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चौदहवी शती का भारत--अपश्रश तथा 
हिन्दी साहित्येतर स्रोतों के 
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(२) पृष्ठ १ से ६४ तक अशुद्धियाँ बहुत हैं। इसके 
लिए क्षमाप्रार्थी हू । 


प्रावककथन 


भारतीय सस्क्ृति एवं सम्यता पर सस्द्वत के विशाल साहित्य से अमूतपूव 
प्रकाश पडता है । सस्क्ृत भाषा और साहित्य के विक्रास क्रम से भारतीय सास्द्वतिक 
बेतना अभिन्न रूप से जुडी हुई डै । राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने लिखा है कि सस्क्ृत 
भारतीय भाषाओ के लिये गगाजल के समान है, यदि वह सूख जाये तो और भाषाएँ 
निर्माल्य हो जायें । सस्कृत के रिक्थ क्रम में पालि, प्राकृत, अपभ्रश और हि दी भाषा 
का विकास हुआ । वस्तुत इन भाषाओं के विपुल साहित्य को सस्ात का उत्तराधि- 
कार प्राप्त हुआ। भारतीय धामिक चेतना के शाश्वत मूल्यों को इन भाषाओं के 
प्ताहित्य ने अपने मे जात्मसात किया है, वस्तुत इस दृष्ठि से इनके साहित्य को 
प्तास्कतिक अनुशीलन अत्य-त महत्व का विषय सिद्ध होगा जिससे भारतीय सस्क्ृति के 
विभिन्न आयाम स्पष्ट रूप से अध्येताओं के समक्ष उभड कर प्रस्तुत हांगे । 


अपभ्रश भाषा का विकास प्राइत से हुल और उसने तत्कालीन विभिन्न सम्रु 
म्तत घामिक मतो का आश्रय प्राण्त किया । हिन्दू, बौद्ध तथा जैन आदि का धामिक 
नीवन अपञअ्रश साहित्य मे समान रूप स प्रतिबिम्बित है और अचत भारतीय सस्द्ृत 
की शाश्वत मा यताये एवं मुल्य उसमे भी उपलब्ध हांते है। चोदहवी शताब्दी का 
अपभ्रश साहित्य इस दृष्टि से महृत्वपूण है, किन्तु उसकी आय कतिपय सामयिक 
विशेषताएं है जिन्होने युग को एक नवीय स्पदन प्रदान किया है। तथाकथित हिन्दू- 
मुस्लिम संघर्ष एव उसकी प्रक्रिया का यथाथ चित्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी इस 
प्तमय के राहित्य का विशेष महत्व है । वस्तुत इस समय भारत को एक अभिनव 
पतस्क्ृति के सम्पक मे आना पडा और उसकी विशेषताओं एवं प्रभावों को आत्मसात 
करता पडा अथवा उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पडी। सभवत इसके 
धूल्याकन से सर्वाधिक महत्व का विषय तत्कालीन साहित्य होगा क्योकि क्रियात्मक 
अथवा प्रतिक्रियात्मक रूप मे तत्कालीन परिवेश में साहित्य सूजन हुआ । इस समय 
ध्ु्की का प्रभुत्व भारत में प्रसुत हुआ । अलाउद्वीन, मुहम्मद तुगलक एवं तैमूर लजु के 


( २ ) 


प्रभुत्व ने भारत के इतिहास में नई क्रान्ति उत्पन्न की और इसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
प्रभाव से सास्कृतिक सम्भार अछुता नहीं रह सका । 

वस्तुत इस काल में सस्कृत साहित्य जन साधारण से दूर हटने लगा था--- 
यद्यपि सामाजिक व्यवस्था एव धामिक विचार घारा का नियत्रण इसी के व्यापक 
निर्देशों से होता था । अपश्रश अथवा पुरानी हिंदी जन सामा-य की भाषा थो और 
उसमे लोक के सुख दु ख, राग-विराग तथा आशा-आकाक्षाओ के प्रतिबिम्ब मिलते 
हैं। धामिक चेतना सामाजिक सन्दर्भ से जुडकर इस साहित्य मे प्रतित्रिम्बितः हुई है । 
अत तत्कालीन जनजीवन का यथाथ चित्र इसी साहित्य में समाविष्ट है यह कहना 
असगत न होगा । अत उसके सृल्याकन की अपक्षा है । 


साहित्य और इतिहास के सदभ मे प्राय इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया 
है कि इतिहास में घटनाओ एवं तिथियों का विशिष्ट परिचय होता हैं जबकि साहित्य 
में समसामयिक इतिहास के सदभ से जीवन का मूल उद्ैस सत्य रूपायित होता दै। 
विवेच्य साहित्य की समग्रवा से जन जीवन के सत्य के उद्घाटन में अप्रतिम सहायता 
सुलभ हो सकती है । 

साहित्यिक सम्भार को छोडकर जब दम ज्ञानराशि की अन्य सामग्री पर दृष्टि- 
पाव करते है तो सहज ही इस समय की स्थिति पर प्रकाश डालने के सदभ म॑ हमारा 
ध्यान विदेशों पयटको के साहित्य की ओर आइक्ृष्ट होता है । निश्चय ही इन विदेशी 
पयटको द्वारा अपने समय में भारतभूमि का सास्कृतिक सर्वेश्षण हुआ कि तु सामान्य- 
तया उहोव इसे अपन हू" तत्कालीन रीति-रिवाजों, मादिरों एवं स्थापत्य कलाओ की 
सामग्री तक हा सीमित रक्खा । साहित्यिक सभारो के उपयाग की ओर उन्तता अधिक 
व्यान आक्ृष्ट नहीं हो सका । इसी प्रकार मुस्लिम इतिहासकारों ने तत्कालीन सघप 
के कतिपय महत्वपूण चित्र प्रस्तुत किये किन्तु उनका दृष्टिकोण पूवाग्रह से ब्रचित नहीं 
रह सका । इस दृष्टि से यह साहित्य धारा कामघेनु के समान है जिसक॑ दोहन स 
सस्ट्ृति का अमृतोपन दुग्घपान सुलभ होगा । 


आधुनिक अंग्रेज इतिहासकारो ने अपनी सुविधा एवं राजनीतिक उपलुब्धि को 
हृष्टि से भारतीय इतिहास को कतिपय स दर्भों मे अधकार से आच्छन्न रकवा | भार 
तीय इतिहासकारों ने भी इससे आगे बढकर सामाजिक अवस्था विशेष में कोई मह॒त्व- 
शण योगदान नही दिया । भारतीय पुनश्त्थान की चेतना के सदेशवाहक इतिहासकार 
अपने पूर्व के साहित्यिक सम्भारो की सही समीक्षा कर बडा काय कर सकते थे किन्तु 
तत्कालीन प्रशासन ने उनके समक्ष एक सीमारेखा प्रस्तुत कर दी थी जिससे इतिहाप्त 
पर सत्य का आलोक नहीं पड सका । स्वतन्त्रता के अनन्तर भारतीय चेतना की व्या- 


( हे ) 


पकता एवं महत्तोयता के मूल्याकन की हृष्ठि से अब हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
हो गया कि हम अपने अछूने साहित्य के इन पृष्ठो का अनुशीलन कर उन्हे विद्वज्जगव 
के समक्ष प्रस्तुत करें जोर जन साधारण को अपने उस समृद्व उत्तराधिकार से 
परि।चत कराये | भारत के विभिन धर्मों तथ। वर्गों की सामाजिक मनस्थिति पर जो 
प्रकाश इस साहित्य से पडंगा, वह मूल्यवान सिद्ध हागा । उसमे किसी प्रकार की पूर्वा- 
ग्रह अथवा हीवता को भावना नही मिलेगी। 
पाश्चात्यु प्रत्नविदों का उद्द श्य भारतीय साहित्य का अनुशीलन कर उसे 

पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना रहा । यह अपने आप में एक शुभ सकलल्‍प था, क्योंकि 
भारतीय ससस्‍्द्वति एवं उसके आध्यात्मिक चितन का प्रखर रूप विदेशी लोगो के समक्ष 
प्रस्तुत हुआ तथा भारत ने अपनी मान्यताओं से अच्चर्राष्ट्रीय चि तन का प्रभावव 
किया । स्वतन्त्रता के अनन्दर हमारे विद्वानों ने अपने अतीत के पृष्ठो पर आलोक 
विकीणित करने के लिए इस दिशा में काय किया। वैदिक वाहमय, ब्राह्मण ग्र थ, 
उपनिषद्‌, पुराणो एवं तन्न साहित्य का सास्कृतिक अनुशीलन भारत के विद्वानों ने 
किया है । सस्क्ृत तथा लोकिक साहित्य के अपर रचताकारो की इतियो का दोहन कर 
सास्कृतिक सामग्री प्रस्तुत की गई है। पाणिति एवं पतञज्जलि सहृश वैयाकरणों की 
कृतियों पर तत्कालीन समाज की आधार शिला प्रस्तुत की गई है। मध्यकालीन सूर, 
तुलसी, कबीर, तथा जायसी आदि की सास्द्वतिक शब्दावली का अनुशीलन हि दी: भाषा 
के माध्यम से सम्पन्न हुआ है ! इस द्ष्टि से डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के काय प्रशस- 
नीय हैं । उ-होने सस्क्ृत, प्राहृत, अपभ्रश एवं हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि मे अध्ये- 
वाओ को सास्क्ृतिक अनुशोीलन की प्रेरणा प्रदान की । वस्तुत इस काल के साहित्य 
की अनुशीलन अत्यन्त उपादेय हे । इस काल का साहित्य सामान्यतया सदिग्ध माना 
जाकर उपेशभा का विषय बना रहा। उसकी गवेषणा से प्राप्त सामग्री अपूण रही 
जिसके जांधारै पर कोई निष्कर्ष प्राप्त करना कठित रहा। वस्तुत इस दृष्टि से 
इस बात की आवश्यकता है कि ततकालीन कृतियों का मूलपाठ तथा रचनाकाल निर्धा- 
रित्‌ किया जाय जिससे सस्कृति की प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो सके । 

नसम्प्रति इस उह शय से चौदह॒वी शत्गब्दी की कतिपय महत्वपूर्ण रचनाओं को 
गवेषणा का आधार बनाया गया हे । इसके लिये तत्कालीन इृतियो क॑ प्रामाणिक 
पाठ के उपयोग की चेष्टा की गई है । विभिन्न धामिक एवं साहित्यिक शोष सस्थानों 
से प्रकाशित पाठ सम्पांदन से प्राप्त सामग्री की तुलनात्मक समीक्षा कर एक शब्द 
कोश निर्मित किया गया है जिनको केद्र मे रखकर उसी के आवार पर सामा“यीकरण 
कर सम सामयिक सस्द्वति के कुछ स्वरूप तिश्चित किये गये हूं। यह अवश्य है कि 
मूलावार साहित्व होने के कारण विवेचन आदर्शोन्त्रुख हो गया होगा । 


( ४ ) 


सामान्यीकरण के अनन्तर परिशिष्ट १ क॑ सास्क्ृतिक शब्दानुक्रमाणश द्वारा 
हपष्ट किया गया है कि उस समय कैसे-कैसे लोग थे । वस्वराभूषण, खानदान, सबंपरा, 
गृहस्थोपयोगी सामग्री तथा मनोरजन वया-क्या थे । तत्कालीन सम्प्रदाय, देवी-देव था, 
घमिक प्रतीक और उपकरण के नामोल्लेख है । भाथिक शब्द कोश मे उपज, ऋषि 
सम्ब था-शब्द, गहनिर्माण के लिए लडकी, वन-वृक्ष, उतवन के पेड-पौघे, पवत के 
चुक्ष, यज्ञ-वृक्ष, मर, खनिज पदाथ, समंद्र मे प्राप्त रत्न, व्यवसायी, पण्यवीथी, आाबाहां 
व्णिक के गुण तथा व्यापार की वस्तुएं दिखई गयी हैं। राजनीतिक शब्दकोश में 
ऐतिहासिक राज-य, राज्य के अधिकारी, कर्मचारी तथा परम्परागत [३६ आयुधो के 
नाम हैं। चनु षष्टिवला, कामवस्था, काव्य, भाषा-उपभाषा, व्याकरण, कोष 
अलकार ग्रन्थ, छन्द ग्रथ, अपूर्व ग्रन्थ, कहानी, लेखन सामग्री, वैद्यक, सर्वोपधि 
निरोगी, लघन-उपवास, निदान, मत्र, चित्र, चौर, ज्योतिय, नृत्य, वाद्य, विद्या, 
विद्यावत, सगीत, स्थापत्य और हस्त विद्या सम्बन्धी झूदावली है । 


परिशिष्ट २ मे समसामयिक तनाव एवं सघष सम्बन्धी विवरण है । 


प्रारम्भ मे सम्माननीय निदंशक तथा विशेषज्ञों की सम्मत्ति से शोध के आधार 
रूप में निम्नलिखित ग्रथ स्वीकृत हुए -- 


अपभ्र श-प्रन्थ 


१ प्राकृत पेंगलम (१४वीं शतती का प्रथम चरण)” सम्राहक 'पिगल”” सम्पादक--- 
डा० भोलाशकर व्यास, प्रकाशक--प्राइृत ग्रथ परिषद्‌, वाराणसी ५, स२०१६ । 
( सक्रेत प्रापै० । ) 

२-वण्ण रत्नाकर (१४वीं सदी का पूर्वाद्ध) ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य मम्पादक-- 
सुनीतिकुमार चटर्जी तथा बबुआ मिश्र , प्रकाशक--रायल एशियएटिक सासाइटी 
आव बगाल, १६४० ई० । ( सफेत-वर० | ) 

हे ढोला मारू रा दृहा ( १४प्ो सदी के लगभग ) रचयिता-- अज्ञात, सम्पादक- 
रामबिह आदि, प्रकाशक--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स्र० २०१९६ । 

( सक्रेत-वर० ) 

४ कातिलता रचमिता--विद्यापति, सम्पा० वासुदेवशरण अग्रवाल ( सप्रेत-की० ) 

५ कहछूली रास ( स० १३६३ ) रचयिता-प्रज्ञातिलक सूरी, रास और रासा वयी 
कान्य से, सम्पा० डा० दशरथ ओझा आदि, प्रकाशक--नागरीप्रचारिणी सभा” 
वाराणसी, स० २०१६ ( सकेत-कछली० ) 


१ देखिए प्रापे, भाग २, भूसिका २०। २ वही, पृ० २२। 


ऋ्यक्क 


चित 


नह 


प्छू 


रख 


( ४ ) 


गौतम स्वामी रास (स० १४१२) रचयिता--विनयप्रम उपाध्याय (ख भाव) । 
प्रकाशक--वही ( सकेत--गौतम० ) । 

नेमिनाथ फागु (स्र० १३७० ) रचयिता-राजशेखर सूरि, प्रकाशक-वही। 
( सकेत-नेमि० ) 

स्थुलिभद्र फागु (स० १३६९०) रचयिता--आचाय जिनपश्म, प्रकाशक-वही ४ 
( सकेत स्थूलि० ) 

प्रबन्ध चिन्तामणि ( स० १३६१ ) रचयिता-मेरुतुज्भ सूरि ( काठियावाड ), 
सम्पादक जिंतविजय मुनि-अनुवादक--हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक सचालक--- 
सिंधी जैन ग्रन्थमाला अहमदाबाद-कलकत्ता (विक्रमाब्द १६६७) (सकेत-प्रचि०) 
( तत्कालीन सस्क्ृति की प्र:ति तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थ के 
सभी भागो से उदाहरण ले. लिये गये हैं, अन्यथा इसके अपभ्रश पदो को ही लिया 
गया दवै । ) 


पुरानो हिन्दी के ग्रन्थ 


पृथ्वीराज रासउ ( १४वीं सदी के आसपास ) रचयिता-चन्द्रवरदाई , सम्पादक 
माताप्रसाद गुप्त ( सकेत-पृ० ) । 

वीसलदेव रास (१४ वी सदी के उत्तराद्) सम्पादक--माताप्रसाद गुप्त (सन्षिप् 
सकेत-वीरा० ) । 

प्रथ मत चरित (स॒० १४११ ) कवि-सधार ( उत्तर प्रदेश ) सम्पादक--- 
चैनयुखदास, प्रकाशक--केशरलाल बरशी, दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महाबीर जी, 
महावीर भवन, सवाई मानसिह हाईं वे जयपुर | (सकेत-प्रच० ) | 

सनेह लीज्वा ( स० १४६९२ ) कवि विष्णुदास; हिंदुस्तानी, भाग २७ अक 
३४! से ( सकेत-सनेह० ) 

रामानन्द की हिंदी रचनाये प्रधान सम्पादक--हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रकाशक- 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, ( स० २०१२ ) ( सकेत-रामा० ) 


स्वोइ्नत ग्रथों में गौतम स्वामिचरित ( स० १३५८ ), 'प्रब'च कोश” तथा 


'पुरातन प्रबन्ध सग्रह! मे प्राप्त अपश्रश पद, हरिश्च द्र पुराण जोखमणि नाल, 
हविमणी मज्ल विष्णुदास, भक्तिशिरोमणि नामदेव, तीर्थावली नामदेव, सकल सत 
पाथा तथा गोदा, भाण और त्रिलोचन की फुटकर रचनाये नही मिल सकी हैं । इसके 
अतिरिक्त सम्भव है, कैतिपय ग्रथ छूट गये हो तथा निकट भविष्य मे कुछ पुस्तक और 
प्रकाश में आये, किन्तु यह विश्वास है. कि विवेचित निष्कर्षों पर उनसे कुड विशेष 


प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड सकेगा । 


( ४ ) 


सामान्यीकरण क॑ अनतर परिशिष्ट १ क॑ सास्कृतिक शब्दानुक्रमाणिका द्वारा 
ह्पष्ट किया गया है कि उस समय कैसे-कैसे लोग थे । वस्त्राभूषण, खानदान, सबररा, 
गहस्थोपयोगी सामग्री तथा मनोरजन क्या-क्या थे । तत्कालीन सम्प्रदाय, देवो-देव था, 
धामिक प्रतीक और उपकरण के नामोल्लेख है। भआाथिक शब्द कोश मे उपज, कृषि 
सम्ब धी-शब्द, ग़हनिर्माण के लिए लडकी, वन-व॒क्ष, उतवन के पेड-पौधे, पवल के 
वृक्ष, यज्ञ-वृक्ष, मर, खनिज पदाथ, समृद्र मे प्राप्त रत्न, व्यवसायी, पण्यबीथी, ताबाटा 
व्णिक के गुण तथा व्यापार की वस्तुएं दिखाई गयी हैं। र,जनीतिक शब्दकोश मे 
ऐतिहासिक राजय, राज्य के अधिकारी, कर्मचारी तथा परम्परागत ३६ आयुधो के 
नाम हैं। चनु षष्टिवला, कामवस्था, काव्य, भाषा-उपभाषा, व्याकरण, कोष, 
बलकार ग्रन्थ, छंद ग्रथ, अपूव ग्रन्थ, कहानी, लेखन सामग्री, वेद्यक, सर्वोपिधि 
निरोगी, लघन-उपवास, निदान, मत्र, चित्र, चौर, ज्योतिय, ज्ृत्य, वाद्य, विद्या, 
विद्यावत, सगीत, स्थाप(य और हस्त विद्या सम्बन्धी ऋकदावली है । 


परिशिष्ट २ मे समसामयिक तनाव एवं सघष सम्बन्धी विवरण है । 


प्रारम्भ में सम्माननीय निर्देशक तथा विशेषज्ञों की सम्मत्ति से शोध के आधार 
रूप मे निम्नलिखित ग्रथ स्वीकृत हुए -- 


अपभ्र श-ग्रन्थ 


१ प्राकृत पेंगलम (१४वीं शतती का प्रथम चरण)" समग्राहक 'पिंगल” सम्पादक--- 
डा० भोलाशकर व्यास, प्रकाशक--पश्राइत ग्रथ परिषद्‌, वाराणसी ५, स२०१६ । 
( सकेत प्रापै० । ) 

२--वण रत्नाकर (१४वीं सदी का पूर्वाद्ध) ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य मम्पादक- 
सुनीतिकुमार चटर्जी तथा बबुआ मिश्र , प्रकाशक--रायल एशियप्टिफ सोसाइटी 
आवब बगाल, १६४० ई० । ( सकेत-बर० | ) 

ह ढोला मारू रा दृहा ( १४वी सदी के लगभग ) रचयिता-- अज्ञात, सम्पादक- 
रामनह आदि, प्रकाशक--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० २०१९ ) 

( सफंत-वर० ) 

४ कातिलता रचविता--विद्यापति, सम्पा० वामुदेवशरण अग्रवाल ( सबंत-की० ) 

५ कहछूली रास (स० १३६३ ) रचयिता-प्रज्ञातिलक सूरी, रास और रासान्वयी 
कान्य से, सम्पा० डा० दशरथ ओझा आदि, प्रकाशक--नागरीप्रवा रिणी सभा” 
वाराणसी, स० २०१६ ( सकेत-कछली० ) 


र देखिए प्रापं भाग २, भूमिका २०। २ वही, पृ० २२। 


रहा 


( ४ ) 


गौतम स्वामी रास (स० १४१२) रचयिता--विनयप्रम उपाध्याय (ख्ात) | 
प्रकाशक--वही ( सकेत--गौतम० ) । 

नेमिनाथ फागु (स० १३७० ) रचयिता-राजशेखर सूरि, प्रकाशक-वही । 
( सकेत-नेमि० ) 

स्थूलिमद्र फागु (स० १३६०) रचयिता--आचार्य जिनपद्म, प्रकाशक-वही ॥ 
( सकेत स्थलि० ) 

प्रबंध चिन्तामणि ( स० १३६१ ) रचयगिता-मेरुतुड् सूरि ( काठियावाड ), 
सम्पादक जिंनविजय मुनि-अनुवादक--६ जारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक सचालक-- 
सिंधी जैन ग्रन्यथमाला। अहमदाबाद-कलकत्ता (विक्रमाब्द १६६९७) (सकेत-प्रचि०) 
( तत्कालीन सस्क्ृति की प्र ति तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थ के 
सभी भागो से उदाहरण ले. लिये गये हैं, अन्यथा इसके अपभ्रश पदो को द्वी लिया 
गया है | ) 


पुरानो हिन्दी के ग्रन्थ 


पृथ्वीराज रातठ ( १४वी सदी के आसपास ) रचयिता-चन्द्रवरदाई , सम्पादक 
माताप्रसाद गुप्त ( सकेत-पु० ) । 

वीसलदेव रास (१४ वी सदी के उत्तराद्) सम्पादक--माताप्रसाद गुप्त (सक्षित्त 
सकेत-वीरा० ) । 

प्रथ मन चरित (स० १४११ ) कवि-सधारु ( उत्तर प्रदेश ) सम्पादक-- 
चेनसुखदास, प्रकाशक--केशरलाल बरशी, दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महाबीर जी, 
महावीर भवन, सवाई मानतह हाई वे जयपुर । (सकेत-प्रच० ) । 

सनेह लीज्वा ( स० १४६२ ) कंवि विष्णुदास “(हिदस्तानी, भाग २७ अक 
३ ४' से ( सकेत-सनेह० ) 

रामानन्द की हिंदी रचनाये प्रधान सम्पादक--हजारीप्रसाद द्विदी प्रकाशक- 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, ( स० २०१२ ) ( सकेत-रामा० ) 


स्वीवृत ग्रायो मे गौतम स्वामिचरित ( स० १३५८ ), 'प्रब व कोश” तथा 


'पुरातन प्रबन्ध सम्रहः मे प्राप्त अपभ्र श पद, हरिश्च द्र पुराण जोखमणि लाल, 
रुविमणी मजुल विष्णुदास, भक्तिशिरोमणि नामदेव, तीथावली नामदेव, सकल सत 
नाथा तथा गोदा, भाण और त्रिलोचन की फुटकर रचनाये नही मिल सकी हैं । इसके 
अपिरिक्त सम्भव है, कैतिपय ग्रथ छूट गये हो तथा निकट भविष्य में कुछ पुस्तके और 
प्रकाश में आयें, किन्तु यह विश्वास है कि विवेचित निष्कर्षों पर उनसे कुछ विशेष 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड सकेगा । 


( ६ ) 


स्व्रीवृत सूची के अतिरिक्त विवेच्यकालीव उपलब्ध पुस्तक जिनसे शोध प्रबन्ध 


हे सहायता ली गई है - 


१ 


चादायन ( स० १४३६ ) रचयितवा मुल्ला दाउद ( डलमऊ रायबरेली, उत्तर- 
प्रदेश ) सम्पादक--माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक--प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा । 
(सकेतव-च!० या चादा० ) 

जिणदत्त चरित (स० १३५४) इचमिता-कविवर राजसिह अबवा रह्ह, 
जैसवाल, श्रावक सम्पादक--मातवाप्रसादगुप्त, प्रकाशक गेदालाल साह एडवोकेंद 
दि० जैव अ० क्षेत्र श्री महाबीर जी, जयपुर । (सकेत -जिण० | । 

नाथ सिद्धों की बानिया-प्रधान सम्पादक--रुद्र काशिकेय, प्रकाशक--गागरी 
प्रचारिणा सभा, बनारस, स० २०१४ । ( सकेत--नाथ० ) । 

पुरानी हि दी चाद्धवर शर्मा 'गुलेरा”, प्रकाशक-*नागरी प्रचारिण। सभा, काशी, 
स० २०१८। [ सक्रेत--पुहि० ) | 

खुबरों की दि दी रचताये ब्रजरतदास 

पच पाडव चरित रास (स० १४१० ) रचयिता-शालिभद्र सुरि, रास और 
रासा वयी काव्य से सम्पांदक--दशरथ ओसा आदि, प्रकाशक-लागरी प्रचारिणी 
सना, वाराणसी, स० २०१६ | सक्षिप्त चिह्न॑-पपा ) । 

वस त विलास फागु ( स० १४०० १४२५ ) रचयिता अज्ञात, अकाशक, वही । 
सलिष्त चिह्न-ववि० )। 

समरा रास (स० १३७१ ) रचमिता--अब देव, प्रकाशक--वही । ( सकैत- 
समरा० )। 

नमिताथ राप्ता ( १४वों शताब्दी के लगभग ) रचमिता--म्रुति कुमुद, चन्द्र १ 
सम्मेलन पत्रिका--भाग ४६, सरया ३-४, हि दी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त । 
( सकेत--नेरा० ) । 


१० अम्बिका देवी पुव भव वणन तलहारा ( स्र० १३४०-१३८५ )-(रचयिता- 


उदयकऋडद्धि, हिन्दी अनुशीलन, अक ४, १६५५ | ( सकेत अस्बिका० ) । 
लिखते समय सदैव ऐसी अनुभूति होती रही है कि या: इन्ही रचनाकारों को 


भय भाषाओं में लिखित पुस्तके तथा भारत को तत्कालीन अन्य भाषाओं के साहित्य 
को भी प्रबन्ध से सम्बद्ध रकखा जाता तो निष्कर्षों में और अधिक प्रामाणिकता आती 
किल्तु विवेच्य सामग्री का समुद्र विशाल हो जाने के कारण दुर्लघ्य हो जाता, इस. भय 
से वह विचार छोड देना पडा । 


है. 0 78 


शोधकार्य की प्रक्रिया मे अपने आदरणीय निर्देशक डॉ० माताबदल जायसवाल, 
रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय का अत्यधिक उपकृत हूँ जिन्होंने विषय के निर्वाचन तथा 
इस क्षेत्र मे कार्य करने की प्ररणा प्रदान की । अत्यन्त आवश्यक कार्यो को छोडकर 
ऊहोने मेरे कार्य को प्राथमिकता दी ओरु समस्याओं का समाधान किया । सच तो 
यह है कि उनके सुयोग्य निदेशन के अभाव में सम्प्रति यह काय समयानुसार सम्भव 
न हो पाता । यह उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि मैं अपने शोध प्रब ध को प्रस्तुत 
कर सकने मे सक्षम हो सक्रा। सत्र श्री डा० पारसनाथ तिवारी ( हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालब ) के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाश कर अपने भार को कम नहीं करना 
चाहता हूँ । अपडे व्यस्त दिनो में भी खुशी-खुशी और जिस लगन के साथ समस्त 
पाडुलिपि को पढ़कर उसका परिमाजन किता-लदर्थ मे उनका बहुत बहुत आभारी 
हैं । मेरे सहयोगी श्रीमन्नारायण द्विवेदी, प्राध्यापक इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इस्टी 
दुयूद ने सहायक ग्रन्थों को प्रदान कर अध्ययन के क्षेत्र में मेरी अधिक सहायता की है 
और सदभ की दृष्टि से कतिपैय महत्वपूर्ण सामग्री की ओर मेरा ध्यान आकर्षिने 
कराया है । पाडुलिपि के सशोधन कार्य मे भी अपेक्षित सहायता प्रदान की है । अपने 
इत समानधर्मा के उज्ज्वल भविष्य की मै कामना करता हूँ । आयुष्मती पुत्री उमिला 
तथा पुत्र रवि का भी ससस्‍्नेह स्मरण करना अपेक्षित है, क्योकि इन्होने अपने 
सुख एवं प्यार का अभाव पाकर भी मुभे लेखख काय के लिये अवकाश दिया। 
अपने विद्यालय के प्राचार्य डा० जे० बी० चतम्बर और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के 
सदस्यों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन में ग्रुभगे परम सुख की अनुभूति हो 
रही है जिहोने सन्‌ १६९७१ में साल भर का सवेतृनिक अवकाश प्रदान कर 
सहायता कां। विश्वविद्यालय अनुदाव आयोग दिल्‍ली ने मेर इस शोब गार्य॑ 
के लिये एक हजार रुपये की पुस्तकीय सहायता दी है जिसका में हृदप से 
आभार प्रकट करता हूँ । मैं अपने उन सभी मित्रा एवं सहयोगियो का उपद्धत हूँ 
जिहोने शाधकाय के सम्ब ध मे प्रत्पक्ष-अप्रत्यक्ष रूप मे अपनी जमृत्य सहायता दी 
हैं। सहायक सामग्री आर सदभ सूत के रूप मे कतिपय विद्वानों की सामग्री का 
स्थान स्थान पर उपयोग किया हैँ । तर्थ उन विद्वानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा 
अपित करना में अपना परम पुनीत कत्तव्य समझता हूँ । 


“सूय नारायण्पाण्डेय 


( ६ ) 


स्वीवृत सूची के अतिरिक्त विवेच्यकालीन उपलब्ध पुस्तक जिनसे शोध प्रबन्ध 
मे सहायता ली गई है 

१ चादायंन (स० १४३६ ) रचयिता मुल्खा दाउद ( डलमऊ, रायबरेली, उत्तर- 
प्रदेश ) सम्पादक--माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक--प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा । 
(सक्रेत-च7० या चादा० )। 

२ जिणदत्त चरित (स० १३५४) इउ,्रचभिता-कविवर राजमिह अथवा रल्ह, 
जैसवाल, श्रावक सम्पादक-माताप्रसादगुप्त, प्रकाशक गेदालाल साह एडवोकेट 
दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महाबीर जी, जयपुर । (सकेत --जिण० | । 

ह बाय पसिद्धों की बातिया-प्रधान सम्पादक--रुद्र काशिकेय, प्रकाशक--नागरी 
अचारिणी सभा, बनारस, स० २०१४ । ( सकेत--नाथ० ) । 

४ पुरात्री हिंदी चद्धधर शर्मा 'गुलेर”, प्रकाशक-“७नागरी प्रचारिणी सभा, काशो, 
स० २०१८ । ( सक्रेत--पुहि० )। 

# खुमरा की हि दी रचनाये ब्रजरत्तदास 

दे पत्र पाडव चरित रास (स० १४१० ) रचयिता-शालिभद्र सूरि, रास और 
रासा वयी काव्य से सम्पादक--दशरथ ओज्ा आदि, प्रकाशक-नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी, स० २०१६ | सक्षिप्त चिह्न-पपा ) । 

७ वस ते विलास फागु ( स० १४००-१४२५ ) रचयिता अज्ञात, भ्रकाशक, वही । 
सक्षिप्त चिह्न--ववि० ) । 

८ समरा रास ( स० १३७१ ) रचयिता--अब देव, प्रकाशक--बही । ( सकेत- 
समरा० )। 

& नंमिनाथ रासा ( १४वीं शताब्दी के लगभग ) रचयिता--पुतरि हुमुद, चन्द्र 
सम्मेलन पत्रिका--भाग ४६, सरया ३-४, हि दी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त । 
( सकेत--नेरा० ) । 

१० अम्बिका देवी पूव भव वणन तलहारा ( सर० १३६०-१३८५ )--(रचपिता- 
उदयऋद्धि, हिन्दी अनुशीलन, अक ४, १९५५ । ( सकेत अम्बिका० ) । 

लिखते समय सदैव ऐमी अनुभूति होती रही है कि यथि इन्ही रचनाकारों की 
नय भाषाओं में लिखित पुस्तके तथा भारत को तत्कालीन अन्य भाषाओं के साहित्य 
को भी प्रबन्ध से सम्बद्ध रखा जाता तो निष्कर्षों मे और अधिक प्रामाणिकता आती 
किन्‍तु जिवेच्य सामग्री का समुद्र विशाल हो जाने के कारण दु्ल॑ध्य हो जाता, इस भय 
से वह विचार छोड देना पडा । 


है आज 2) 


शोधकार्य की प्रक्रिया मे अपने आदरणीय निर्देशक डा० माताबदल जायसवाल, 
रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय का अत्यधिक उपकृत हूँ जिन्होने विषय के निर्वाचन तथा 
इस क्षेत्र मे कार्य करने की प्रेरणा प्रदात की । अत्यन्त आवश्यक कार्यो को छोडकर 
उ होने मेरे कार्य को प्राथमिकता दी औरु समस्यायों क्रा समाधान किया | सच तो 
यह है कि उनके सुयोग्य निर्देशन के अभाव में सम्प्रति यह काय सप्यानुसार सम्भव 
न हो पाता । यह उन्ही की कृपा का परिणाम है कि मैं अपने शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत 
कर सकने मे सक्षम हो सका । सत्र श्री डा० पारसनाथ तिवारी ( हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालब ) के प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर अपने भार को कम नहीं करना 
चाहता हूँ। अपडे व्यस्त दिनो में भी खुशी-खुशी आर जिस लगन के साथ समस्त 
पाडुलिपि को पढ़कर उसका परिमाजन किता-नदर्थ मे उनका बहुत बहुत आभारी 
हैं । मेरे सहयोगी श्रीमन्नारायण हिवेदी, प्राधश्यापक इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इ स्‍्टी 
ट्यूट ने सहायक ग्र-थों को प्रदान कर अध्ययन के क्षेत्र में मेरी अधिक सहा+ता की हैं 
ओर सदभ की दृष्टि से कतिपँय महत्वपूर्ण सामग्री की ओर मेरा ध्यान आकर्षिने 
कराया है । पाडुलिपि के सशोधन कार्य मे भी अपेक्षित सहायता प्रदान की है । अपने 
इन समानधर्मा के उज्ज्वल भविष्य की मै कामना करता हूँ । आयुष्मती पुत्री उमिला 
तथा पुत्र रवि का भी सस्नेह स्मरण करना अपेक्षित है, क्योकि इन्होंने अपने 
सुख एवं प्यार का अभाव पाकर भी मुझे लेखन काय के लिये अवकाश दिया । 
अपने विद्यालय के प्राचाय डा० जे० बी० चतम्बर और बोड आफ इझाइरेक्टर्स के 
सदस्यो के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन में मुभे परम सुख की अनुभूति दो 
रही है जि होने सन्‌ “९७१ में साल भर का स्वेतनिक अवकाश प्रदान कर 
सहायवा की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्‍ली ने मेरे इस शोध काय 
लिये एक हज।र रुपये को पुस्तकीय सहायता दी है जिसका मैं हृदय से 
आभार प्रकट करता हूँ। में अपने उन सभी मित्रों एवं सहयोगियो का उउद्धत हूँ 
जिन्हांन शाधकाय के सम्ब ध में प्रत्यक्ष-जप्रत्यक्ष रूप से अपनी अमृत्य बहायता दी 
हँ। सहायक सामग्री ओर सदभ सूत के रूप से कतिपय विद्वानों की सामग्री का 
स्थात स्थाम पर उपयोग किया हे । तरथ उन विद्वानों के प्रति अपनी विनम्न श्रद्धा 
अपित करना म॑ अपना परम पुनीत कत्तव्य समझता हूँ । 


- सूय नारायण्पाण्डेय 


( ६ ) 


स्वीवृत सूची के अतिरिक्त विवेच्यकालीन उपलब्ब पुस्तक जिनसे शोध प्रबन्ध 


में सहायता ली गई है. - 


१ 


चादायन ( स० १४३६ ) रचयिता मुल्ला दाउद ( डलमऊ, रायबरेली, उत्तर- 
प्रदेश ) सम्पादक--माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक--प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा । 
(सक्ेव-चर० या चादा० )। 

जिणदत्त चरित (स॒० १३५४४ ) रसरचपिता-कविवर राजत्तिह अथवा रह, 
जैसवाल, श्रावक सम्पादक-माताप्रसादगुप्त, प्रकाशक गेदालाल साह एडवोकेट 
दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महाबीर जी, जयपुर । (सकेत --जिण० ) । 

ताय सिद्धों की बानिया-प्रधान सम्पादक--रुद्र काशिकेय, प्रकाशक--7गरी 
अ्रचारिणा सभा, बनारस, स० २०१४ । ( सकेत--नाथ० ) । 

पुरानी हिन्दी चद्धवर शर्मा 'गुलेरा”, प्रकाशक-“नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
स० २०१८। ( सक्रेत--पुदहि० )। 

खुबरों की हि दी रचताये ब्रजरतदास 

प्र पाइव चरित रास (स० १४१० ) रचयिता-शालिभद्र सूरि, रास और 
रासा वयी काव्य से सम्पादक--दशरथ ओमसा आदि, प्रकाशक-नागरी प्रचारिणी 
सना, वाराणसी, स० २०१६ | सक्षिप्त चिह्नं-पपा ) । 

वस त विलास फागु ( स० १४००-१४२५ ) रचयिता अज्ञात, अकाशक, वही । 
सक्षिप्त चिक्न---ववि० )। 

समरा रास (स० १३७१ ) रचयिता--अब देव, प्रकाशक--वही । ( सकेत- 
समरा० )। 

नेमिनाथ रासा ( १४वों शताब्दी के लगभग ) रचमिता--पुुनि कुमुद, चन्द्र 
सम्मेलन पत्रिका--भाग ४६, सख्या ३-४, हि दी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त । 
( सकेत--नतेरा० ) । 


१० अस्बिका देवी पूव भव वणन तलहारा ( स० १३६४०-१३८५ )--(रचयिता- 


उदयऋद्धि, हिन्दी अनुशीलन, अक ४, १६५५ । ( सकेत अम्बिका० ) । 
लिद्धते समय सदैव ऐसी अनुभूति होती रही है कि या, इन्ही रचनाकारों की 


भय भाषाओं में लिखित पुल्तके तथा भारत को तत्कालीत अन्य भाषाओं के साहिद्य 
को भी प्रबन्ध से सम्बद्ध रक्खा जाता तो निष्कर्षों में ओर अधिक प्रामाणिकता आती 
किन्‍्तु विवेच्य सामग्री का समुद्र विशाल हो जाने के कारण दुल॑घ्य हो जाता, इस भय 
से वह विचार छोड देना पडा । 


प | 


शोधकार्य की प्रक्रिया मे अपने आदरणीय निर्देशक डा० माताबदल जायसवाल, 
रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय का अत्यधिक उपकृत हूँ जिन्होने विषय के निर्वाचन तथा 
इस क्षेत्र मे कार्य करने की प्रेरणा प्रदात की । अत्यन्त आवश्यक कार्यों को छोडकर 
उहोने मेरे काय को प्राथमिकता दी आंरु समस्याओं का समाधान किया | सच तो 
यह है कि उनके सुयोर्य निर्देशन के अभाव में स्म्प्रति यह काय सप्यानुसार सम्भव 
न हो पाता । यह उन्ही की कृपा का परिणाम है कि मैं अ ने शोध प्रब ध को प्रस्तुत 
कर सकने में सक्षम हो सका । सत्र श्री डा० पारसनाथ तिवारी ( हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालब ) के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाश कर अपने भार को कम नहीं करना 
चाहता हूँ। अपडे व्यस्त दिनो में भी खुशी-खुशी और जिस लगन के साथ समस्त 
पाहुलिपि को पढ़कर उसका परिमाजन किया--वदर्थ मे उनका बहुत बहुत आभारी 
हैं । मेरे सहयोगी श्रीमन्नारायण हिवेदी, प्राध्यापक इलाहाबाद एग्नरीकल्चरल इ टी 
ट्यूट ने सहायक ग्रन्थों को प्रदान कर अध्ययन के क्षेत्र मे मेरी अधिक सहा+तवा की है 
और सदभ की दृष्टि से कतिपैय महत्वपूर्ण सामग्री की ओर मेरा ध्यान आकर्षिने 
कराया है । पाहुलिपि के सशोधन कार्य मे भी अपेक्षित सहायता प्रदान की है । अपने 
इन समानवर्मा के उज्ज्वल भविष्य की मै कामना करता हैँ। आयुष्मती पुत्री उमिला 
तथा पुत्र रवि का भी ससस्‍्नेह स्मरण करना अपेक्षित है, क्योकि इन्होने अपने 
सुख एवं प्यार का अभाव पाकर भी मुझे लेखतय काय के लिये अवकाश दिया । 
अपने विद्यालय के प्राचायं डा० जे० बी० चतम्बर और बोड आफ डाइरेक्ल्स के 
सदस्यों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन में मुझे परम सुख की अनुभूति हो 
रही है जिहोने सन्‌ १६७१ मे साल भर का स्वेत॒निक अवकाश प्रदान कर 
सहायता की । विश्वविद्यालय अनुदाव आयोग दिल्‍ली ने मेरे इस शोध कार्य 
के लिये एक हजार रुपये की पुस्वकीय सहायता दी है जिसका मैं हुंदय से 
आभार प्रकट करता हूँ। में अपने उन सभी मित्रा एवं सहयोगियों का उप त हूँ 
जिन्होंने शांवकाय के सम्ब ध मे प्रत्यक्ष-जप्रत्यक्ष रूप मे अपती जमूल्य सहायता दी 
है। सहायक सामग्री ओर सदभ सूत के रूप मे कतिपय विद्वानों की सामग्री का 
स्थान स्थाम पर उपयोग किया हे । तद्थ उन विद्वानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा 
अपित करण में अपना परम पुनीत कत्तव्य समझता हूँ। 


-सूय नारायण्पाण्डेय 


अध्याय १ 
मुस्लिम राजनीति, शासकीय संगठन, 
विधि तथा विधि संस्थान 


१--राजनीतिक दशा 
१--मुस्लिम राजनीति-- 


चौदहवी शती की घटनाओं से स्पष्ट है कि मुसलमानों में सिंहास"* उत्तरा- 
घधिकारी सम्बन्धी कोई ठोस परम्परा एवं नियमबद्धता न थी। प्रत्यक्ष युवराज के 
अभाव मे उत्तराधिकार की इस अनियमित॒ता एवं सुल्तानों की व्यक्तिगत इच्छानुसार 
एक पुत्र के विरुद्ध दूसरे को राजा बनाने की प्रक्रिया ने उत्तराधिकार सम्बन्धी सघर्थों 
की एक शड्धला उदभूत की जिसमे ऐसे सफल विद्रोहियो की परम्परा उपलब्ध होती 
है कि सम्पूणु राजवश को विनष्ठ करके वे स्वयं सिहासनारूढ हो गए हैं | सुल्तानियत 
विपत्तियों से आक्रान्त तथा सवत्र सन्देह एवं अविश्वास से परिपृण है । अमोरो तथा 
राज घरानो के पक्ष से विद्रोह की आशडूुा सदैव क्रियमाण है। इस परिवेश भे 
सुल्तानो के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इन विद्रोहियो का सब प्रकार से दमन करना 
व्यवस्था का एक प्रमुख एवं अत्यावश्यक अद्भु बन गया था । इससे तत्कालीन शासकों 
में निरकुशता तथा स्वेच्छाचारिता की भ्रवृत्ति बलवती प्रतीत होती है । 


विवेच्य मुस्लिम राज्य धर्मतात्रिक था। इसकी राजनीति मुख्यत कुरान- 
“शरीफ के मूल सिद्धान्तों तक परिसीमित थी। कुरान कतिपय राजकीय ससस्‍्थानों तथा 
सामाजिक जीवन सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों को विरूपित कर मुस्लिम एकता एवं 
सुहृढता को शक्ति प्रदान करता है। सवैधानिक अधिकारियों की मान्यता को ऐच्छिक 
रहा कर इसने शक्ति के दुरुपयोग पर नियन्त्रण करने के लिए ईश्वर के प्रति सच्ची 


( २ ) 


कतव्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी है | वस्नुत इन सिद्धान्तों की व्याख्या क॑े स्॒ दभ से 
उलमाओ तथा मुल्लाओ की प्रधानता राजनाति के क्षेत्र में कम व्यापक नही है । राज्य- 
सचालन का मेरुदण्ड सेनिक-शक्ति में भी मुल्लाओ ने वाभिक कट्टरता के प्रच्चुर भावा- 
वेग को इस प्रबल प्रेरणा स अनुस्यृत कर दिया कि मृत की तोड-फाड, धर्म परिवतन 
करान तथा विधियों के विनाश में युद्ध॒त शहीदों के स्वागत भे विहिश्त का द्वार 
सवदा उन्मुक्त है। परिणामस्वरूप राजनीति मे कट्टर धामिक मुल्लाआ के हस्तक्षेप के 
विराध मे राज्य-शक्ति के प्रयोग हेतु प्रवल इच्छाशक्ति अपेक्षित थी जा अपवाद मे 
अलाउद्दीव खिलजी एवं मुहम्मद तुगलक सहश कतिपय सशक्त सुल्तानों को छाडफर 
सामान्यतया इस युग में उपलब्ध नही है| प्रजा प्राय उस राजा की भक्त होती है, 
जो शक्तिशाली हो, वाह्म आक्रमण से सुरक्षा मे सक्षम हो तथा व्यवस्था एव. जराज- 
कता को निर्या त्रत कर सके । अस्तु, प्र>) के मनोबल प्र विजय प्राप्त करन के द्ैतु 
कतिपय सुल्तान शरियत के विरुद्ध जनता के हित में विशिष्ट प्रय तशील रहे । उन्होन 
काजी-मुल्लाओ के निणय को सम्प्रभुता नही प्रदान की । इम दृष्टि से सु्तान की 
स्थिति इस्लाम के खलीफा की जनतात्रक स्थिति से भिन्न रही । शरियत के बन्चन 
ढीले पडे और सुल्तान, कट्टर धामिकता से परे भौतिकता-प्रधान हुई । 


२--प्रशासकीय सगठन-- 


हिंदुस्तानी सुल्तान खलीफा के प्रतिनिधि समझे जात ये। प्रशासन विधा- 
यिका न्याय और प्रतिष्ठा के क्षेत्र म सुल्तान, खलाफा के सहश ये । 


(क) मुस्लिम विधिवेत्ताओ के मतानुसार सुल्तानो के निम्नलिखित काय 
दृष्टव्य है-- 
(१) इज्मा के अनुसार मुस्लिम विश्वास की रक्षा करना | 
(२) प्रजा के विवादों को निपठाना । 


(२) मुस्लिम राज्यों की रक्षा करना तथा यात्रिया के लिए माग एप. सडका का! 
सुरक्षित रखना । 


(४) दण्ड-सहिता का अनुरक्षण एवं प्रवतन 

(१) आक्रा वाओ से सुरक्षा हेतु मुस्लिम राज्यों की सीमाओं का शक्तिशाली 
बनाना । के 

(६) इस्लाम के अ्रतिकूल काय करने वालो के विरुद्ध धर्म-युद्ध छेडना । 

(७) टक्सा का सग्रह करना । 

(5) राजकाय काष से अपेक्षित व्यक्ति क भाग को सहायतार्थ अनुभाजन करना ! 


( हे ) 


(६) सावंजनिक एवं विधि सम्बन्धी कार्य-सम्पादत मे अधिकारी नियुक्त करना ) 
(१०) सावजनिक कार्यों एवं प्रजा की स्थिति की जानकारी हेतु उनस व्यक्तिगद 
सम्पक स्थापित करना । 


फतुआए जहादारी” के अनुसार मुस्लिम सत्ता को स्वीकार कर लेने और 

टैक्स देने के पश्चात्‌ गेर म्ुस्लिम प्रजा की सुरक्षा, धर्म, सामाजिक परम्पराओ एक 

व्यक्तिगत कानून के प्रवतन का पूण अधिकार है। प्रजा पर रोब जमाने के लिए 

सुल्तान दरबार "अथवा जुलूसो मे तडक भडक के साथ उपस्थित होकर अपन वैभव का 

प्रदशन करता था। इस प्रकार के अवसरो तथा दरबारो में सावजनिक न्याय एव 
अन्य राजकीय कार्यों का भी सुल्तान सम्पादन करते थे 3 


ख--राज-प रिवार--विभिन्न राजकीय क्रिया-कलापों एवं दर्शनीय समारोहो 
के कारण विविध स्तर के अधिकारियों तथा दशनाथियों का अपार जनसमूह एकत्र 
हाता था । पूर्वनिश्चित क्रमानुसार उनका यथोचित विन्यास, पृवविहित औपचारिक 
अभिवादन प्रणाली तथा सम्राट की गरिमा के अनुरक्षण हेतु सुनियोजन एवं समुचित 
व्यवस्था अत्यावश्यक था जिसके लिये बडी सख्या मे अधिकारियों, प्रवेशकों तथा 
उद्घोषको की अपेक्षा थी । इनक अतिरिक्त, सुल्तान के अद्भरक्षक, व्यक्तिगत परिचर रक 
राजमहल-प्रति सकंतक एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित होते थे | यह समस्त 
सद्भुठन वकाल-इ-दार के परिवेक्षण मे सम्पन्न होता था | इसो के समकक्ष अमीर-इ- 
हाजिब अथवा बारबक भी था जो आम दरबार के प्रक्रियाओं का सचालन करतह़ 
था । बिना इसके परिचय कराये कोई भी व्यक्ति दरबार मे हाजिर नही हो सकता 
था। इस समस्त शासकीय परिवार के अपेक्षित उपकरणों को आपूर्ति कारखाना” 
नामक सस्था स्षे.क़ी जातो थी, जा प्राय ३६ विभागा मे विभाजित होती थी । इसमे 
उपकरणों का निर्माण-काय भी होता था | उदाहरणाथ, जामदारखाना सर्वोत्क्रष्ट 
वस्त्र बनाता था | महम्मद बिन तुगलक ने चार सहस्र, रेशम बुनने वाले जुलाहे और 
४०० कमचारी उस पर सुनहला किमखाब लगाने के लिए वियुक्त कर रक्‍्खा था, 
जा मात्र राजकीय तथा शासकीय परिवार के लिए वस्त्र-निर्माण का काय करते 
थे |४ ये कारखाने, अस्त्र-शस्त्र, तनुत्राण एव अन्य युद्ध उपकरणों का भी निर्माण 
करते थे । अखुरबेक विभाग के अतगतव घोडो के अनुरक्षण एवं प्रजनन सम्बन्धी 


काय होते थे । 


१ एफ० ११६ अ। ३ वही २७८, २७९ । 
२ अफ़िफ ४ड॑ए । ४ सुमुल शा० ५१, मुसालिक उलअबसार,३० १ 


( ४) 


ग--वजीर--सुल्वान के अनन्तर शासन तथा अर्थ सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारों 
बजीर होता था । सभी मुख्य राजकीय कार्यालय इसके अन्तर्गत होते थे । यह अपि- 
कारियो की नियुक्ति तथा उनका अधोक्षण करता था। यह राजस्त्र संग्रह करवातरा 
था । राजकीय व्यय पर इसका पूण आधिपत्य था। सेना सम्बन्धी आवश्यकताओं का 
यह अन्तिम निर्देशक था। विद्वानों वथा कलाकारों को वृत्ति का ओर निधनों तथा 
अपेक्षितों को आदान-प्रदान करता था । सार्वजनिक शासन का कोई भी अग इसके 
प्रभाव से अछूता नही था । सामान्य जनता से लेकर शक्तिशाली गवदर पर्यन्त इससे 
अथवा इसके अनुचर से सचालित होते थे ।” अर्थ से सम्बन्धित दिवानी दजारत 
इसका प्रमुख विभाग था। इसका सहायक नायक वजीर” कहलाता था। इसके 
अनन्तर मुशरिफी मुमालिक का पद था जो महालेखापरीक्षक का काय करता था। 
मुसरिफ का काय लेखा लिखना और मुस्तौफी का कार्य उनका परीक्षण करना था । 
फिरोजशाह ने इसमे परिवतन कर मुत्तरिफ को आय ओर मुह्तोफों को व्यय का 
कायभार सौंपा था । मुसरिफ का सहायक नाजिर होता था जो राजस्व सरग्रह का 
पर्यवेक्षण करता था। वकूफ, म॒स्तौफी का सहायक था ।* 


इसके अतिरिक्त दीवाने इजारत, दीवाने अरज, दीवाने इशाबरोदे मुमालिक 
ऋरमश धर्म, सेना, राज्य पत्राचार एवं समाचार अभिकरण के वजारबाने ह्ांत थे । 
पहले का अध्यक्ष सदर उस-सदुर होता था । आरिज सेनाश्यक्ष था । 


ये बजीर सुलवान के सेवक ओर मात्र उसो के उत्तरदायों भो थे । ये अबने- 
अपने क्षेत्र के सर्वोच्च कुशल व्यक्ति होते थे | प्राय. एक कुलीन व्यक्ति नायब-उल- 
मुल्क के पद पर नियुक्त किया जाता था जो केन्द्र शासित सरकार की देखभाल करता 
था । यह, उस देश की सेता का प्रधान भी होता था ।* बानी 


घ॒ वित्त व्यवस्था--राज्य की मुख्य आय राजस्व था। औयत उपज का 

«पाचवा भाग भूमि कर के रूप से लिया जावा था । अलाउद्दीन खिलनी ने इसे आधे 
साग तक बढा दिया था| उत्षकी मृत्यु के अनन्तर यह पुन अपन पूव स्तर पर आ 
गया । मुहम्मद बिन तुगलक ने दाब मे इसे पुन बढाने का असफल प्रयास किया 
था | हिंहुओ पर जजिया टैक्स भी लगा था। यह आय के अनुसार १०, १२ अथवा 
४० टका वाधिक होता था ।४ बुड्ढे, अपाहिज, अँधे, निधन, साधु वैरागा, पुरोहित" 


£ आदाब-उल मलुक सी० ३२६ अ, ब । रे मिनहाज १६१, १६२, बरुनों २६, २०२ । 
२ अफ्रोफ़, ४२० । ४ आइ० एच० कुरेशी ०० ८४ ११२-११६ ॥ 
५ इन्सेक्लोपील्यिं आफ इस्लास १।१०४१॥ 


( ५ ) 


स्‍त्री बच्चे तथा सरकारो कर्मचारी तथा किसान इससे मुक्त थे। यह अनिवाय सैनिक 
सेवा के विकल्प में लगता था ।* निधनो के सहायतार्थ मुसलमानों से जकाब टैक्स 
वसूल किया जाता था । यह उपज का*दसवा भाग होता था। आयात और खानो 
पर भी टैक्स लगे हुये थे ।* 

ड०--जागी रदा र-- कतिपय उच्च अधिकारियो को वेतन के स्थान पर कुछ 
क्षेत्र का राजस्व राज्य की ओर से दे दिया जाता था। यह स्थायी तथा वशगत॒ 
नही था। * 

च सेनाँ आरिज-इ-मुमालिक, सेना का प्रबन्धक था | इसका काय सन 
को शक्ति एवं कुशलता की वृद्धि करना था। यह अस्त्र-शस्त्र सवारी तथा खाद्यान्न 
की भी व्यवस्था करता था। इसका कार्यालय, सभी सैनिको की उपस्थिति का 
अनुरक्षण करता था । अलाउद्दीन खिलजी ने घोडा दागने की प्रथा प्रारम्भ की थी ।* 
शत्रु तथा विद्रोहियो के विरुद्ध सेना का सुगमतापुबषक सचालन करने के “्येत्र से फांज 
की नियुक्ति सीमाओ और केन्द्रो पर होती थी ।* मुर॒य सेना घुडसवारों की थी, जिसका 
अभाव हिन्दू राजाओं के पराजय तथा शासित होने का कारण था । सुल्तान की सेना 
में हाथियों का भी महत्वपृण स्थान था। पैदल सेना भी थी किन्तु गौण रूप मे । 
अलाउद्दीत खिलजी के समय से बन्दूक प्रयुक्त हाने लगे थे । सुरक्षा मे किले को बडी 
उपयोगिता थी । तुक॒ अफगान, मगोल, पारसी तथा हिन्दुस्तानी सभी फौज मे 
सम्मिलित थे ।* हिन्दू भी पर्याप्त सख्या मे थे ।! किसी जाति विशेष की सेना में 
प्रबलता अराजनीतिक कार्य समझा जाता था । सैन्य-सगठन दशमलव प्रणाली पर था, 
किन्तु ५०,१४० की इकाइया भी मिलती हैं ।११९ 


३ इस्लामी विधि 


| 
विधि (शरियत) सम्बन्धी विज्ञान को फिक (न्याय शास्त्र) कहते है । कुरान 
तथा पेगम्बर के अधिक्त्त वचन (हदीस) शरियत का मूलाधार है । जनमत [इजमा-इ- 


१ एन० पो० अग्निदेस, सुहम्भदन थ्यूरी आफ फाइनेन्श, ३६९ । 

२ दस्त्ुर उल अलबाब, ६६, ६५७ । ३ अग्निदेस ०० ८०५ २०० । ४ वही, ३१८! 

४ सोरलड 07 ८ २२१। ६ फतावार-इ, जहादारी । ६६ ब ७० ब। 

७ बरनी, २३१६ । ८ मिनहाज ३२३, बरनी, ५६ । 

& काबुस नामा १७६९, १७२, सुभ उल अशा ६६, मुसलिक-उल-अबसार २६ । 

१० तारोख इ फससरुद्वीन मुबारक शाही ३३, खजू-इन-उल-फुतुह ६१, £५, 
बरनी, १८२ । ११ अबाब उल सुलुक ई १३० दाउदी, ( १०३ अ 8 


( ६ ) 


उम्मत) जनहित (इस्तिहसान), सुधार (इस्तिसलाह) तथा रिवाज (उफ) की वैवानिक 
मान्यता के सम्बंध मे मतभेद है | सुन्नी हनफी, मालिकी, शाफई तथा हम्बवली 
पद्धतियों को मानते है । 


इस्लामी शरियत में इबादत (प्रार्थना), मुआलियाव (असेनिक विषय) तथा 
उकूबात (दड) सम्बन्धी विषयो पर सविस्तार उल्लेख है । युक्ति तथा सहज बुद्धि पर 
आधारित होने के कारण मुस्लिम असैनिक कानून मध्ययुगीन प्रचलित पद्धतियों में 
नि सन्देह सर्वोत्कृष्ट था। अफ्रीका से चीन पयन्त प्रसत मुसलमानों को इसने एक 
रूपता प्रद्षन की थी। काजी का तनिणय सवत्र एक सी मा यता प्राप्त करता था। 
कुरान मे उल्लिखित दड विधान के अव्यावहारिक होने के फलस्वरूप यह लोकप्रिय 
ने हो सका । मध्ययुगीन उफ (रिवाज) तथा जवाबित, आइन, तोरह (राजकीय विधि) 
का मुस्लिम शरियत से अधिक व्यावहारिक मायता उपलब्ध थी । 


इतर मुस्लिमो के लिए विधि व्यवस्था'-मुस्लिम राज्य अपने गैर 
मुस्लिम प्रजा के लिए शरियत के अनुसार तीन प्रप्रुख सिद्धान्त व्यवहृत करता था । 
और मुस्लिम, यदि मुस्लिम सत्ता स्वीकार करने के अनन्तर राज्य की कोई व्यावहारिक 
सेवा नही करता, तो उसे जजिया टैक्स देना पडता था। यदि वह कोई सेनिक अथवा 
अन्य राजकीय सेवा करता है, तो इस टेक्स से वह मुक्त रहेगा । ऐसे लोगो के साथ 
मुस्लिम व्यक्तिगत काहून नही व्यवहुत होगा । यहा तक कि जकात टैक्स भी उसे नही 
देना पडेगा जिसे प्रत्येक मुसलमान देता है । तीसरे प्रकार क॑ लाग जिम्मी हे जो जपनों 
सस्थाओ के सचालन तथा उपासना आदि में पूण स्वतन्त्र हे ! उनके व्यक्तिगत विधि- 
निषेध उही के सस्थानो द्वारा उन पर लागू किए जायेगे । अपे वाक्ऩत उत्तम न्याय के 
लिए मुस्लिम “यायालय भी उनके लिए खुला है। भिन्न भिन्न वर्म वा#्ग“क्रे मध्य हुआ 
विवाद मुस्लिम न्यायालय मे जाता था। यदि दोनो वर्ग एक ही धर्मावलम्बी हैं, तर 
उनकी “्यक्तिगत विधि उन पर व्यवहृत होगी । यदि वे गैर मुस्लिम है ता न्यायालय 
उस जाति के विधिवेत्ताओ से परामर्श लेगा । यदि एक वर्ग मुस्निम है, ता याय के 
झावभौसिक सिद्धान्त पर विवाद का निणय होता था । मुसलमानों के पास ऐसे अपराध 
पहिता का अभाव था जो सब पर व्यवहृत हो सके । किल्‍नु भारत-विजय करे पूर्व 
मुस्लिम विधि वेत्ताओ ने इस समस्या का समाधान दृढ़ लिया था | उनका अभिमत 
था कि पहले तो मुस्लिम अपराध सहिता सब पर लागू की जायेगी, किल्तु यदि वई 


१ कुरेशों, आइ० एस० ( प्रो० कोलम्बिया यूनिवर्सिदी, यू० एस० ए० ) ढ० एस», 
पु० ४० ७उन्शू८ । 


( ७ ) 


'जिम्मी का किसी नतिक भावना के विरुद्ध हु, तो इसका प्रयाग नहीं होगा । उदाहरणाथ 
मुस्लिम कानून से आत्महत्या एक अपराध माना जाता था, लेकिन, मुस्लिम राजन्य 
हिन्दू स्त्रियों के सती होने को सहिष्णुता के साथ स्वीकार कर लेत थे । इसक लिए 
मात्र पृव अनुमति लेना जॉनवाय था। गैर म्ुस्लिमो व॑ लिए मुसलमानों का अपक्षा 
दड का कोमल बना दिया जाता था । उस युग में मुस्लिम दड, अन्य सभी जातिया 
की द्‌ड सहिता से अपेक्षाह्ृत उदार था । 

मुस्लिम न्‍्यायालय---सुल्वान, राज्य की व्यवस्थायिका, कार्यकारिणी तथा 
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था । अतएवं न्याय की प्रक्रिया में वह दीवानी काजी 
चना दीवानी मजालिस से निणय करने मे सहायता लेता था । विद्रोहिियों के विरुद्ध 
वह स्वत कोई मार्शल क* फेसला लेता था। इस सदभ में आवश्यकता पड़न पर 
प्रामाणिक विधिवेत्ताओं से भर परामश करता था । कालान्तर मे यह कार्य दीवानी 
सियासत के अन्तगत कर दिया गया । इसा विभाग मे गभीर अपराध भी भेजे जाते 
थे । राज्याधिकारी के विरुद्ध विवाद को मजालिस में सुना जाता था । सुल्तान, सप्ताह 
में प्राय दो बार इस न्‍्यायालय में काजी की राय से मुकदमा करता था । प्रान्तो मं 
गवनर, दीवान तथा काजी मिलकर मजालिम कचहरी का काय सम्पन्न करते थे । 


सामान्य दीवानी तथा फोजदारी के मुकदमे काजी मुमालिक के अच्द्रगत रहते 
थे । इसके सहायक प्रान्तो का राजधानियों मे और काजी नगरो की कचहरियो मे काम 
करते थे । मुख्य काजी का पद अत्यन्त सम्मानपूर्ण समझा जाता था। इसका निर्वाचन 
योग्यता तया धम प्रायणता के आयार पर सम्पन्न होता था| काजी का काय मात्र 
अ्राप्त वथ्यों का विश्लेषण कर निणय प्रदान करना होता था। न्याय सम्बन्धी अन्य 
प्रक्रिय॒ तथा निर्णय को कार्यान्वित करता अमीर दाद के अधिकार मे था । प्रान्दो 
तथा नगरों मै उसके भी सहायक होते थे । शहर में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी 
कोतवाल होता था | जिसका काम फौजदारी के मामलो मे प्रारम्भिक जाच पडताल 
भी करना था। आज के स्माल काज कोठ की भाति तब मुहतसिब होते थे, जो बहुत 
छोटे मुकदमो का देखते थे । अपराध मान लेने पर वह दड देता था, अन्यथा किसी 
काजी के पास उसे भेज देता था | विवादों की अपील करने की प्रथा विद्यमान थी । 
सुल्तान, काजी के निणयो को मान्यता प्रदान करता था, किन्तु उसकी अयोग्यता 
पर उसे निलम्बित भी करता था। गावा में पचायत का काय सुचारु रूप से सपादित 
होता था । 


( ६ ) 


उम्मत) जनहित (इस्तिहसान), सुधार (इस्तिसलाह) तथा रिवाज (उफ) की वैवानिक 
मान्यता के सम्बंध मे मतभेद है । सुन्नी हतफी, मालिकी, शाफई वथा हम्बवली 
पद्धतियों को मानत है । 


इस्लामी शरियत में इबादत (प्रार्थना), मुआलियात (असेनिक विषय) तया 
उकूबात (दड) सम्बन्धी विषयो पर सविस्तार उल्लेख है । युक्ति तथा सहज बुद्धि पर 
आधारित होने के कारण मुस्लिम असैनिक कानून मध्ययुगीन प्रचलित पद्धतियों में 
नि सन्देह सर्वोत्ट्रष्ट था। अफ्रीका से चीन पयन्त प्रसत मुसलमानों को इसने एक 
रूपता प्रद्नन की थी । काजी का निणय सवत्र एक सी मा यता प्राप्त करता था। 
कुरान मे उल्लिखित दड विधान के अव्यावहारिक होने के फलस्वरूप यह लोकप्रिय 
न हो सका । मध्ययुगीन उफ (रिवाज) तथा जवाबित, आइन, तारह (राजकीय विधि) 
के) मुस्लिम शरियत से अधिक व्यावहारिक मायता उपलब्ध थी । 


इतर मुस्लिमो के लिए विधि व्यवस्था'-मुस्लिम राज्य अपने गैर 
मुस्लिम प्रजा के लिए शरियत के अनुसार तीन प्रमुख सिद्धान्त व्यवहुत करता था । 
ग्रेर मुस्लिम, यदि मुस्लिम सत्ता स्वीकार करने के अनन्तर राज्य की कोई व्यावहारिक 
सेवा नही करता, तो उसे जजिया टेक्स देना पडता था। यदि वह कोई सेनिक अथवा 
अन्य राजकीय सेवा करता हे, तो इस टेक्स से वह मुक्त रहेगा । ऐस लागो के साथ 
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून नही व्यवहृत होगा । यहाँ तक कि जकात टैक्स भी उसे नहीं 
देना पडेगा जिसे प्रत्येक मुसलमान देता है | तीसरे प्रकार क॑ लाग जिम्मी है जो जपना 
सस्थाओ के सचालन तथा उपासना आदि मे पूण स्वतन्त्र हे । उनके व्यक्तिगत विधि- 
निषेध उ्ी के सस्थानो द्वारा उन पर लागू किए जायेगे । अपे वक्त उत्तम न्‍्याथ के 
लिए मुस्लिम “यायालय भी उनके लिए खुला है । भिन्न भिन्न वर्म वन्‍रक्रे मण्य हुआ 
विवाद मुस्लिम न्यायालय मे जाता था । यदि दोनो वर्ग एक ही धर्मावलम्बी हैं, तो 
उनकी “्यक्तिगत विधि उन पर व्यवहृत होगी । यदि वे गैर मुस्लिम हैं ता न्यायालय 
उस जाति के विधिवेत्ताओ से परामर्श लेगा | यदि एक वर्ग मुस्लिम है, ता याय के 
स्रावभौमिक सिद्धान्त पर विवाद का निणय होता था । मुसलमानो के पास ऐसे अपराध 
सहित का अभाव था जो सब पर व्यवहृत हो सके । किल्‍नु भारत-तरिजय के पूर्व 
मुस्लिम विधि वेत्ताओ ने इस समस्या का समाधान ढूढ़ लिया था । उनका अभिमत 
था कि पहले तो मुस्लिम अपराध सहिता सब पर लागू की जायेगी, किल्तु यदि वह 


१ कुरेशी, आइ० एस० ( प्रो० कोलम्बिया यूनिर्वासटी, यू० एसं० ए० ) ढेी० एस», 
पु० डशउन्शू८ । 


आल, 


पजिम्मी का किसी नेतिक भावना के विरुद्ध हु, वो इसका प्रयाग नहीं होगा उदाहरणाथ 
मुस्लिम कानून से आत्महत्या एक जपराध माला जाता था, लेकिन, मुस्लिम राजन्य 
हिन्दू स्त्रियों के सती होने को सहिष्णुता के साथ स्वीकार कर लेत थे | इसक लिए 
मात्र पूव अनुमति लेना जनवाय या। गेर म्ुस्लिमो व॑ लिए मुसलमानों का अपेक्षा 
दड को कोमल बना दिया जाता था । उस युग में मुस्लिम दड, जन्य सभी जातियों 
की दड सहिता से अपेक्षाइत उदार या । 

मुस्लिम न्‍्यायालय---सुल्तान, राज्य की व्यवस्थानिका, कार्यकारिणी तथा 
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था । अतएवं न्याय की प्रक्रिया में वह दीवाना काजी 
तथा दीवानी मजालिस से निणय करने मे सहायता लेता था | विद्रोहियों के विरुद्ध 
बह स्वत कोई मार्शल क* फेसला लेता था। इस सदर्भ में आवश्यकता पड़न पर 
प्रामाणिक विधिवेत्ताओ से भी परामश करता था । कालान्तर में यह काय दीवानी 
सियासत के अन्तगत कर दिया गया । इस्रा विभाग मे गभीर अपराध भी भेजे जाते 
थे। राज्याधिकारी के विरुद्ध विवाद को मजालिस में सुना जाता था। सुल्तान, सप्ताह 
में प्राय दो बार इस न्यायालय में काजी की राय से मुकदमा करता था । प्रान्तो म 
गवनर दीवान तथा काजी मिलकर मजालिम कचहरी का काय सम्पन्न करते थे । 


सामान्य दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमे काजी मुमालिक के अ व्रगत रहते 
थे । इसके सहायक प्रान्तो का राजधानियों मे और काजी नगरो की कचहरियों में काम 
करते थे । मुख्य काजी का पद अत्यन्त सम्मानपूर्ण समझा जाता था | इसका निवाचन 
योग्यता तथा धर्म परायणता के आयार पर सम्पन्न होता था | काजी का काय मान 
अआप्त वथ्यों का विश्लेषण कर निणय प्रदान करना होता था । न्याय सस्बन्धी अन्य 
प्रक्रिया वथा निणय को कार्यान्विव करना अमीर दाद के अधिकार मे था । प्रान्चों 
तथा नगरों मै उसके भी सहायक होते थे | शहर में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी 
कोतवाल होता था । जिसका काम फोजदारी के मामलो मे प्रारम्भिक जाच पडताल 
भी करना था। आज के स्माल काज कोट की भावि तब भुहतसिब होते थे, जो बहुत 
छोटे मुकदमो को देखते थे । अपराध मान लेने पर वह दड देता था, अन्यथा किसी 
काजी के पास उसे भेज देता था | विवादों की अपील करने की प्रथा विद्यमान थी । 
सुल्तान, काजी के निणयो को मान्यता प्रदान करता था, किन्तु उसकी अयोग्यता 
पर उसे निलम्बित भी करता था । गावा में पचायत का कार्य सुचारु रूप से सपादित 
होता था । 


( ६ ) 


उम्मत) जनहित (इस्तिहसान), सुधार (इस्तिसलाह) तथा रिवाज (उर्फ) की वैवानिक 
मान्यता के सम्बंध मे मतभेद है| सुन्नी हनफी, मालिकी, शाफई तथा हस्बवली 
थद्धतियों को मानत है । 


इस्लामी शरियत में इबादत (प्रार्थना), छुआलियात (असेनिक विषय) तया 
उकूबात (दड) सम्बन्धी विषयो पर सविस्तार उल्लेख है । युक्ति वथा सहंज बुद्धि पर 
आधारित होने के कारण मुस्लिम असैनिक कानून मध्ययुगीन प्रचुलित पद्धतियों में 
नि सन्देह सर्वोत्कष्ट था। अफ्रीका से चीन पयन्त प्रसत मुसलमानों को इसने एक 
रूपता प्रद्यन की थी। काजी का निणय सवत्र एक सी मा यता प्राप्त करता था । 
कुरान मे उल्लिखित दड विधान के अव्यावहारिक होने के फलस्वरूप यह लोकप्रिय 
न हो सका । मध्ययुगीन उफ (रिवाज) तथा जवाबित, आइन, तारह (राजकीय विधि) 
कर मुस्लिम शरियत से अधिक व्यावहारिक मायता उपलब्ध थी । 


इतर मुस्लिमों के लिए विधि व्यवस्था'-मुस्लिम राज्य अपने गैर 
मुस्लिम प्रजा के लिए शरियत के अनुसार तीन प्रमुख सिद्धान्त व्यवहत करता था | 
गैर मुस्लिम, यदि मुस्लिम सत्ता स्वीकार करने के अनन्तर राज्य की कोई व्यावहारिक 
सेवा नहीं करता, तो उसे जजिया टेक्स देना पडता था । यदि वह कोई सेनिक अथवा 
अन्य राजकीय सेवा करता है, तो इस टैक्स से वह मुक्त रहेगा । ऐस लोगो के साथ 
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून नही व्यवहुत होगा । यहा तक कि जकात टैक्‍स भी उसे नहीं 
देना पडेगा जिसे प्रत्येक मुसलमान देता है । तीसरे प्रकार क॑ लाग जिम्मी है जो जपनो 
सस्थाओ के सचालन तथा उपासना आदि मे पूण स्वतन्त्र है। उनके व्यक्तिगत विधि- 
निषेध उही के सस्थानो द्वारा उन पर लागु किए जायेगे । अपे वाक़ृत उत्तम न्याय के 
लिए मुस्लिम “यायालय भी उनके लिए खुला है । भिन्न भिन्न वर्म वा#“क्रे मध्य हुआ 
विवाद मुस्लिम न्यायालय में जाता था| यदि दोनो वर्ग एक ही धर्मावलम्बी हैं, तो 
उनकी व्यक्तिगत विधि उन पर व्यवहृत होगी । यदि वे गैर मुस्लिम हैं तो यायालय 
उस जाति के विधिवेत्ताओं से परामर्श लेगा | यदि एक वर्ग मुस्विम है, वा याय क॑ 
'झावभौमिक सिद्धान्त पर विवाद का निणय होता था। घुसलमानों के पास ऐसे अपराध 
सहिता का अभाव था जो सब पर व्यवहृत हो सके । किन्तु भारत-गिजय के पूर्व 
मुस्लिम विधि वेत्ताओ ने इस समस्या का समाधान ढूढ़ लिया था । उनका अभिमत 
था कि पहले तो मुस्लिम अपराध सहिता सब पर लायू की जायेगो, किन्तु यदि वई 


१ कुरेशी, आइ० एस० ( प्रो० कोलम्बिया यूनिवर्सिदी, यू० एस० ए० ) ढो० एस०, 
पु० डशउन्धपद । 
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'जिम्मी की किसी नतिक भावना के विरुद्ध हु, तो इसका प्रयाग नहीं हागा | उदाहरणाथ 
मुस्लिम कानून सम आत्महत्या एक अपराध माना जाता था, लेकिन, मुस्लिम राजन्य 
हिन्दू स्त्रियों के सती हाने को सहिष्णुता के साथ स्वीकार कर लेत थे । इसक लिए 
सात्र पृव अनुमति लेना जल्‍तवाय यथा | गैर मुस्लिमो क॑ लिए मुसलमानों का अपक्षा 
दड का कोमल बना दिया जाता था । उस युग में मुस्लिम दड, अन्य सभी जातिया 
को दड सहिता से अपेक्षाइत उदार था । 

मुस्लिम न्‍्यायालय---सुल्तान, राज्य की व्यवस्थायिका, कार्यकारिणी तथा 
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। अतंएवं न्याय की प्रक्रिया मे वह दीवाना काजी 
तथा दीवानी सजालिस से निणय करने मे सहायता लेता था| विद्रोहियों के विरुद्ध 
वह स्वत कोई मार्शल करे फैसला लेता था। इस सदभ में आवश्यकता पडन पर 
प्रामाणिक विधिवेत्ताओं से भी परामश करता था। कालान्तर मे यह कार्य दीवानी 
सियासत के अन्तर्गत कर दिया गया । इसा विभाग मे गभीर अपराध भी भेजे जाते 
थे। राज्याधिकारी के विरुद्ध विवाद को मजालिस मे सुना जाता था। सुल्तान, सप्ताह 
में प्राय दो बार इस न्यायालय में काजी की राय से मुकदमा करता था । प्रान्तो में 
गवनर दीवान तथा काजी मिलकर मजालिम कचहरी का कार्य सम्पन्न करते ये । 


सामान्य दीवानी तथा फोजदारा के मुकदमे काजी मुमालिक के अन्द्रगत रहते 
थे इसके सहायक प्रान्तो का राजधानियों मे और काजी नगरो की कचहरियों मे काम 
करते थे । मुख्य काजी का पद अत्यन्द सम्मातपूर्ण समझा जाता था| इसका निवाचन 
योग्यता तथा धम परायणता के आयार पर सम्पन्न होता था । काजी का काय मान 
ध्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर मिणय प्रदान करना होता था । न्याय सम्बन्धी अन्य 
प्रक्रि]गय वथा निणय को कार्याच्विव करना अमीर दाद के अधिकार मे था । प्रान्तों 
तथा नगरों मै उसके भी सहायक होते थे । शहर में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी 
कोतवाल होता था। जिसका काम फोजदारी के मामलो मे प्रारम्भिक जाच पडताल 
भी करना था। आज के स्माल काज कोठ की भाँति तब मुहतसिब होते थे, जो बहुत 
छोटे मुकदमो को देखते थे । अपराध मान लेने पर वह दड देवा था, अन्यथा किसी 
काजी के पास उसे भेज देता था । विवादों की अपील करने की प्रथा विद्यमान थी । 
सुल्तान, काजी के त्िणयों को मान्यता प्रदान करता था, किन्तु उसकी अयोग्यता 
पर उसे निलम्बित भी करता था । गावा में पचायत का काय सुचारु रूप से सपादित 
होता था । 


अध्याय २ 


२--सामाजिक दशा 


-क--हिन्दू समाज 
१३वी शती में उत्तर भारत पर तुर्को का पूर्ण आधिपत्व हो गया, किन्तु 
इसका सामाजिक प्रभाव विवेच्य काल में परिलक्षित होता है। इस देश में विजेता 
प्रतिष्ठित हो गये । इनके मूलदेश के निवासियों में स्थानान्वरण से मुस्लिम जनसख्या 
क्रमश वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। शक्तियुक्त सामूहिक धर्म-परिवर्तन इस प्रक्रिया मे 
अधिक सहायक था । अपनी असहयोग भावना एवं हृढ आग्रहपृूण धामिक विश्वास के 
कारण यह अभिनव वर्ग सामाजिक इकाई में भिन्नता वरण किये रहा । इसने धार्मिक 
परिवेश में स्थायी अन्तराल और वैभिन्‍्य की नीव डाली । वस्तुत इस मन स्थिति में 
देश के सास्क्ृतिक अस्तित्व के भय की भावना से प्रेरित होकर पर्याप्त सख्या मे स्मृति 
निश्चय तथा टीकाओ को उदभूत कर पुरातन सामाजिक एवं धार्मिक विधानों को 

व्यवस्थित किया गया । 


सामाजिक भेद प्रभेद--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार प्रमुख तथा 
अनेक सकर जातियाँ थी । इनके कर्तव्य तथा व्यवसाय तत्कालीन धार्मिक कृतियों मे 
सविस्तार विवेचित है ।* ब्राह्मणो की दिनचर्या, सात्विक कार्यों मे सदेव सलग्न रहना 
हैं। पराशर-माधव' मे ब्राह्मणों के व्यवसायों में, विपत्ति तथा असाधारण परिस्थि- 
वियो मे, कृषि-कार्य करने का सवप्रथम उल्लेख विशेष महत्वपूण है । जातिगत व्याव- 
सायिक बन्धत में शैथिल्य आगमन की यह पूर्ण पीठिका है। क्षत्रिय राज्य क॑ एक- 


? जाति के प्रति चतन्‍्य के विचार, एस० के० डे० के अरली हिस्ट्री आव द येष्णव . 
फेयथ एण्ड मूममेट इन बैगाल, पृ० ८० ८५१, सिक्‍खों में जाति, गुर गोविन्द सिहू 
तक, तारासिह ओर गेंदा सिह के सिक्‍्लो का इतिहास, भाग १, १० ६९३ ९७ ) 

२ दक्ष का गृहस्थ रश्ताकर, १३४ | ३२ १, ४२५ तथा ४३५ । 
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मात्र अधिकारी थे । उनका सुख्य काय शस्त्र धारण कर दुष्टों का दमन तथा सज्जनो 
की अभिवृद्धि करना है।” सवण गृहस्थों का सुख्य धर्म क्षमतानुसार क्रमश (१) वेद 
(२) पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०, ६०) अथवा (३) पुराण पढकर'* १--वैदिक, २--स्मति 
अथवा ३--परम्पराओ द्वारा मान्य आचार-सहिता का पालन करना है ।? इससे 
कुलीन परिवारों में वैदिक विद्या तथा आचार-सहिता की उपादेयता की क्रमिक क्षीणता 
प्रदर्शित होती है । 

ब्राह्मण-सेवा, शुद्रों का परम धर्म है ।' क्षत्रिय तथा वैश्या की सेवा करके 
उनको जीविकोपॉजन करना चाहिये ।” सवर्णों के सेवा-काय का परित्यक्त कर 
किसी व्यापार मे सलम्न शुद्र से उपकरण क्रय के वजित विधान के सम्ब व भे इस 
काल के दीकाकारो के दृष्टिकोण में शिथिलता दृष्टिगोचर होती है । शूृद्रो से वर्जित 
क्रब-प्रक्रिया, सम्प्रति मात्र सामान्य स्थिति के लिये मान्य रह गयी । असाधारण 
परिस्थिति मे व्यापारी शुद्र के विरुद्ध यह निषेध आज्ञा उदार बना दी गई। सद 
शुद्र व्यापारी के लिये भी यह वजन-निदंश शिथिल हो गया । क्षम्प्रति, मास विक्रय से 
शूद्रो को जाति बहिष्कार करना अनिवार्य न रहा । 


शूद्रों के विरुद्ध पारम्परिक धामिक अशक्तता कुछ राहत की श्वास ली। 
बहदधर्मपुराण” द्वारा धामिक ॥रतियो तथा भ्रन्थो से निषेधित होने पर भी शूद्र पुराणों 
को सुन और अपने गुरु की अनुमति से तत्रो का अध्ययन कर सकते हैं। वे स्वाहा” 
तथा ओम” मनत्रों का उच्चारण नही कर सकते थे। सामाजिक अशक्तता में भी 
उन्मुक्वता आई । सद्‌ शूद्रों के यहाँ भोजन, गाय तथा भूमि की उपलब्धि के लिये 
अथवा असाधारण परिस्थिति मे किया जा सकता है। मदनपारिजात (१३३) के 
अनुसार शद्व के स्पश पर स्तान करके पवित्र होना अपेक्षिव था । एक ही अपराध के 
लिये ब्राह्मण, अचिय, वेश्य और श॒द्र को क्रश १ २ ३ ४ के औसत से दण्ड का 
क्थिन था । यद्यपि अ यत्र दूसरे प्रकार के भी दण्ड विधि विहित थे, किन्तु जनता के 
असन्तोष के भय से तत्कालीन राजन्य उनक प्रतिपालन में अपने को अक्षम पात थे । " 
१ पराशर साधथव १, २६९०-३९७। ३ पराशरु साधव, १, २2८२-६३ । 
२ गहस्थरत्नकर, २४६९ । ४ पराशर-माधव, २, ४११८-२० । 
$ वही, वृहद घसपुराण, , ४-४, २४-२५, ३१०३२॥ 
६ गहस्थ रत्लाकर ४७४६-८० । ८ गृहस्त रत्नाकर २३७, २९५ । 
७ बद घसस पुराण ३, ४, १५-२२। & पराशर साधव ३-३०५, २३७६-८०, रैर९४. 
१० यु० यन० घोषाल का लेख हिन्दू सामाजिक जीवन, दिल्ली सुलतानियत, पृ० ५८० 
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अनुलोम जानियो की सामाजिक मान्यता उन्तके मातृपक्ष मं समझी जाती था। 
तिरसकृत जातिया "र्पृश्य थी। चाण्डाल को चार युग दूर रहने का विधान था ।* 


दक्षिण भारत के विजय नगर हिन्दू राज्य मे ब्राह्मण के अनन्तर चेट्ी 
(व्यापारी), वीर पचाल (कारीगरी), कैवकाल (जुलाहा) तथा नाई की महत्वपृण 
जातिया थी । उत्तर भारत से स्थाना तरित तौत्तियार, सौराष्ट्र रडडी तथा निस्न 
जातियो मे दोवर (जादूगर), योगी ओर मरवर उल्लेखनीय है। ब्राह्मण राजा तथा 
व्यापारियों से सम्मानित थे । व यापार, खेती और संनिक कार्य भी सम्पन्न 
करते थ । 


दासता-- 


दास प्रथा सामा यवया थी। इसमे साम्प्रदायिक भावना समाहित थी। 
मुसलमान समृह में हिन्दू परिवार की स्त्रियां का शक्तिपूण ढंग से दास बना कर जृत्य 
करवान तथा गवाते मे रुचि ली जाती थी । मुहम्मद विन तुगलक अपने सम्बन्वियों को 
दासो का नि शुल्क भेट दिया करता था। उसने चीना। सम्राट को सेकडो दास तथा 
एक सो नतकां ओर सगीतज्ञ दासिया उपहार में भेजा था। निजामुद्दीन के अनुसार 
राजपूत गण मुस्लिम तथा सेय्यद औरतों को दासी बनाकर नृत्य कला मे प्रशिक्षित 
करते थे। दक्षिण भारत के विजयनगर हि दू राज्य में दास श्रथा मान्य थी। वहा 
के मदिरां मे भा नत॒की देव-दासियों की प्रथा विद्यमान थी । 


विवाह -- 


स्मृतियों से निषिद्ध सवर्णा में अन्वर्जावीय विवाह का तत्कालीन टीका पराशर 
मावव (१,१२३-२७) तथा मदन पारिजात (१५-१६) समथन करते हुए.गुहस्थ रत्ताकर 
(३८), मदन पारिजात (१३३-१३४। तथा पराशर-माधव (१,४९३-६८) निम्ततर 
वण की कन्या से सभोग के लिये विवाह की छूट भी देते हैं। ऐसे विवाहों मे निम्नतर 
वण की पत्नी को धार्मिक इत्यो के सम्पादन का अधिकार सुलभ था तथा उसका 
सामाजिक मान्यता भी अपेक्षाकृत कम थी । 

सगोत्री तथा सर्पिड विवाह वर्जित था । इसका पितृपक्ष में ७ और मातृ पक्ष में 
2 सापान तथा निषेध था। मदन पारिजात (१३९६-४०), पराशर-माधव (/,८६७- 


का 


” यरू० यन० घोपाल का लेख हिंदू सामाजिक जीवन, दिल्‍ली सुलतानियत, पृ० ५८० । 


२ आइ० वो० एच०, ६३, १५१, टी० ए०, ३, ५६७, सम्पादक, इस अतुच्छेद का 
उत्तरदायी है । 


५ ११ ) 


४८) वथा सूलपाणि को टीका (याज्ञवल्क्य १,५६) के अनुसार दत्तक अयवा सौतेली 
माता तथा दत्तक पिता के लिये ३ ५ सोपान तक मान्य है। असुर विवाह के लिए भी 
यह मान्यता स्वीकृत है । 


दक्षिण भारत में मातुल सुता के विवाह पर टीकाकारो मे प्रचुर मतभेद है । 
मनु को आधार मानकर गृहस्थ रत्नाकर (5,२१०) विपक्ष म॑ और दलपति” श्रुति के 
आधार पर पक्ष मे अभिमत प्रदान करते है । स्मृति चन्द्रिका (१,७० ७४) तथा पराशर 
माधत्र (१,८६६ ७३) मातुल सुता परिणय को सगत मानते है । 

युग का नेतिक तथा धामिक आग्रह १२ वर्ष की आयु के पूव कन्या दान 
सम्पन्न कर देने के पक्ष मे था । मदन पारिजाव (१४९६-५०) का अभिमत है कि युवती 
कन्या को घर में रखने को अपेक्षा अयोग्य वर से शादी कर देना श्रेयस्कर है । 
पराशर-माधव (१,४५४) ने *वर-कन्या की औसत आयु क्रमश ३० /३, रेछ ८, 
३० १० तथा २१ ७ माय ठहराया है ॥ 

समाज में सती प्रथा सम्मानित थी। ग अथवा सनन्‍्तान के अबोध होने पर 
सती होना विहित नही था । पति के परदेश मे मत्यु होने पर उसकी हडडी के साथ 
विधवा ब्राह्मणी को सती हो जाना चाहिये । दूसरी जाति की विधवा भी हड्डी के 
अभाव में पति के किसी चिह्न अथवा बिना चिह्न के भी सती हा सकती है,।” सती 
स्वग की अधिकारिणी थी । इब्न बतुवा के अनुसार विधवा को सती होने के लिए 
सुल्तान से अनुमति लेनी पडती थी ॥ 

पुरावन पद्धति के ८ प्रकार के विवाह! में ब्राह्मय, देव, जाप तथा शअजापर्य 
को ही विहित माना गया था। फिर भी राजपृुतो मे गान्धव, राक्षद तथा असुर 
विवाहो का «छे, चलन था | विवाह के पूव सैनिक बल का प्रयाग किया जाता था 
और विवाह उत्सव एक प्रकार की संनिक विजय समझा जाता था | स्त्री का 
बलपूर्वक अपहरण करना एक साधारण सी बात थी और इस विषय को लेकर 
भयकर युद्धो तक की नौबत पहुँच जाती थी । पृथ्वीराज और जयचन्द्र के सघष का 


१ व्यवहार सार की भूमिका से । 
२ विभिन्न अभिमतो के लिये दुष्टव्य कर्ण का घर्मंशासत्र का इतिहास, भाग २ खण्ड १, 
पु० ४०८ । 
हे भवन पारिजात (१६६-२०३) । 
४ यूल एण्ड कार्डियर, कथवे एण्ड द वे थिथर, वालम २, १० १३९ । 
(फायर ओडरिक , यूल, सिरविलिया (जोडनस), आइ० बो० एच०, २१०२२ । 


( १० ) 


अनुलांम जातियो की सामाजिक मायता उनके मातृपक्ष सम समझी जाती था। 
तिरन्‍्कृत जातिया >द्पृश्य थी । चाण्डाल को चार युग दूर रहने का विधान था ।* 


दक्षिण भारत के विजय नगर हिन्दू राज्य में ब्राह्मण के अनन्तर चेट्टी 
(व्यापारी), वीर पचाल (कारीगरी), कैवकाल (जुलाहा) तथा नाई की महत्वपूण 
जातिया थी | उत्तर भारत से स्थाना वरित वौत्तियार, साराष्ट्र रडंडी तथा निम्न 
जातियो मे दोवर (जादूगर), योगी ओर मरवर उल्लेखनीय हे । ब्राह्मण राजा तथा 
व्यापारियों से सम्मानित थे । व व्यापार, खेती और सेनिक कार्य भी सम्पन्न 
करते थे । 


दासता-- 


दास प्रथा सामा यवया था। इसमे साम्प्रदायिक भावना समाहित थी । 
मुसलमान समृह मे हिन्दू परिवार की स्त्रियां का शक्तिपूण ढंग से दास बना कर जृत्य 
करवान तथा गवाने मे रुचि ली जाती था । मुहम्मद विन तुगलक अपने सस्बन्बियों को 
दासो को नि शुल्क भेट दिया करता था। उसने चीन सम्राट को सेकडो दास तथा 
एक सा नतकी ओर सगीतज्न दासिया उपहार में भेज, था। निजामुद्दीन के अनुसार 
राजपूत गण मुस्लिम तथा सेय्यद औरतों को दासो बनाकर नृत्य कला मे प्रशिक्षित 
'करते थे। दक्षिण भारत के विजयनगर हि दू राज्य में दास प्रथा मान्य थी । वहा 
के मदिरो में भां नतकी देव-दासियों का प्रथा विद्यमान थी । 


विवाह -- 


स्मृतियों से निषिद्ध सवर्णा में अन्तजावाय विवाह का तत्कालीन टीका पराशर 
मावव (१,१२३-२७) तथा मदन पारिजात (१५-१६) समथन करते हुए.गुहस्थ रत्नाकर 
(३८), मदन पारिजात (१३३-१३४, तथा पराशर-माधव (१,४६३-६८) निम्नतर 
वण की कन्या से सभोग के लिये विवाह की छूट भी देते है । ऐसे विवाहों मे निम्तवर 
वण की पत्नी को धार्मिक कृत्यो के स्म्पादन का अधिकार सुलभ था तथा उसका 
सामाजिक मान्यता भी अपेक्षाकृत कम थी । 

सगोत्री तथा सर्पिड विवाह वर्जित था । इसका पितृपक्ष में ७ और मातृ पक्ष में 
४ सोपान तथा निषेव था। मदन पारिजात (१३९६-४०), पराशर-माधव (१, ८६७० 


ब्रा 


/ यरृ० यव० घोपाल का लेख हिंदू सामाजिक जोवन, दिल्‍लो सुलतानियत, पु० ५५० । 


२ आइ० बो० एच०, ६३ १५१, टी० ए०, ३, ५६७, सम्पादक, इस अतुस्झेव का 
उत्तरदायी है । 


( ११ ) 


८) तथा सूलपाणि को टीका (याज्ञवल्क्य १,५६) के अनुसार दत्तक अथवा सौतेली 
माता तथा दत्तक पिता के लिये ३ ५ सोपान तक मान्य है। असुर विवाह के लिए भी 
यह मान्यता स्वीकृत है । 

दक्षिण भारत में मातुल सुता के विवाह पर टीकाकारो मे प्रच्गुर मतभेद है । 
मनु को आधार मानकर प्रहस्थ रत्नाकर (5,१०) विपक्ष म ओर दलपति” श्रृति के 
आधार पर पक्ष मे अभिमत प्रदान करते-है | स्मृति चन्द्रिका (१,७० ७४) तथा पशशर 
माधव (१,८६६ ७३) मातुल सुता परिणय को सगत मानते है । 


युग का नेतिक तथा धामिक आग्रह १२ वष की आयु के पूव कन्या दान 
सम्पन्न कर देने के पक्ष मे था । मदत पारिजाव (१४९६-५०) का अभिमत है कि युवती 
कन्या को घर में रखने को अपेक्षा अयोग्य वर से शादी कर देना श्रेयस्कर हैं। 
पराशर-माधव (१,४५४) ने *बर-कन्या की ओसत आयु क्रमश ३० /र२ ?२े८ 5, 
३० १० तथा २१ ७ मान्य ठहराया है + 

समाज में सती प्रथा सम्मानित थी । गस अथवा सन्‍्तान के जवोध होने पर 
सती होना विहित नही था । पति के परदेश मे मुत्यु होने पर उसकी हुडडी के साथ 
विधवा ब्राह्मणी को सती हो जाना चाहिये । दूसरी जाति की विधवा भी हड्डी के 
अभाव में पति के किसी चिह्त अथवा बिना चिह्त के भी सती हा सकती है.।* सती 
स्वग की अधिकारिणी थी। इब्न बतुता के अनुसार विधवा को सती होने के लिए 
सुल्तान से अनुमति लेनी पडती थी ॥ 

पुरावन पद्धति के ८ प्रकार के विवाहा में ब्राह्मय, देव, आपष तथा अजापह्य 
को हा विहित माना गया था । फिर भी राजपूतों मे गान्धव, राक्षत तथा अलुर 
विवाहो का «छल. चलन था । विवाह के पूव सैनिक बल का प्रयांग किया जाता था 
और विवाह उत्सव एक प्रकार की संनिक विजय समझा जाता था। स्त्री का 
बलपूर्वक अपहरण करना एक साधारण सी बात थी और इस विषय को लेकर 
भयकर युद्धो वक की नौबत पहुँच जाती थी । पृथ्वीराज और जयचन्द्र के सघष का 


१ व्यवहार सार की भूमिका से । 
२ विभिन्न अभिम्ततों के लिये दृष्टव्य कर्ण का घर्मंशासत्र का इतिहास, भाग २ खण्ड १, 
« पू० उश८ । 
३ मदन पारिजात (१६६-२०३) । 
४ यूल एण्ड कार्डियर, कथवे एण्ड द वे थिथर, वालम २, १० १३६९६॥ 
(फ़ायर ओडरिक , यूल, मिरविलिया (जोडनस), आइ० बो० एच०, २१-१२ । 


(0. आह 


कारण सयागिता ही थी। क्षत्रियों को छोडकर अय जातिया मे--पिशेष कर 
ब्राह्मण तथा वैश्यो मे--गान्धव, आसुर राक्षम तथा पैशाच विवाह-परम्परा का 
चलन था | 


नारी का स्थान -- 


'यदि राबपृत नरेशो के लिय स्त्री विलास की वस्तु थी, तो अन्य जातिया 
के लिये वह त्याग तथा पवित्र प्रेम की प्रतिभा थी। भोग-विलास के वातावरण मे 
रहत हुये भी राजपृवनियों ने आत्म-समर्पण के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये है जो 
ससार के इतिहास में अद्विताय है। उच्च वग मे स्त्रियों का सम्मान भी था और 
उनके कुछ अधिकार भी थे । पर्दे का अभा चलन न था। शस्त्र धारण करके राजपूत 
रमणियाँ रणक्षेत्र मे घोड़ो पर सवार होकर सेता का सचालन करती थी ।//” 


विवेक रत्नाकर ( ४०६ ), मदत पारिजात ( १६१ ६२ ), पाराशर माधक 
(२ ३२२-२३ |, व्यवहार विवेकोद्योत (३१५-१७), व्यवहार सार (२०३-४ व्यवहार 
रत्ताकर (३४२) तथा विवाद चि.तामणि (१८९६-६०) से स्पष्ट होता है कि युग 
स्त्रियों की स्थायी अधीनता का पोषक था । स्त्रियों को जीवन पथ व किसी न किसी 
पुरुष सम्बन्धी के सरक्षण में रहना अपेक्षित था। सतान वथा परिवार के हितार्थ पति 
को चाहिये कि अपनी पत्नी को पारिवारिक कार्यों मे सदा सलग्त रखे वैदिक सस्कारो 
और अध्ययनके लिए ये अक्षम समझी जाती थी । 

पाराशर माधव ( ३ २६,२३४ ) तथा प्रायश्चित सार (३२,५९,६४ ७५) में 
कतिपय विशिष्ट नैतिक अपराधों के लिए पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियों को आधा प्राय- 
श्चित दण्ड के रूप मे अपक्षित था, यद्यपि मदन पारिजात ( ५६१ ९२) के अनुसार 
स्त्रियों को पुरुषो के बराबर ही प्रायश्चित करने का विधान है। पराझाशर माधव 
(३ १५-१६) मे स्त्री का शुद्र के द्वारा अपना शीलभद्भ करवाना एक गम्भीर अपराध 
38 गया है जिसका दण्ड उस स्त्री को त्याग देने के अतिरिक्त कोई अ य विकल्प 
नही है । 

याज्षवल्क्य (१,११५) के आधार पर विवादरत्नाकर (६५) तथा व्यवहार 
विवेकोद्योत (३२१) मे स्त्री धत सहित पत्नो का लडकों का आधा और स्त्री धन के 
अभाव मे पत्नी का पुत्रो के बराबर भाग पितृुधन के विभाजन मे मिलना उल्लिखित 


१ ब० प्र० सक्सेना का सास्कृतिक पृष्ठभूमि, लेख (हिन्दी साहित्य, द्वितीय सण्ड से) 
पृ० ४२३ । 


२ बही। 


( रैई ) 


है । ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र को बराबर और क्षत्रिय, वैश्य एव शुद्र स्त्री से उत्पन्न 
थुत्रो को क्रश ३॥४, १॥२ और १।४ भाग मिलना चाहिये। यही स्थिति स्त्री के 
सम्बन्ध मे मदव पारिजात ( ६६२-६३ ) से स्पष्ट होती है । नि सन्‍्तान विधवा, 
पति के सम्पूण धन की उत्तराधिकारिणी है । 


जीवन-स्त र-- 


अभिजात्य बरिवार का जीवन स्तर उत्कृष्ट था। विजय नगर के सम्बन्ध मे 
अब्दुरजज॒क का कथन है कि वहाँ के कुलीन वश के सभी स्त्री-पुरुष अमूल्य रत्नो 
से जडे कणफूल, अंगूठी, बाजूबन्द तथा हार पहने रहते थे । वारबोस के अनुसार 
लोग अनेक प्रकार के रज्भु-विरगे मुल्यवान बस्त्रों का उपयोग करते थे । राजघराने 
सी विलासितापूण सामान्यतया' उपलब्ध थी । महा नवमी के अवसर पर राजा का 
ठाटबाद दृष्टव्य था । 


माप, शराब और मद्य, स्त्रियो तथा ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध थे। वालोस 
के अनुसार विजय वगर राज्य में ब्राह्मण और लिगरायव के अतिरिक्त सभी 
लोग मास और मछली का आहार करते थे। राजधानी में मासाहार के लिये 
असख्य भेड बकरियो तथा सुअरो का बध किया जाता था । 


सामान्य युग प्रवृत्तियाँ-- 


पराशर-माघव (३ १७१-१७६) से अभिज्ञान है कि ब्राह्मण तथा शुद्र जाति के 
स्तर मे प्रचुर वैषम्य था। मात्र उच्च कुल मे जन्मने के कारण एक दुराचारी तथा 
चरित्रहीन ब्रह्लिण परिषद का सदस्य होता था, कितु एक स्च्चरित्र शूद्र के लिये 
प्रह सम्भाव्य नही था । मदव पारिजात (३६५-७३) के अनुसार तप करने के अधि- 
कारी एक मात्र ब्राह्मण थे । इतर जातियाँ तपस्वी के लाल वस्त्र तथा दण्ड का भी 
प्रयोग नही कर सकती थी । पराशर साधव ( १,५३६-३८ )। ब्राह्मण को किसी 
भी अपराध का दण्ड भागी न मानकर, उसके लिए मात्र प्रायश्चित का विधान 
करता है। आततायी ब्राह्मण को भी मारता दोष है ।' छशुद्रो का धर्म ब्राह्मण सेवा 
करना था। उसे छोडकर यदि बे व्यापार आदि करते है तो उनका बहिष्कार किया 
* जाय । उनसे क़सी सामग्री का क्रय नही किया जाता था। शुद्र अस्पृश्य थे। यदि 
किसी ढग से छू जाते, तो उसका प्रायश्चित करना अपेक्षित था। 


हि कामना आए 


१ सदन पारिजात, 5२७ । २ बही, ७८४५-८६ । 
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स्मृति विधानों का बारम्बार उल्लेख करते हुये भी स्त्रियों की अशवतता पर 
कम बल दिया गया है | उसके अधिकारों को सपुष्ट बनाने के प्रति युग प्रयश्नशील 
है । उसको यौवनावस्था में स्वत पति वरण करन का विकप दिया गया है । अक्षम 
पति को त्यागने का अधिकार प्रदाव किया गया है । स्त्रियों के कठोर प्रायश्चित मे 
नम्नवा लाई गई है । सच्चरित्र स्त्रियों के सरक्षण तथा पालनपोषण के प्रति पति को 
सजग रहने का निर्देश है। स्त्रियों के गभीर अपराध पर भी उनका त्यागना उचित 
नही बताया गया है । सती प्रथा के प्रति प्रचुर मतभेद है, किन्तु अधिकाश अभिमत 
उदारतापूण है । पति के धन पर नि सतान स्त्री के उत्तराधिकार की सव प्राथमिकता 
तथा स्त्री धन पर उसको पूण अधिकार दिया गया है । 


पुरातन धामिक प्राणोत्सर्ग प्रचलित रहा । आमरण उपवास तथा अगो को 
काट-काट कर जीवो को खिला देना प्रशसनीय था। गगा वाक्यावली (२६७ ६ ) 
वथा वीथ रत्नाकर (२६३) ने गगाजल मे उपवास करके प्राण दे देना श्रेयस्कर कहा 
है । प्रयाग मे मरना तथा वाराणसां में अग्नि प्रवेश करता कल्याणप्रद समझा जाता, 
था। इस सदर्भ मे फ्रायड ओडोरिक, जारडस तथा इब्तबतृता क॑ उत्नेख द्रष्टव्यू 
है ।* पराशर-माधव (। । |, ३६३) तथा प्रायश्चित सार (२०३-६) न इस पारस्परिक 
धामिक बात्मोत्सग के श्षिद्धान्त को चारित्रिक पतन के प्रायश्चित्त के रूप म व्यक्ति की 
क्षमतानुक्षार प्रयुक्त होने का महत्वपूण बतलाया है । 
इस युग में भी मनु, विष्णु, बाद्धायन तथा बृहस्पति आदि स्मृतिकारों के 
आधार पर समुद्र यात्रा वजित माना जाती रही। समुद्र यात्रा चारित्रिक पात्र भे 
गिनी जाती था । समुद्ध यात्री ब्राह्मण श्राद्ध-निमत्रण के अयोग्यग घोषित था । तीथ 
चि वामणि के अनुसार प्रयाग, पुरी (पुरुषात्तम), कोणाक, गगा, गया. वाराणसी, 
दुलपति है तीथसार के अनुसार सतुबन्ध रामेश्वर, गया, गोदावरी, कृष्णा तथा नर्मदा 
आदि पवित्र तीर्थस्थल तथा नदिया है। मदन पारिजात (८५५६-५९) में गोहत्या के 
विस्तृत प्रायश्चित्त हैं। शुलपाणि ( याज्ञवल्क्य । । ।, २६३-६४ ) ने भा सक्षिप्त 
प्रायश्चित्त का विवेचन किया है । पराशर-माधव (॥।।, ६१-७२) द्वारा जीव हत्या 
१ तीथ चितामणि, २४७ । 
२ गूल० एण्ड काडियर, काथवे, 7 7? व, पृ० १४५ 'ओडोरिक) भिरबिलिया 
(जोडनस) आइ०, बी०, एच० पृ० ९३ । 
हे ३० न० घोषाल का हिन्दु समाज पर लेबर (दिल्ली सुलतान, भारतीय विद्या भवन!/ 
१६६०, पृ० ९०४) । 


( ४ ) 


विस्तृत प्रायश्चित्त का उल्लेख है | अब्दुरंज्जाक ने काचीकट में गाय की बडा श्रद्धा 
वी हैं । औडोरिक तथा जार्डनस साड पूजा की अद्भुत भारतीय प्रथा देखकर स्तम्भित 
ह्‌ गए। 


। मुस्लिम समाज-- 


मुस्लि समाज में असीमित अधिकार प्राप्त निरकुश सुल्तान के अतिरिक्त उमरा 
कुलीन वग) एवं उलमा (विद्वान) विशिष्ट अधिकार सम्पन्न समुदाय थे | विशेष 
विधा प्राप्त वग में शाही गुलाम भी उल्लेखनीय है जो नेतिक पतन के बावजूद अपने 
वामी पर प्रद्च॒ुर प्रभाव जमा लेते थे | साधन सम्पन्न सशक्त मध्यम वग वे अभाव 
१ लगता है । मुस्लिम उमरा कारस, तुक, अफगान, सेयद अथवा अरब के आशभिजात्य 
। ये अपने को भारतीय प्रजा वृथा नौकरों से भिन्न बनाये रखते थे । यह अभिमानी 
'लीन वग भारतीय जाति व्यवस्था क॑ सहश कालान्तर मे भिन्न-भिन्न जातियो के रूप 
| विकसित हुआ । तुक अथवा सग्रोल, पठाव सैथ्यद तथा शेख भी अपने से निम्त 
(थवा इन चारो से इतर जातियो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का विचार भ। नही करते 
[ । अभिजात स्त्रियों मे पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। इसीलिए समसामयिक 
'विहासकार तथा कवि ने रजिया बेगम के पर्दे के बाहर पुरुष वेष मे रहने को एक 
[ह॒सिक काय मात्रा है। हरम की उत्पत्ति इसी साववारा पर आधारित है। 


मस्लिम समाज शीकत्रतापूर्वक भारतीय बन रहा था। सुल्तान तथा कुलीना 
। लेकर निम्नतम स्तर की मुस्लिम श्रजा यथेष्ठ भारतीय हो गयी थी । बहुमूल्य 
[जकीय पहिनावा, सोना चढे तथा घने जडे तलवार-कटार, अनेक रगो वाले छत्र 
अमूल्य साजसज्जा के साथ हाथी तथा घोडो का दरबारे आम मे सम्माव पाना 
प्रतीय राजप्जेनके अद्वितीय सजधज के प्रमाण है। पान खाने की पुरातन भारतीय 
थर ने मस्लिम समाज मे प्रच्चुर लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी ।” मध्य एशिया मे 
प्चार, गरम मसाले तथा लाल मिच द्वारा भोजन को स्वादिष्ट बनाने की प्रक्रिया 
उसलमानो में प्रचलित हो गयी । मुस्लिम पाक कला ने भारतीय पाक विधि से अनेक 
उथ्य ग्रहण कये । सम्प्रति, मुरय भौज्य ईरानी अथवा खुरासानी पोलाव तथा खुर्मा 
र्याप्र परिवर्तित हो गये । अलवान उत्सवों तथा धनी बग में बहुलता से व्यवहुत होने 
नगे थ ।* सामान्य पहनावे मे रण्जपूती चीर तथा पाव दिल्‍ली के मुस्लिम बाके-छेले 





९ वहीं, पु० ६०८। 
२ खुसरू का किरामुससदेन (अलीगढ स०), प्रृ० १८३-८५, इब्नबतुता का वणन, 
आइ० बो० एस०, १५४, १२०, १५० । 


( १६ ) 


वथा अन्य शहरो के मृसनमानों में प्रचलित थे । हार, अगूठी, कणफूल आदि आभूषण! 
का मुस्लिम घरानों में इस्लामियत के विष्द्ध होते हुए भी प्रयोग होने लगा था। 
निम्तस्तरीय भद्दे कपड़े पहनने में अभ्यस्त मुसलमान भारत के सर्वाल्क्षष्ट सूती एव 
रेशमी वस्त्रो को प्रच्चुर मात्रा मे व्यवहृत करने लगे । मुस्लिम शासको के आश्रय भे 
दकन, गुजरात, बगाल, बिहार तथा मेसूर आदि अनेक स्थानों में बुनाई उद्योग का 
सम्बर्दधन हुआ । उल्लेखनीय बात यह हैं कि अधिकाश कपडा बुनने वाले तथा शिल्प- 
कार मुसलमात हुये । ललित कलाओ में भारतीयता अच्यत्र दृष्टव्य है । 


विशिष्ट सुविधाप्राप्त मुसलमान जागीर, सम्पत्ति, १८ अथवा राजस्व सम्पन्न 
व्यक्ति थे, जिससे उनका जीवन विलासितापूण हा गया था। विवाह उत्सव तथा 
सहभोज ऐसे मुख्य-मुरय अवसरो पर अपनी धनशक्ति के प्रदशन से वे सुल्तान की 
प्रतियोगिता कष्ते थे। सुदर महलो मे अनेक दासा तथा सेवकों के मध्य उनका 
सुखद जीवन व्यतीत होता था । श्वृक्लर प्रसाधन को प्रचुरता थी । उनका अस्तृत्रल 
देशी तथा विदेशी घोडो से भरा रहता था। कलाकार तथा दरबारां उन्हे सदा 
बेर रहते थे । 

कुलीन वग के अनन्तर एक ऐसा समुदाय था जिसकी आय अपेक्षाकृत अल्प 
थी । वै खेती तथा नौकरी द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे । नौकरो मे जिला 
अधिकारी, राजस्व सग्रहक, न्यायाधीश तथा पोस्टमास्टर आदि सहश व्यक्ति थे। 
राजघराने के लिपिक, सलाहकार, राजकुमारों के शिक्षक आदि तथा कुलीनो के उच्च- 
स्‍्तरोय नौकर भी इसी समुदाय में समाविष्ट हैं। इनका भी जीवन सुखपुृण था। 
इनके भवन शहर वथा ग्राम दोनो स्थलों पर रहते थे । कृषि कार्य भो इनके व्यवसायों 
में था। सुलेख तथा पत्र लेखन कला भी इनके आय के साधन थे । _ 


मुस्लिम समाज की निम्नतम श्रे णी मे किसान, मजदूर, कारीगर तथा घरलु 
सेवक आदि सनिहित हैं । इन भारतीय मुसलमानों ने हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम 
को ग्रहण कर लिया था। इनमे अधिकाश अपना स्वतस्त्र व्यवसाय करते थे । एक 
ही स्थान पर समृह में ये बसे थे। ये इतना कमा लेते थे कि अपने परिवार का 
सरलतापूवक भरणपोषण कर लेते थे, क्योकि जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएँ भी सस्ती 
तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी | इनमे बेकार तथा भूखे नही थे । इनका जीवन भी 
अस्थिर नहीं था । 

इनके अतिरिक्त संत, कलदर तथा सूफी आदि भी मुस्लिम समाज के अग 
थे । इनका जन साधारण मे प्रचुर प्रभाव था । इनमे साम्प्रदायिक भावना कम, सामान्य 
हिन्दू-मुस्लिम जनता अथवा मानव के प्रति कल्याण की भावना प्रबल थी। य॑ 


( ३७ ) 


भोतिकवादी दृष्टिकोण नही रखते थे । इसालिये ये सच्चरित्र थे, जबकि, कहा जाता 
है कि शेष मुस्लिम समाज शराब दासी तथा प्रचुर धन के सेवन से जीवनादश से 
पतिव हो छुका था । जन सामान्य मे“इनके अतिशय प्रभाव से बहुधा सुल्तान भी 
भयभीत हा जाते थे और इनके दमन के लिये प्रयत्नशील हो जातें थे । सुल्तान के 
दमनात्मक अत्याचार से यह वग निश्चित था। इनमे हजरत निज्ञामुद्वीव औलिया, 
शेख फरीदद्वीन मसूद, अलाउद्दो' साबिर, बृ अली तथा रोशन चिर'्ग आदि 
उल्लेखनीय हैं । 


मुस्लिम स्त्रिया की स्परतन्त्रता सीमित थी। वे नगर के बाहर पीरो के 
दरगाहो के दशनार्थ नहीं जा सकती थी। फिरोज शाह ने इस सदभ में अधिक 
असहिष्णुता दिखलाई और इन" स्त्रिया के लिये कठोर दड व्यवस्था] की ।* सामान्यतया 
मुस्लिम नारी सम्मानित थी | उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी। इब्तबतूता ने अनेक 
कन्या पांठशालाओ का उल्लेख किया है । 


ग॒ हिन्दू-मुस्लिम' सम्बन्ध-- 

पारस्परिक प्रभाव- विवेच्य काल तक हि दू पर्याप सख्या मे मुसलमान 
बनाये जा चुक भे । उनके वशजों से भारतीय मुस्लिम जनसरया वृद्धि प्राप्त कर चुकी 
थी । विदेशी मुमलमान भी हिन्दुओ के पडोसी रूप मे कई पीढी से रह रहे थे । अतः 
इनमे पारस्परिक आदान-प्रदान असभाव्य नही रह गया । विवाह, उद्सव, सामाजिक 
तथा धामिक विश्वास, पहिनावा, आहार, भाषा, साहित्य संगीत तथा स्थापत्य 
आदि में एक जाति का दूसरी जाति पर स्पष्ट प्रभाव पडा जो अन्यत्र इसी अध्याय मे 
उल्लिखित है । 

बल्तुष"ये सभी पारस्परिक प्रभाव मगर झालर को स्पश करने अथवा बाह्य 
जरवन पर एक छाया पडने के सहश हैं। तिस पर भी यह श्रभाव समस्त जनता के 
कतिपय वग के कुछ लोगो तक ही सीमित रहा । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ह्विदृ 
मुसलमान दोनो जातियों में से किसी ने भा एक दूसरे की सस्क्ृति की उत प्रमुख 
विशेषताओं का, जिन्‍्होने कि विश्व के मानव सभ्यता को महृत्वपूृण योगदान दिया, 
कुछ अश मात्र भी सीख कर न ॒ग्रहण किया, न उहे समझा और न समझने का 
प्रययरत ही किया । 
१ रतिभानु सिंह का दिल्‍ली सुल्तान, १६४६४ | 
2 ईश्वरी प्रसाद का मध्य युग का सक्षिप्त इतिहास, १६४५९ | 
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तथा अन्य शहरो के मुसनमानों मे प्रचलित थे । हार, अगूठी, कणफूल आदि आशभूषणा 
का मुस्लिम घरानों में इस्लामियत के विरुद्ध होने हुए भी प्रयोग हाने लगा था। 
निम्नस्तरीय भद्दे कपडे पहनने में अभ्यस्त मुसलमान भारत के स्वाल्हष्ट सूती एव 
रेशमी वस्त्रों को प्रचुर मात्रा मे व्यवहृत करने लगे । मुस्लिम शासकों के आश्रय भे 
दकन, गुजरात, बगाल, बिहार तथा मेसूर आदि अनेक स्थानों में बुनाई उद्योग का 
सम्बर््न हुआ । उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकाश कंपडा बुनने वाले तथा शिल्प- 
कार मुसलमान हुये । ललित कलाओ में भारतीयता अन्यत्र दृष्टव्य है । 


विशिष्ट सुविधाप्राप्त मुसलमान जागीर सम्पत्ति, पद अथवा राजस्व” सम्पन्न 
व्यक्ति थे, जिससे उनका जीवन विलासितापुण हो गया था। विवाह उत्सव तथा 
सहभोज ऐसे मुख्य-मुरय अवसरों पर अपनी धनशक्ति के प्रदशन से वे सुल्तान की 
प्रतियोगिता कप्ते थे | सु दर महलो मे अनेक दासा तथा सेवकों के मध्य उनका 
सुखद जीवन व्यतीत होता था । श्वृज्ञर प्रस्नाधत को प्रचुरता थी । उनका अस्तत्रल 
देशी तथा विदेशी घोडो से भरा रहता था। कलाकार तथा दरबारां उन्हे सदा 
घेर रहते थे । 

कुलीन वग के अनन्तर एक ऐसा समुदाय था जिसकी आय अपेक्षाकृत अल्प 
थी । वे खेती तथा नौकरी द्वारा अपना जीविकोपाजन करते थे । नौकरा मे जिला 
अधिकारी, राजस्व सग्रहक, न्यायाधीश तथा पोस्टमास्टर आदि सहश व्यक्ति थे। 
राजघराने के लिपिक, सलाहकार, राजकुमारों के शिक्षक आदि तथा कुलीनो के उच्च- 
स्व॒रोय नौकर भी इसी समुदाय में समाविष्ट हैं। इनका भी जीवन सुखपूण था। 
इनके भवन शहर वथा ग्राम दोनो स्थलों पर रहते थे । कृषि काय भो इनके व्यवसायों 
मे था। सुलेख तथा पत्र लेखन कला भी इनके आय के साधन थे । 


मुस्लिम समाज की निम्ततम श्रे णो मे किसान, मजदूर, कारीगर तथा घरेलू 
सेवक आदि सन्निहित हैं। इन भारतीय मुसलमानों ने हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम 
को ग्रहण कर लिया था। इनमे अधिकाश अपना स्वत॒न्त्र व्यवसाय करते थे | एक 
ही स्थान पर समूह में ये बसे थे। ये इतना कमा लेते थे कि अपने परिवार का 
सरलतापूवक भरणपोषण कर लेते थे, क्योकि जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएँ भी सस्ती 
वथा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध थी | इनमे बेकार तथा भूखे नहीं थे । इनका जीवन भी 
अस्थिर नही था । 

इनके अतिरिक्त सत, कलन्दर तथा सूफी आदि भी मुस्लिम समाज के अग 
थे । इनका जन साधारण मे प्रचुर प्रभाव था । इनमे साम्प्रदायिक भावना कम, सामान्‍य 
हिन्दू-मुस्लिम जनता अथवा मानव के प्रति कल्याण की भावना प्रबल थी । ये 


( २७ ) 


भोतिकवादी दृष्टिकोण नही रखत थे । इसालिये ये सच्चरित्र थे, जबकि, कहा जाता 
है कि शेष मुस्लिम समाज शराब, दासी तथा प्रचुर घन के सेवन से जीवनादश से 
पतित हो चुका था । जन सामान्य मे इनके अतिशय प्रभाव से बहुधा सुल्तान भी 
भयभीत हा जाते थे और इनके दमन के लिये प्रयत्नशील हो जाते थे । सुल्तान के 
दमनात्मक अत्याचार से यह वग निश्चित था। इनमे हजरत निज़ामुद्दीन औनिया, 
शेख फरीदद्वीन मसूद अलाउद्ो! साबिर, बृ अली तथा रोशन चिरण्ग आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

मुस्लिम स्त्रिया को स्वतन्त्रता सीमित थी। वे नगर के बाहर पीरो के 
दरगाहां के दर्शवार्थ नहीं जा सकती थी । फिरोज शाह ने इस सदभ मे अधिक 
असहिष्णुता दिखलाई और इन"*स्त्रिया के लिये कठोर दड व्यवस्था] की ।५ सामान्‍्यतया 
मुस्लिम नारी सम्मानित थी । उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी | इब्नबतृवा ने अनेक 
कन्या पाठशालाओ का उल्लेख किया है । 


ग॒ हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध-- 

पारस्परिक प्रभाव- विवेच्य काल तक हि दू पर्याप्त सख्या मे मुसलमान 
बनाये जा छुक भे । उनके वशजो से भारतीय मुस्लिम जनसरया वृद्धि प्राप्त कर चुकी 
थी । विदेशी मुमलमान भी हिन्दुओ के पडोसी रूप मे कई पीढी से रह रहे थे । अतः 
इनमे पारस्परिक आदान-प्रदान असभावग्य नही रह गया । विवाह, उत्सव, सामाजिक 
तथा धारमिक विश्वास, पहिनावा, आहार, भाषा, साहित्य संगीत तथा स्थापत्य 
आदि में एक जाति का दूसरी जाति पर स्पष्ट प्रभाव पडा जो अन्यत्र इसी अध्याय मे 
उल्लिखित है । 

व्तुषल्ये सभी पारस्परिक प्रभाव मात्र झालर को स्पश करने अथवा बाह्य 
जीवन पर एक छाया पडने के सहश है । तिस पर भी यह प्रभाव समस्त जनता के 
कतिपय वग के कुछ लोगो तक ही सीमित रहा । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हिंदू 
मुसलमान दोनो जातियो में से किसी ने भा एक दूसरे की सस्क्ृति की उन प्रमुख 
विशेषताओं का जिन्‍ल्‍्होने कि विश्व के मानव सभ्यता को महत्वपूण योगदान दिया, 
कुछ अश मात्र भी सीख कर न ग्रहण किया, न उ हे समझा और न समझने का 
प्रयत्त ही किया । 
१ रतिभानु सिंह का दिल्‍ली सुल्तान, १६६४ । 
2 ईश्वरी प्रसाद का मध्य युग का सक्षिप्त इतिहास, १६५२ । 
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अपने ही सम्प्रदाय मे सीमित मुसलमानों के अतिलोकताधिक सामाजिक समा- 
नता वा अ्रातृत्व की धारणाये, जिसको कि यूरोप तथा उसके माध्यम से विश्व न 
१६वीं शता मे स्लीखा--ग्रहण करने की आवश्यकता था। दूसरी और हिन्दुओ का 
दूसरे धर्मो के प्रति सम्मान का दृष्टिफोण तथा साहिष्णुवा को उदार भावना, उपदेश 
वथा इनकी व्यावह्ारिकता सम्प्रति निराश सभ्य मातव के लिये आदश हें । हिन्दुओं 
ने सामाजिक क्षेत्र की वण व्यवस्था में व्याप्त हह असमानता के विवान तथा: अस्पृश्यता 
में अल्प मात्र की शिथिलता नहीं प्रदान की, जब कि उनके सम्मुख मुस्लिम वग का 
आदश समाज मे प्रस्तुत था । मुतलमान भी मुहम्मद बिन कासिम के झराथ भारत मे 
प्रथम पैर रखने से लेकर १८वीं शती पर्या त जब कि वे अपनी समस्त राज्यातिक 
सम्प्रभुवा खो चुके थे । हि दू माँ दरो तथा देव मूर्तियां को बबरतापूण ढग स विनष्ट 
करने क॑ उत्साह एव प्रवृत्ति मे ततिक भी सयम अथवा, नम्रता ने लाकर अपरिवतनाय 
बने रहे । हिन्दुओ ने अपने धर्म की विश्वव्यापकता का सामाजिक हठबर्सिता < याब! 
तथा मुसलमानों ने अपना धामिक कट्टरता को साम्राजिक समानता वंजा भ्रातृत्व के 
साथ सयोजित रखा । वस्तुत दोनो सम्प्रदाया के तात्विक मतभेदों का मिला सकने 
क्‌ लिए उदके पारस्परिक प्रभाव प्रकृतस्थ अति छिुले तथा बाह्य थे । जा4न को 
गहराई तक छूने वाले किसी लोकगत अथवा राशचष्ट्रीय परम्परा का निर्माण नहीं 
हुआ ।' 

हिन्दुआ की स्थिति--म्रुस्लिम राज्य में हिदुओ को ऐसी राजनीतिक एव 
धामिक विषय परिस्थितियों मे शक्तिपृवक रहने का बान्य किया गया + इसने दोना! 
सम्प्रदाया के बीच एक सुदृढ दीवाल निमित कर दा । सलमाना का राजनातिक 
सम्प्रभुता निरकुश थी। इसके अन्तगत हिदुजों न व्यावहारिक रूप मं न ता किसी 
राजनोतिक अधिकार का उपभाग किया ओर न उसके लिए कांइ उर्दईप्ट अभिलापा 
हा व्यक्त कर सक॑। अ वर्राष्ट्रीय रयाति प्राप्त इतिहासकार सर यदुनाथ राश्कार फ 
विचार इस सदभ मे हृष्टव्य हे -- 


“विष, इस्लामिक धमतन्त्र के हृदय में है। इसमे एक, मात्र एक वि वास, 
एक जाति तथा एक सर्वोपरि अविकारों रह सकता हे । इतर विश्वास पालो क। कई 
स्थान नही हो सकता । प्रतिवादस्वरूप मान जिम्मा रह सकते हे जा शासक +२। सब 
प्रकार से सवा करेगे। उसके लिए राजनीतिक शक्तता रहंगी जिससे बढ उठ नी 


१ यु० एन० घोषाल का हिंदू समाज पर लेख [दिल्ली सुल्दान, भा० बि० भवन; 
१९६० पृ० ६१७] । 
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सके जिम्मी का तात्पर्य अनाथ है । ऐसे लोग किसी भी प्रकार मुसलमानों से समानता 
का अधिकार नही साग सकते ।”” 


“मूलत सभी इतर मुस्लिम जाति, मुस्लिम राज्य के शत्र हं। इससे राज्य 
के हित मे उनकी सरया तथा शक्ति वा विनाश अपेक्षित है। उन्तफा समूल विनाश 
करना मुस्लिम राज्य का आदशपुण लक्ष्य है । कुरान (६,२६९) आह्वान करता ६ कि 
सत्य विश्वास : न मानने वालो से लडा अथवा जजिया टेक्स लो |?! 


“जजियाँ टेक्‍्स देने के अतिरिक्त हिन्दुओं को, मुस्लिम वमतात्र के अनुसार 
अनेक अशक्तताओ को वहन करना पडता था। सुसलमान से भिन्न समझवाने के लिए 
उ है अधर्म पहिनावा पहनना "पडता था । घाडे पर नहीं चढ़ सकते थे । हथियार नही 
ग्रहण १र सक्ते थे, जबकि तत्कालीन युग मे हथियार रखना सामा य तथा अपेक्षित 
था । मुसलमानों को सम्मान की दृष्टि से देखना पडता थ।। धम के क्षत्र मे ऐसा 
काय न करे जिससे किसी मुसलमान को रोष उत्पन्न हु छुसलमान का धम परिवर्तन 
करान वाले को कोई भी जान स मार सकता था।! 


मुस्लिम शासक को जिस्मी (इस्लामी राज्य म॑ गर मुस्लिम ना।रिक। » लिए 
निम्नलिखित २० शर्तों का लागू करना पडता था --(१) मुस्लिम राज्यान्तयध्ष नये 
मन्दिर अथवा दव मूतिया न बने । ।२) नष्टप्राय मन्दिरों का पुनस्द्धार न हा (३) 
मुमलमाना को किसी मादर के प्रयोग करने से न रोका जाय (४) मन्दिर मे रहत 
समय मुसलमान कोई पाप न करे (५) ये नास्तिक जासूसी का काय न करे (६) अपर 
क।ई इस्लाम का पक्षपत्त करे तो उसका ऐसा करने से रोका न जाय । (७) वे 
मुसलमानों का सम्मान करें। (5) जिम्मी का सभा में जाने के लिए किसी 
मुसलमान को रोक न हो | (६) कोई जिम्मी मुसलमान का भाति पहिनावा व पहने । 
(१७) वे मुस्लिम नाम दूसरा को न दे (११) साजसज्जा के साथ वे घांडे पर न बैठे । 
(१२) वे तलवार जोर तीर अपन पास न रखे । (१३) अगुली मे काई आशभूषण ले 
। (१४) वे नशीली वस्तु का सेवन न करे (१५) मुसलमान से भिन्न समझवाने 
के लिए वे निधारित पहिनावा न त्यागे । (१६) बहुदेवपूजा म्बन्धी कोइ भी रीति- 
रिवाज मुसलमाना को न सुनाये । (८७) मुसलमान के पडोस मे जपना घर न बनाये । 
(25८) मुसलमान कब्र के पान जपना मुर्दा न ले जाय। (१६) अपन मुर्दो के लिए 
जोर-जोर से वे विलाप न करे (२०) मुश्बलसात के दास को वे न खरीदे ।” 


»गर इन शर्तों का किसी भी भाति जिस्मी द्वारा उल्लपन किया जाता है वो 
इन जिश्म्यो का जान-माल सुरक्षित नही है । उनकी स्थिति पापित युद्ध मे शत्र, की 


( २० ) 


वरह हैं। वे किसी भी मुसलमान द्वारा मारे जा सकते हैं।१ सम सामयिक्र मुस्लिम 
इतिहासकार जियाउद्दीत वरुनी तथा अफीफ के उल्लेखो से ज्ञात होता है कि सुल्तान 
को बारम्बार उत्तेजित किया जाता था कि इतर जातियों को मसलमान बनने के 
लिए बाध्य किया जाय अथवा उनको मार डाला जाय ।* 


सामाजिक तथा धामिक मतभेद-- 


हिन्दुओ की राजनीतिक स्थिति ऐसी वही थी कि उनको मृसलमानों के प्रति 
प्रेम तथा मैत्री भाव की प्रेरणा मिले । तिस पर सामाजिक एवं धामिक मतभेद इतना 
उग्र, तीखा और मौलिक था कि दोनो सम्प्रदायो के मध्य एक ऐसी चीनी दीवाल 
खडी हो गई कि ७०० वर्षों से साथ-साथ रहते हुए भी उस दीघकाय तथा 
सशक्त दीवार मे अल्पमात्र भी दरार दोनो नही कर पाये, उसे गिरना तो बहुत 
दूर रहा । 


जीवन के प्रधान राग तथा मानव सस्कृृति के आधार धर्म ने हिन्दू और 
मुसलमान दोनो को श्र व को भाति बहुत दूर-दूर प्रतिष्ठित कर दिया । उनकी ईश्वर 
परक् नीति विचार, उपासना पद्धति तथा उससे सम्बाधित प्रत्येक दैनिक क्रिया- 
कलाप में तात्विक मतभेद है | हिन्दुओ के लिये प्रतिमा तथा मन्दिर पवित्रतम्‌ पदार्थ 
हैं, किल्तु ये दोनो मुसलमान के लिये अभिशाप थे । दोनो की दाशनिक विचारधारा, 
पवित्र साहित्य, स्वग नक की धारणाये, सासारिक जीवन तथा तत्पश्चात्‌ की गति, 
सक्षेपत्र मनुष्य ओर वस्तु सम्बन्धी समस्त दृष्टिकोण मे उभयनिष्ठ आधार क। अभाव 
है । इसी भाँति स|माजिक नियमों मे जो निविवाद रूप में धर्म से सम्बद्ध था, गम्भीर 
विरोध था | ४सलमानो की समानता तथा प्रातृत्व सम्बन्धी लोकृतान्त्रिक विचार 
और हिल्दुओ की वष-व्यवस्था तथा अस्पृश्यता में आकाश पावाल का अन्दर हैं । 
हिन्दुओ में शारीरिक पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसीलिए सामाजिक 
क्षेत्र मे शुद्ध रक्त के सरक्षण हेतु अन्तर्जातीय विवाह तथा अ तर्जातीय सहभाज का 
सवथा निषेध है । मुसलमान मासाहारी है तो अधिकाश हिन्दुओ के लिये वह अत्यन्त 
घृणित है । विवाह मुसलमानों के लिये मात्र समझौता है, क्षण भर के लिये भो शादी 





? सौर्सेज आब इडियन ट्रेडिशन [कौलोस्बिया यूनिर्वा्तिटों प्रेत न्यूयाक, १६५५३, 
32० ४१५६-६०, इसको पुष्टि के लिए देखिए य्रू० एन०, घोषाल का लेख [दिल्लों 
सुल्तान भा० वि० भ०, १६६० पृ० ६१६-२० और इसका सदर्भ | ॥ 

२ विस्तार के लिए, वही, पृ० ६२०-२२। 
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करना विषिविहित है दो हिंदुओ के लिये विवाह एक सस्कार है जार जन्मज मा तर 
तक इसका बन्धन बने रहते को कामना की जातो है। झुसलमानों का तलाक तथा 
स्त्री का पुनरविवाह हिन्दुओं # लिए प्रतिकून तथा घृणास्पद भो है। उत्तराधिकार 
विषयक नियम पैतृक सम्पत्ति का बठवारा, आहार करने का प्रणालो जभिवादन ढड्, 
नामकरण, काल विभाजन, पहिनावा, प्रार्थना आदि सभो दोनो सम्प्रदायों के लिये 
भिन्न भिन्न थे। हि दुओ के उत्सवो पर सगोत अत्यावश्यक हे ता मुसलमानों के यहा 
इसका पृणतया निषेध है । एक सस्ह्वत साहित्य से प्रेरणा लेता हे तो दूसरे का 
साहित्यिक प्रेरण! स्राव अ रबी-फारसी । वस्तुत मुसलमान पश्चिम की ओर मुख 
करक प्रार्थन” हरता है वो हि दू पूष की ओर, यद्यपि यह महत्वपूर्ण नही हे, फिर भा 
दोनो के मबभेदो की दूरी को प्रकट अवश्य करता है । 


अध्याय रे 
३--धामिक दशा 


सामान्‍य -विवेच्यकाल के प्रारम्भ से ही बौद्ध धर्म का देश मे व्यावहारिक 
रूप से ह्वाप्त हो गया था। जन धर्म पश्चिमाचल में सीमित था । इस्लाम धर्म उत्तर 
भारत में इधर उबर नये बसे हुए मुसलमानों मे तथा दक्षिण भारत के कतिपय तट।य 
स्वाना में प्रसव था । कट्टर धर्म परायण ब्राह्मण लगभग सम्पूण भारत मे व्याप्त थे । 
अनक उप सम्प्रदायों के अतिरिक्त मीमासरा दशन की पृष्ठभूमि में शास्त्र विहित यज्ञ 
एवं बलिदान परक वैदिक धर्म की प्रक्रिया, मे वैष्णव दौव, शाक्त तथा तातब्रिक ( बौद्ध 
धम का सहजिया रूप भां ) प्रभृति प्रभुख हिन्दू सम्प्रदाय अपने-अपने विभिन्न शाखाओं 


सहित पल्‍लवित थे । 


भक्ति सम्प्रदाय -युग को अभिनव प्रकाश देने वाल भक्त जन थे जो न किसा 
सम्प्रदाय विशेष के समथक ५ और न विराधी । कोई भिन्न राम्पदाय का प्रवतन भी 
उनका अभीष्ट नहीं था । किस्ली विशेष ग्रन्थ के अन्ध विश्वासी भी वे नहीं थे। वे 
अपन स्वतत्र विचार तथा स्वसस्क्ृत से प्रेरणा ग्रहण करते थे । थे पूर्व प्रचलित किसां 
विशेष उपासना पद्धति के पुजारी नही थे । बहुतों ने मूरतिपूजा को भी मा यता नहीं 
द। है । बहुदेववादी न होकर वे एक ईश्वर को प्रधानता देते थे । राम, ऊृष्ण, हरि 
तथा शिव सबका उसी ईश्वर का प्रति रूप मानते थे। वे प्रेम क॑ पुजारी थे तथा यहो 
उनका मोक्ष था । 


भक्‍्तज्न अपनी मातृभाषा मे भजन अथवा उपदेश करते थे। अपने श्न्देश को 
जन साधारण तक पहुँचाने मे उन्हाने सस्कृत का आश्रय नही लिया था। जन समूह 
अभिजात हारा सम्मानित नही था, तत्कालीन धर्म मे व्याप्त नीरसता, निर्जीवता, 
स्थिरता तथा अति कर्मकाण्ड के परिप्रेक्ष्य मे भक्ति भावना के उन्नयन को लि सदिग्ध 
रूप मे स्वण अवसर उपलब्ध हुआ और सतो की वाणी एवं व्यक्तित्व ने निष्क्रिय समाज 
को अनुप्राणित किया । 


० हल »)| 


सूफी सम्प्रदाय--भक्ति के सहश इस्लाम के सूफ। सम्प्रदाय के साधको ते भी 
इस युग को महत्वपूण योगदान दिया है । ये मूलत॒ रहस्यवादा साथक है। ससार से 
विरक्त होकर परमात्मा के प्रेम मे ये भैसुव रहते थे। इ है लौकिक प्रलोभनों तथा 
स्वयं का आकषण नहीं था । ईश्वर से 'एकमैक” होना इतका चरम लक्ष्य था। भक्तों 
की भाति इनका भी सर्वोच्च साधन प्रेम था । 


कुराब' तथा 'एकंश्वरवाद” से इनकी हढ आस्था है। दृश्यमान जगत में पर« 
मात्मा की सत्ता व्याप्त है । वह परम सत्य, कल्याणमय वथा सुन्दरतम है । बुजूदिया 
सूफो मुहीउद्दीव इब्नुल अरबी के वह तुलबुजूद सिद्धान्त ( परमात्मा ही एक मात्र सत्ता 
है, दृश्यमान जगत उसकी अभिव्यक्ति है ) को मानते हैँ आर शुहृदिया सूफो शेख करीमे 
जीली के वहदतुश्शुह्द सिद्धान्त ( परमात्मा तथा जीव की भिन्न-भिन्न सत्ता है, किन्तु 
जीव के अस्तित्व के लिए परमार्मा का सत्ता आवश्यक है ) के समर्थक हे। सूफियों 
का विचार है, कि यह जगत ईश्वर का प्रतिबिम्बित मात्र है। मनुष्य मे सत्‌ और 
असत्‌ दोना है । परमात्मा का जितना अश मनुष्य में है, वह सत्‌ है तया जो कुछ जाव 
का है वह असत्‌ है। मनुष्य का सत्‌ सतत प्रयत्नशील रहता है, कि वह अपने 
उद्गमस्थल, परमात्मा से मिले, कि तु मनुष्य का असत्‌ इममे रुकावट डालता है। वह 
5अहम्‌! में सत्य की प्रताति कराता है। 'अहम” समस्त दु खो क। जड है । अतएव्‌ इस 
अहम! पर विजय प्राप्त कर सूफो, ईश्वर से एकक्‍्मेक होत हैं। इस प्रकार के 
माधनापुण जीवन को ये लोग एक सफर” समझते हैं और इस साथना के माग पर 
चलने को सूफी” माग कहते है। 
सूफी माग ( अत तरीकत ) की अनेक मजिले, अवस्थाएं ( अहवाल ) वथा 
मुकाम है । इस सफर? मे परम सत्ता जपने अभिव्यक्त जत्रस्था से अतभिव्यक्त अवस्था 
को निगमन करता हैं। भारतीय सूफी “अत तरीकतः में चार मजिल तथा चार 
अवस्थाएँ मानते हे । यथा-- १ शरीयत, ९ वरीकत, ३ मारिफत और ४ हकीकत । 
पहल में कुरान तथा हदीस प्रभृति द्वारा निर्धारित विधि-निषेधा का पालन करना 
पडता है । तरीकत या मलकूत मे सावक भौतिकता से ऊपर उठ कर पवित्रवा वथ। 
आश्यात्मिकता का जनुसरण करता है। मारिफत में साधक विष्नरहित सशक्त हात 
का अनुभव करता है । परमात्मा मिलन की आशा बलवती हो जाती है। हकीकत 
« (परमसत्य) से साधक राग विराग मे परे होकर विशुद्ध ज्ञान का उपलब्धि करता है । 
इसमे चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है और साधक परमात्मा से एकमेव हो जाता है । 
सूफियों के अनेक सम्प्रदाय, उपसस्प्रदाय तथा शाखाएँ-उपशाखाएँ हैं। इनमे 
भारतीय सूफियो के चार प्रमुख सम्प्रदाय हैं। यथा १ चिश्तिया, २ कादिरिया, 
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हे। सुहरवर्दिया, ४ नवशबन्दिय | इनमे तीन हसन अल बसरी तथा चाथा अ बू वक् 
से सम्बद्ध है। चिर्ती सम्प्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसका प्रवतक रबाना 
मोईनुृहीन चिश्ती (११४२-१२३६ ई०) सर्व प्रथम भारत मे आया था। अजमेर में 
इसकी दरगाह घुश्लिमो के लिए एक तीथस्थल बन गयी है । रवाजा कुतुबद्दीन बरित॒यार 
काफो, फरीदृद्दीन शकरगज (पाक पतन के बाबा फरीद) तथा निजामुद्दीन औलिया 
इस घराने के प्रसिद्ध सत हैं। यह सम्प्रदाय सगीत को प्रधानता देता है । उसी के 
हारा उनके हाल (भावाविष्टावस्था) की उपलब्धि होती है | थे अली को परमात्मा! 
तथा मुहम्मद के सहश मानते है । इनके सिर पर बडे-बडे बाल हाते हे | य रगीन 
कपडो का व्यवहार करते हैं। चालीस दिन तक मस्जिद अथवा एका व कमर में 
स्वल्पाहारी रह कर ईश्वराराधता करना इनकी साधना* का एक अनिवाय अग हे । 


अब्दुल कादिर अल-जीलानी (१०७८-११६६ ई०) ने कादिरी सम्प्रदाय का 
प्रववन किया था । इस सम्प्रदाय के लोग सगीत को मान्यता नही प्रदान करते तथा 
हरे रग की पगडी और कम से कम एक गेरआ वस्त्र अवश्य पहनते है जिक्र! के समय 
अल्लाह के सात नामो का ये लोग उच्चारण करते है | सुहरावर्दी सम्प्रदाय मे मुशिद 
(गुरु) का आज्ञा से मुरीद (शिष्य) सवप्रथम अपने पापों का प्रायश्चित करत हे । 
तदन नर पाच कलमे पढ़ कर रोजा-नमाज आदि धार्मिक कृत्यों का हढता पृवक वह 
पालन करता है । ये अनेक कपडो से अपना अग ढके रहते है। 


गूढ साधक (रहस्यवादी) 


जिस प्रकार से आधुनिक भारत में पाश्चात्य सम्पक से अनुप्राणित होक" 
ब्रह्म समाज ने परम्परागत रू(ढग्रस्त सामाजिक तथा धामिक व्यवस्थ्य का परिष्तुत 
करने के लिए धामिक सहिष्णुता, एकेश्वरवाद, संगीत के माध्यम से सामूहिक आरा- 
धना पद्धति नारी शिक्षा, सहभोज तथा अ-तर्जातीय विवाह प्रभृति का प्रोत्साहन 
दिया, उसी प्रक्नार तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क से जनित अभिनव विषम परि- 
स्थितियों क॑ परिप्रेक्ष्य मे गुढ साधको (रहस्यवादी। ने इस्लाम आक्रमण के विशिष्ट 
ताह्य अगर बहुदेववाद जातीयता तथा मू्तिपृजा सम्बन्धी कट्टर विश्वासो से जन सामान्‍य 
को दूरस्थ कर उनको अपनी अ व्‌ स्फुरित अपरोक्ष अनुभूति द्वारा ईश्वर क प्रत्यक्ष 
प्ाक्षाक्वार की ओर उन्मुख किया । यद्यपि यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का एक अभिर्त् 
अग्र है और रहस्य की अनुभूति मानव की उत्कृष्ट उपलब्धियों मे है । यह देश, काल, 
जाति तथा धर्म की सीमाओ से परे शाश्वत्‌ है। यह प्रवृत्ति सॉसारिकता से हठाकर 
अपने भीतर ईश्वर का दर्शन कराती है। इसका आधार व्यक्तिगत साधना है। आदिम 


ऑकम 
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जातियो में भ्व-प्रेत की अद्भुत शक्ति की विशिष्ट अनुभूतिया पुजारियों मे पायी जाती 
है। मैलेनेसिअनां की माना, आराक्यूजों की ओरेण्ड, साइबेरिया के शामानवादी 
समाज में इष्ट देवता, बोद्ध धर्म की बोधिकी तथा चीन की तवाओ प्रभृति इसी 
रहस्यानुभूति के विभिन्न स्वरूप है। दाशनिक पाइथागोरत्त, प्लेटो तथा प्लोटिचस की 
भी रहस्यवादी थे । आरफिक अनक रहस्यप५ण इत्य करता था । सुकरात के समाधि 
जैसी अवस्था से जाने और दिव्य शक्ति से युक्त होने का उल्लेख मिलता है । ईसाई 
वर्म के प्रवत्तक ईसा मसीह क॑ कथन ईश्वर के प्रत्यक्ष साक्षात्कार तथा सान्निध्य के 
द्योतक है । इस धर्म में तो प्रायः रहस्यवादी सन्‍तो का उल्लेख होता है । भारतवष 
वो आदिकाल से साधना तथा रहस्यवाद का देश है | फिर भी, चौदह॒वी शवती के 
आसपास यैग की आवश्यकतानुसार गूढ साधकगण (रहस्यवादी) अपने विशिष्ट जथ से 
आविर्भेत हुए और आधुनिक ब्रह्मा समाज की ही भाति सीमित क्षेत्र में नगण्य यागदान 
कर अल्प काल में ही विलीन हो गए । 

ये गूढ साधक (रहस्यवादी) अनुभववादी तथा यथाथवादी थे । आधप्त वचन 
की अपेक्षा स्वय के प्रत्यक्ष अनुभूति पर उनकी आस्था थी । परमात्मा के अस्तिव के 
सम्ब्र ध में ये श्रद्धा की अपेक्षा प्रत्यक्ष जानकारी को प्रामाणिक मानते थे | अवएबव 
मनुष्य सम्यक साधना द्वारा परमात्मा से पूण तादात्म्य कर सकता है, ऐसा इनका 
विश्वास था ओर इसी को जीवन का परम नि श्रेयस्‌ू समझते थे । पूण तादात्म्य को 
स्थिति मे आत्मा एक अभिनव एवं अलौकिक आनन्द से आक्रान्त तथा अभिभूतर होकर 
विचित्र शारीरिक परिवतन का अनुभव करता है । कभी-कभी अलौकिक शब्द (अनह॒द 
नाव) तथा रूप की उपलब्धि भी होती थी । सच्ची रहस्यानुभूति के अवतर साधक मे 
दिव्य परिवर्तन हो जाता हे और वह उदात्त, निरहकार, प्रेमपूण, नि स्व तथा पवित्र 
जीवन बितानजगता है । 

शैव मत--द क्षण भारत क॑ विजयनगर राज्य के उथान ने शव धम को 
विपुल शक्ति प्रदात की । इसके प्रारम्भिक राज य पक्‍के थेव थे और वे अपने इष्टदेव 
विरूपाक्ष के प्रतिनिधि रूप में राज्य का सचालन करते थे । विरूपाक्ष नगर देव” तथा 
एराज्य देव” समझा जावा था। राजाओ ने अपने शिलालेखो मे विरूपाक्ष को प्रणाम 
करते हुए अपनी श्रद्धा-व्यक्त की है । हरिहर प्रथम तथा बुकक्‍्का प्रथम को एक पाशुपत 
गुरू काशिविलास, क्रिया शक्ति का शिष्य होना बतलाया गया है ।” तदनन्तर पनद्रहवी 
श॒ती से यहाँ के राजन्य वैष्णव धर्मावलम्बी हो जाते हैं किन्तु शैव सम्प्रदाय के प्रति 
कोई अवमानना की भावना उनमे नहीं उपलब्ध होती । 


4 डी० एस०, प० पभप त! 
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कन्नड राज्य तथा इसके समीपवर्ती भूभाग में वीरशेवमत का प्रचार ७६॥ 
'भाम कवि ने वसव पुराण चामरस न प्रभुलिग लिले तथा लरखन ने शिवतत्व चि तार्माण 
की रचना का है । श्रापति पडिताचाय (१४४० ई०) न वीर शेवमत के जाधार पर 
वेदान्त सूत्र पर 'शकरभाष्यः निर्मित किवा है तिरुण्पायज के रचयिता तमिल कवि 
अरुन गिरि, जा दवराज द्वितीय के सरक्षण में थे, हढड शेव धमावलस्बी थे । समसामयिक 
तमिल कवि कालमेकम भा शेववम के समथक थे । 

अव मतावलम्बी शिव को परमेश्वर मानते है। इसका आचीनता वैदिक 
सभ्यता के भी पूव का हे क्योकि हरप्पा तथा मोहिन जोदडावासी शेव सत के उपासक 
जात हांते हें । इ मे चार प्रवान सम्प्रदाय है--(?) पाशुपात (ग्रुजरात राजस्थान), 
(२) पल (तमिलनाडु), (३) कश्मीर शेवमव तथा (४) वीर शेवमत (कनाटक) । 
पाशुपतत का मूल ग्रथ पाशुपत सूत्र” है जिसका लेखक भाहेश्वर तथा पचार्थी भाष्यकार 
कोटिण्प ह । हसमे परमात्मा कारण और जीव जड काय है। इसके अनुसार पदाथ 
पाच है। यथा काय कारण याग विधि तथा दुखा ते । ईश्वर पति, जीव पशु ओर 
जड पाश माना ग्या है। पति (ईश्वर) की आराधना में जीभ वथा तालु फ॑ योग से 
'हड-हुड शब्द बनाया जाता है। होव सिद्धा - तमिलनाटु मे प्रचलित है । इनका 
मुक्तावज््था मे पति के अन॒ग्रह से पशु पाशर हत होता है । कश्मौर शव मत में अद्वेत- 
वाद की श्रधानता है । इनके परमेश्वर में कत्त त्व है, मात्र ज्ञान नहों है । इसमें भक्ति 
का भी सम वय है। इसकी दो श,खाएँ हैं--१ स्प दशास्त्र जिसका मुर+ ग्रन्थ 
वसुगुप्त रचित शिवसूत्र' और 'स्पादकारिफा है। २ प्रत्यभिनज्नाशात्र, जिपका मुरय 
प्रथ 'शिवदृष्टि” (ले० सोमानन्‍द) इश्वर प्रत्पभिज्ञाकारिफा (ले० उत्ललाचाय) तथा 
'वल्त्रालोक और ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका विमरशिणो” (ले० अभिनव गुप्त) है । दाना 
मे भेद यह है कि स्पन्दमत में ईश्वर की अनुभूति का माग ईश्वर देशन तथा मल 
नवारण है जबकि प्रतिभिज्ञामत में अपना ही' प्रतिभिन्ना है । शेवमत (प्रततक यसव) 
गि मुरय ग्र थ श्रीकरभाष्य तथा 'सिद्धात शिखामणि हे। इसका मत विशिष्टा- 
तवाद का है । इस सम्प्रदाय का 'लिगायत भी कहते हे । इसके समथक शिर्वालिग 
गे पूजा करते तथा उसे पहनते भी है । 

श।क्तमत--शक्ति के उपासक को शाक्त मत कहा जाता है इसमे परमेश्वर स्री 
प में शक्ति नाम से जाना जाता है। शक्ति का दूसरा नाम आनन्द भरवी, महा- 
रवी, त्रिपुर सुदरी तथा ललिता आदि भी है । प्राय इसके तीन ढजू + उपासक 
पलब्ध होते है--१ स्मात,--इसमे अहिंसात्मक रूप से सामान्यत शक्ति की पूजा 
वी है।२ शंब--इपमे पशुओं तथा मनुष्यो की बलि भां की जाती है। इसका 
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सम्बन्ध कापालिक तथा कालमुख से है। ३ शाक्त--इसके उपासक भावना मे शरत्ति 
के साथ तादा मय स्थापित करते है| शाक्त मत मे दो सम्प्रदाय प्रचलिव हें--कोढ 
तथा समयाचार । कौल योग के द्वारा कुण्डलिनी का शिव से सम्मेलन कराता है 
कुल शक्ति अथवा कुण्डलिनी, अकुल शिव । कोलो के बामाचार में मद्य मात्त, मत्स्य 
मुद्रा तथा मैथुन का उपभोग है | दतका वास्तविक सम्बंध अच्तजगत से है किट 
कालान्तर में पचमकारों के बाह्य भौतिक रूप का सेवन होते लेग।। समय माग मे 
योग की प्रधानता है। समय-हुदयाकाश मे चक्र की भावना पर |पूजा का विधान। 
इसके समथक ताक्ष्मीधर (१२९६८ १३७६ ई०) ने कौल माग की कद्ध आलाचना 
की है। 

शाक्त मत प्रागैतिहासिक है । इनके मुरय ग्र थ शक्तिसूत्र, शक्तिमहिस्नस्तोत्र, 
त्रिपुररहस्य, श्री विद्यारत्नसूक, सा दयलहरी प्रपचसार ते जालोक, कौलज्नान, 
कालोत्तर वथा महाकाल सहिता है । 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग में शाक्त मत्र का विशेष प्रभात्र था, वाद 
विन्दु पचमकार तवरा प्रतीक भाषा आदि का प्रयोग शाक्तो के प्रभाव का सूचठ है। 
शाक्त जागम, घुद्रो आर स्त्रियों के लिए सद। से उन्मुक्त रहे है। इसमे जाति पाति 
का भेद-भाव शिथिल था । इसका भी प्रभाव प्राचीन हि दो साहित्य पर पड़ा। पर 
जहा इतन अच्छे पभाव पड़े, व्हा प्राचीन हि दो साहित्य में शाक्तो का कट्टू निन्‍दा 
भी मिलद। हे । इससे ज्ञान होता हे कि शाक्त मत अपने वास्तविक रूप से विद्वत हो 
गया था, उसमे +हत सी कुरातिया सम्मिलित हो गई थी । 


वैष्णव वम- इसे वासुदेव बम, भागवत धम नारायणाय धर्म अथवा वण्णव 
सम्प्रदाय भी कहते हूं । चोदह॒वी शत का समाप्ति तक उत्तर भारत मे यह धम 
विकसित नही या । शकराचाय के अन तर बौद्ध धम की प्रतिक्रिया मे इस धरम का ओर 
लागो का ध्यानाकषण हुआ किच्तु दश्शिण भारत म यह बहुप्रचलित धम था। नवी 
शी तक वासुदव, विष्णु अथवा नारायण के उपासक आलवार भक्तों की परम्परा 
प्रसत थी । इनके गीत 'प्रबन्धम्‌” तमिल भाषा में सम्रहीत हे जिसे तमिल वेद कहते 
है । वैष्णव सम्प्रटाय के प्रमुख समथकों मे रगताथ मुनि अयवा नाथ मुनि (८ ४-६२४ 
ई०) यमुनाचाय (विशिष्टाइतबादी) रामानुजाचाग (१०१६-११३७ 5०) भक्ति थर्म 
श्रीवष्णव के सस्थापर), जाचार्य निम्बाक (बारहवी शताब्दी) ढं ताइ व पर आ रित 
सनकादि सपम्प्रताय अथवा हस सम्प्रदाय जथवा सनातन सम्प्रदाय अथवा (देवाषि 
सम्प्रदाय के सस्थापक्) मव्वाचाय (११६८-१३०२ ई०) देतवाद पर आधारित माध्व 
मत. अथवा ब्रह्म सम्प्रदाय के प्रवतकर)। आनद तीथ तथा इसके शिष्य जयतीर्थ 


( रे८ ) 


(चौदहवी शताब्दी) प्रश्ुति उल्लेखनीय हैं। बगाल के पैरीय सम्प्रदाय का सम्बन्ध 
इन्ही मध्वाचाय जा से कहा जाता है | इन आवार्यों से सम्पुष्ठ होऋर वैष्णवबम 
भक्ति के रूप मे चौदहवी शताब्दी से महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब, मध्यदेश मगव, 
उत्कल, असम तथा बगाल आदि प्रदेशों मे याप्त होकर व्यापक लोकबम बना । उत्तर 
भारत मे इसके प्रमुख प्रचारक स्वावी रामान द (चौदहवी शताब्दी) है । 


वेदा-तदेशिक की मुत्यु (१३७० ई०) के अनन्तर उसका आत्मज बरदाचय 
अयवा नैनर वडवकलइ पथ का महन्त बता | इस पथ में आचाय आदि ब प्तठ काप 
स्वामी (प्रारम्भिक ताम निवासाचाय, अहोबिला जिला कुरनूल का निवासी) ने 
र मानुज तथा वेदा व देशिक के कार्यों के प्रचारथ अनेक स्थानीय मठो की स्थापना) 
कर सहस्ना लोगा को अपने पथ में दीक्षित किया | वह “अपने को लक्ष्मी दर्विह का 
दास कहता ओर उसकी मूर्ति लिए रहता था । इसने ८निम्नजातियों को मदिर प्रवेश 
की सु वधा प्रदान की ओर पहाडी जन-जातियो के विकास हेतु सध का निर्माण 
किया । इसी से प्रभावित होकर विजयराज का देव राज द्वितीय न सम्भवत वेष्णवपम 
का ग्रहण किया था । 

वबडवकलइ का प्रतिस्पर्दधी वष्णव पत्र तेनकलइ को पिल्‍लाइ लोकाचाय के 
द्वितीय उत्तराधिकारी अलगियामनवाला के सरक्षण में विशिष्ट मह॒ृत्वपूण स्थान 
उपलब्ध था । उसने जओरज्भम मे वापस आकर वहा के कट्टरपथी प्रव थक को ऐसा 
प्रभावित किया कि [प्वा५५ 9/5 [[04 ५४0 ७१ 60 विषय का अ ययन वहा 
प्रारम्भ हो गय । उसका उपदेश, व्यक्तित्व तथा संगठन क्षमता ने मेमूर से कुमारी 
अन्तरीप पय व तेणव॒कलइ सम्प्रदाय को सर्वोच्च महत्व प्रदात क्रिया | यह राम नुज 
का अवतार माना जाने लगा । सम्प्रति, दक्षिण भारत के अधिकराश मंदिर तथा 
मठ इस सम्प्रदाय को सम्मान को दृष्टि से देखते है जिसका प्रमुब कारण सम्भवत 
इसमे सन्निहित मातृभाषा का प्रयोग तथा उदार सामाजिक ६९टकांण है । प्रसिद्ध 
आचाय तोलप्पा (वेकटनाथ) ने वेष्णव सम्प्रदाय सम्बन्धों अनेक ग्रल्यों क। रचना 
का थी जिनमें 'सदाचार सग्रह” महत्वपूण है । इसमे कट्टरपथो ब्राह्मणों की जायनचया 
का विवेचन है । 


वेष्णव धर्म मे जगत का सृष्टिकर्ता नारायण, वासुदेव अथवा भागवत्‌ माना 
गया हैं । वह अनन्त, अविनाणी तथा अच्युत है । जीवात्मा उसका अश है । इसने 
ब्रह्मा, शिव तथा अनेक देववाओ को जन्म दिया है । जब जब भक्तो पर भोर पडती 
है, यह ससार में मानव शरीर धारण कर भक्तो के उद्धार हेतु अवतरित हावा है । 
राम तथा कृष्ण इसके प्रमुख अवतार हैं। वेष्णत धम, साख्य तथा योग के प्रचललः 


($ २६ ) 


से अपने पहले चरण में ऐकेश्वरी भक्ति का प्रतिपादक था, किल्तु इसरे चरण २ 
ब्राह्मण धम से प्रभावग्रस्त होकर बहुदेवोपासक हो गया। विष्णु स्वामी, जयतीश् 
नथा विद्याविराज प्रभ्नति चौदहवी शताब्दी के कतिपय वेष्णव मतानुयायियों के नाम 
भी उल्लेखनीय है ।” 

इस सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भागवत्‌ गीता, महाभारत का शान्ति पर्व 
पाचरात्र सहिता, सात्वत सहिता, शाण्डिल्य भक्तिसूत्र, भागवत पुराण, हरिवश पुराण 
नारदीय भक्तिसूक्र तथा नारद पाचरात्र है । 


रामानन्द सम्प्रदाय--इसकी सस्थापना चौदहवी शताब्दी मे वेष्णवाचाय 
स्वामी राम्रान द (स० १३५६-१४६६ वि०) ने किया था । इसके अनुयायी बैराग 
अथवा तपसी कहे जाते है। कतिपय रामानन्दी बैरागी अवधुत के नाम से भ 
अभिहित है । श 

इस सम्प्रदाय के आराध्यदेव राम हैं। इनके लावण्य, शक्ति तथा शील ग़रु० 
की आराधना की जातो है। ये कर्ता पालक तथा सहारक तीनो है | जीव, परमात्मा 
(राम) का अश और नित्य है । जगत का कारण ब्रह्म (राम) है जो सकल्प मात्र से 
निर्मित होता है । प्रपत्ति तथा न्यास इसके दो प्रमुख भाग हैं। भगवत्कृपा प्राप्ति वे 
नवधा साधन इसका उपासना पद्धति है। साधक में दास्य भाव की प्रधानता है और 
कमकाण्ड गोण है । जाति पाति का बन्धन ढीला है। सिद्धान्त मे विशिष्टाह्नतवादी 
है, यद्यपि रामानन्द ने इस शब्द का कही भी प्रयोग नहीं किया है । इसके प्रमुख ग्रन्थ 
श्रीवेष्णवमतन्गभरिक २, श्रा रामाचन पद्धति, रसामतवापत्तियोपरिषद आनन्द भाष्य 
और भगवदाचाय कृत त्रिरत्नी है । 

नाथ सम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय योग परक पाशुपत शेव मत का विकसित 
रूप है। नाथ का तात्पय है रक्षक, स्वामी, अथवा देववा कि तु इसका प्रचलित अथ 
शिव है। गो 'खनाथ इसक सबसे बडे पुरस्कर्त्ता है। इस धर्म के साधक अपने नाम 
बाद 'नाथ” लिखते है । इन्हे कनफटा, दरशनी अथवा बारह पन्‍थी योगी भी कहते 
है। इनके १२ पन्‍थ है--१ सत्यनाथी, २ धर्मनाथी, ३ रामपन्थ, ४ नदेश्वरी 
५ कन्हण, ६ कपिलानी, ७ वेरागी, ८ माननाथी, &£ आईपन्थ, १० पागल पन्थ, 
११ धवपन्थ, १२ गगानाथी । 


चौदहवी शताब्दी के मौलिक ग्रन्थ वर्ण रत्ताकर! में 5४ नाथ सिद्धो के 
नाम उल्लिखित है, जिनमे कतिपय सहजयानी सिद्धो से अभिन्न ज्ञाव होते हे । इस 


लमक>कन-बनकन- रन कक+-आ+%+ 4० स्‍वाककपहरा मम, 


१ बही, प१० ५५०८-५६ । 


( ह० ) 


सचा में अनेक एस नाम है जिनके सम्त्र 3 में अधिक जानकारी प्राप्त नही, किन्तु 
कुछ ऐमे है, जिनका चर्चा तान्त्रिक शगियी ओर निगु णम्ार्गी सिद्धों के ग्रन्थों मे 
उपलब्ध हू । सभी परम्पराओ से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में नौ मूल नाथ हुए है, 
परतु इतके नाम भिन्न भिन्न परम्पराओं मे भिन्न भिन्न भाति से प्राप्त होते हे । नाथ 
सम्प्रदाय भारतवष, नंपाल तथा अफगानिस्तान तक व्याप्त है। हि दृ तथा घुमलमान 


दानों इसके अनुयाया है ! 


नाथ सम्प्रदाय की उपासना पद्धति में योग प्रमुख है। इससे चित्तवृत्तिया का 
नियन्त्रण हता है । चित्तवृत्तियों को साशारिकता से विम्ुख कर अ तमूख। बनाते हे | 
प्रसुत कुण्ज्लिता का जागुत कर नाडा मार्ग में शापस्थ सहसार में ते जात है । 
प्रमुप्त कुण्डलिना मूल शक्ति है । यह सर्पिणी के सहश मेरुदड के पास तथा उपस्थ के 
मय निम्ततम विदु स्वयभूलिंग, के त्रिकाणाकार अम्विचक्र मे साढे तन उण्डली 
मारकर सांती है। इसका सुषुप्तावस्था में प्राण शक्ति क्षाण रहतो है । जाग्रतावस्था 
में मेरदड के सह/ यह ऊपर चढता हे और मेरुदड में स्थित मूचाधार चक (गुदा के 
समाप), स्वाधिष्ठान चक्र (नाभि के पास), मणिपुर (नामि के ऊपर) जिशुद्धारयचक्र 
(हुदय के पास) तथा आज्ञा चक्र (भ्रूम 4) को बेघ कर अन्तिम शून्य चक्र जथवा 
सहम्नार चक्र (मस्विष्क मे शितर का वासस्थान हाने के कारण इसे केलाश को सज्ञा 
दी गई है जिक्षम निरलिप्त चित्त रूप। हृप रहता है) मे पहुँचती है । दैन चक्रो के बेघन 
का माग सुधुम्ता वाडियो मे स होकर है । सुषुम्ता तीन नाडियां से बना ह। ऊबर 
वज्ञा, इसक अ दर चित्रिणा तथा इसक अ दर बलनाड। हुं। ब्रह्म नाडा क्रुण्डलिती 
का माग हू। सुषुस्ता का बायी आर इंडा तथा दाइ ओर पिंगला हे | इडा का 
स्वभाव शातल तथा पियला। का उष्ण है अतएवं प्रथम का चन्द्र स्थन मानकर उसे 
गगा कहते है । हद्विवीय हो सूथ स्थल मात्र कर यमुना कहते हे । प्रथम का अफिजता 
ब्रह्मा तथा द्विताय का विष्णु माना गया है। प्रथम को च द नाडी ओर हिवाय को 
मूयनाडी भो कहते है । सुषुम्ता दोनों के मध्य मे है, इसे सरस्वता कद्ते है । इसका 
अविष्ठाता शिव है | इन तोनो नाडियो का सगम बग्यर श्र (मस्तत ते मन्य बत्पित 
एक रन्त्र) मे हाता हैं । योगियो का इसी रा ब्रद्ध न का उपलाब्ब हांत। है। इसको 
दशम्‌ द्वार भी कहते है। शरार के अन्य नौ द्वार सदैव खुले रहते हैं, किच्त यह दसवा 
साधना के माव्यम से उमुक्त किया जावा हे । इसके खुलते हो सहस्रार चक्र से अमृत 
रप्त चरने लगता है जिससे अमरत्व मिलता हे । 


हठयोग की परिणति सर्मा _ | सताधि से ब्रह्मानन्द तया कविपय 
अग्राकृतिक शक्तियों की उपलब्धि हावी ह॑ जि हे सिद्धिया क८ते हे । इनसे राम्पक्ष 






यागी को सिद्ध कहा जाता है। लोक श्रतिया द्वारा ९५८१४ 
प्राकृतिक विभिन्न चमत्कारों का पाया जाना उल्लिखित है । 


सिद्ध - जन श्रुतियों मे स्रद्ध चमत्कारपूर्ण कार्यों से प्रश्निद्ध है। दव यज्ञ, 
तथा डाकिनिया इनसे वशीभ्वत रहती है। अजर-अमर होने तथा बनाने में ये सक्षम 
समझे जाते थे । यो तो सिद्ध सभी सफल साधको को कहा जा सकता है कि पु हि दा 
साहित्य मे सिद्ध, बाद्ध ता वको के लिए विशिष्ट रूप से व्यवहुत है | ८०० ११०० 
ई० के मध्य ८४ सिद्ध बहुत प्रसिद्ध थे । आडियान, कामरूप, जालल्बर पृणगिरि 
आबु द वथा श्रीहद प्रभूृति इनके प्रधान केच्द्र ये । नालन्दा, वि5म शिवा विद्यापा।ठ 
तथा पाल राजवशो में इतको विशिड्ट सम्मातल उपलब्ध था। इनका साहित्य ।पश्रश 
दोहो तथा चर्यायदों मे सन्निपदों मे सन्निह्तित है जिनक्री रचना कतिपय विद्वानों 
द्वारा चोदहवी शताब्दी में अनुमानित है। इनका सप्धना-पद्धति नाथों के सदृश 
हठयोग थी । 

इस्नाम--हजरत सुहम्मद ने इसकी सस्थापना मक्का मदीता थे सानवी 
शताब्दा पूर्वाद्ध में की थी। बहुत शीघ्र समस्त अरब प्रदेश जल्प रक्तपात स इसका 
अनुयायी बन गया । इसका आधार कुरान (ईश्वरीय कथन) है । कट्टर ऐकेश्वरबाद 
इसको प्रमुख विशेपता है । इस्लाम सामाजिक समायता तथा भाई चारे पर विश्वास 
करता हे । विवाह तथा उत्तराबिकार मे स्त्रियों का विशेष महत्व दिया जो समकालान 
कविसा भा जातिया में उपलब्ध नही है । दास प्रथा इस धर्म का अमाय है| इस्लाम 
का ।वर्देश है कि दासो को सुक्त कर दा, उनको अपने सहश रहन-सहन प्रदान करा । 
इस्लाम शाषित जनो की मुक्ति के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहा । फकीर, ससाकीन 
(मगता) यात्री तथा अपाहिज का सहायता के भागी समझते है। यह वम टेक्‍्स 
लगाने का पश्षपाती नहीं है। धनवान से पैसा लेकर गरीबो से बँटवारा एक धामिक 
कृत्य है । 

इथ्लाम के पाच प्रमुख स्तम्भ हे--१ ईश्वर में विश्वास, २ पाच बार 
दैनिक नमाज पढता, हे जीवन में एक बार मक्‍क्रा-मदीना का ताव यावा करता, 
४ रोजा तथा ४ जकात ( आय का ढाई प्रतिशत दान में देता )। इस बम में 
सामूहिक प्राथना पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्येक शुक्र वथा ईद का नमाज 
मर मुसलमाना की उपस्थिति विशेष अपेक्षित हें । 

तत्कालोग आभिक परिस्थिति रुम्वन्धी कतिपय सम्मतियॉ--ब्रजेश्वर 
वर्मा का कथन हूँ कि डस समय वामिक अब पतन था| धम मतठादां से घिरा या। 
वाह्याडम्बर तथा निरथक क्मवाण्ड से थम आक्रा त था, उसका उद्देश्य उच्च आध्या- 


( हर ) 


त्मिकता से च्युत हो गया था । ज्ञान माग का अनुसरण सम्भव नहीं था, क्योकि 
शिक्षा तथा स्वाध्याय की समुचित व्यवस्था नहीं थी। वेदान्तियों में दम्भ पाखण्ड 
भरा था ' कर्मकाण्ड के लिये परिस्थिति अनुकूल नही थी क्योकि देश म्नेच्छाक्रान्त 
था गगादि तीथ दुष्टो द्वारा भ्रष्ट हो रहे थे । अज्ञान और अशिक्षा से वैदिक शिक्षा 
नष्टप्राय थी ।” रामचन्द्र शुक्ल अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे लिखते है कि 
सामान्य जनता की धर्म भावना दबती जा रह! थी । उसका हुदय धर्म से दूर उठता 
जा रहा था। सच्चे धर्म भाव का बहुत कुड हास हो गया था । पूरिवतन के लिए 
बहुत बडे धक्के की आवश्यकता थी ।* शैवों और वेष्णवो में हि दी के उद्गम्‌ के समय 
अडा इन्द युद्ध चल रहा था ।* 





१ हिं० सा० को०, भाग १, स० २०२०, वाराणतो ज्ञान सण्डल लिसिटेड, पुृ० ५७३ 
२ शुक्ल, रामचद्न्‍र, हिंदों साहित्य का इतिहास, स० १२९, स० २०१४, पु० ५६। 
ई पाण्डेय सगमलाल, हिंदी साहित्य कोश, पृ० ८५३८, भाग १, स० २०२० । 


२--आधिक दशा 


गाँव वथा नगर--परम्परागव आत्मनिभर गाँव भारत की अर्थ व्यवस्था 
की अब भी तीव थे । किन्तु अन्तर यह था कि उत्तर तथा दक्षिण भारत के दोनो 
भागों में प्राचीन स्वशासित ग्राम पचायतें अवनति पर थी। यहा तक कि केद्ित 
शासन तथा उसकी अविकसित 'जागीरदारी के कारण वे नष्टप्राय से थे। नगर का 
जीवन पूर्ववत्‌ बना रहा । इब्नबतूता ने अपनी यात्रा मे (१३३३-१३४६ ई० ) देश के 
चारो ओर बडे-बडे शहरो को अपने विस्तृत वथा उर्कृष्ट हाट-बाज।र के सहित देखा 
था । दूसरे सदभ में उसने मिश्र के शहरों की समता भारतीय नगरो से की है। विदेशी 
यात्रियों के लिए विजयनगर के वेभवपण विस्तृत शहर आकषंण के के द्व थे । वहाँ के 
अनेक कुशल शिल्पी तथा बहुमूह््य प्रस्तरो और सु दर पदार्थों के विक्रेता विदेशियों को 
मुस्ध कर लेते थे । शहरो में मदिर बहुत होते थे जो भृस्वामी तथा श्रमअधिकारी के 
रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण काय सम्पादित करते थे । भूमि की जमानत 
पर बेक की भाति वे ऋण भी प्रदान करते थे ।* 


कृषि, फलोद्यान तथा पशुपालन--विवेच्य कालीन विदेशी यात्रियों ने 
सघन खेती, अन्नोत्पादन, अनेक प्रकार की फसले, फलोद्यान तथा पालतु जानवरों का 
पालन पोषण आदि का विस्तृति वणत किया हैं । कृषि कम की उन्नत दशा तथा भूमि 
की उत्पादन क्षमता की प्रचुर प्रशसा को है। खरीफ मे गन्नग, तिल, ज्वार, सदर तथा 
पेम और रबी मे गेहेँ, जौ, चना, तथा मसूर को उपज का उल्लेख किया है । चावल 
की फसल वष में तीन अवसरों पर होती थी। फलो मे आम, कटहल, काली बेरी, 
तीन प्रकार के सतरा ( जो विदेशियों को अन्यत्र कही भी नहीं दिखाई पडा ) तथा 


१ यूल एण्ड काडियर, कथवे, १३६ (ओडरिक आन किलनिक), सीवेल, ए फारगाटेन 
इस्पायर ६०, २५५-५७ (अब्दुरज्जाक एण्ड पेज आन विजय नेगर, मतालिगम्‌ 
एडमिवेस्टेशन एण्ड सोशल लाइफ अण्डर विजय नगर, २२५ (टेम्पुल्स एट विजय 
नगर) । 

३ 


( ३४ ) 


अनार (वर्ष मे दो फसल हांने वाला) थे ' शाक सब्जियों मे अदरक, गोल मिर्च विशेष 
उल्लेखनीय हैं जितका जाम की भाति अचार मुरब्बा अथवा सिरका में प्रयोग होता 
था। सरसुती (धध्चर के किनारे आधुनिक सिरसा) का चावल कन्नौज क्री चीनी, 
धार (मेवाड) का गेहूँ तथा पाव और मढ (ग्वालियर के समीप) का उर्कृष्ट चावल 
प्रसिद्ध था । दौलताबाद में अगर तथा अनार वर्ष मे दो बार उपजाये जाते थे । सगर 
(नमदा के तट पर उसके उद्गम से ३० मील दूर) के फलोद्यान तथा भूमि की सिंचाई 


जलचक्की से सम्पन्न की जाती थी । 


अब इ-फेद (चौदहवी शताब्दी) तथा इब्नबतुता ने मालावार प्रदेश को 'काली 
मिच का देश” कहा हे , यहा का अदरक भा विश्व में सर्वोत्तम होता था । इब्नबतृता 
के अनुसार मालावार का कोई भी भूमि बिना जोताई वोआई के नहीं थी । खेतो के 
मध्य में फ्लोद्यान के सहित लोगो के अपने-अपने पएह होते थे ।” नारियल-सुपारी 
इननी अधिक मात्रा में उत्पन्न होते थ कि चीन को उनका निर्यात किया जाता था। 
विजय नगर की उत्पादक भूमि तथा वहा के कृषि काय की विदेशी यातत्रयों ने भूरि- 
भूरि प्रशसा का है ।* वहा भन्न, कपास और तिलहन का उत्पादन विशिष्ट रूप से 
होता था। वालाबो से धिचाई होती थो। तरकालीन मुस्लिम लेखों के अनुसार 
उडीसा मे फिरोज तुगलक के आक्रमणकाल मे (१३६० ई०) वहा के निवासी अपने- 
अपने गृह के समीप एक फलोद्यान भी बनाए थे। उनके पाक्ष पालतू जानवर इतने अधिक 
थे कि उनको लेने वाला कोई नहीं था। घोडे असाधारण रूप पे सस्ते थे | दस 
जीतल में एक अच्छा त्रोडा मिन जाता था ।* इब्नबतुता ने लिखा है कि बगाल मे 
वैभवपूण सु दर हबक शहर (हबागज का समीपवर्ती अरशेष) के अन तर नाल नदी 
(सिलहट जनपद का बरक अथवा सुर्म नदी) के तटीय ग्राम तथा फलाद्यान मिश्र की 
नील नदी तथा उसके तटो का स्मरण दिलाते हे । 


वस्त्र उद्योग--इस काल मे वस्त्र उद्योग समुन्नत था। कम्बे (गुजरात) मे 
अनेक कुशल वस्त्र शिल्पी थे। सस्ते तथा उत्कृष्ट वस्त्रों की बहुलता थी। यहाँ के 
रगीन सूती वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र, रगीन मखमल, साटन, दरी, सुन्दर तोशक तथा 
पलग के ऊपर की सुन्दर छतरी प्रसिद्ध थी। पटेनेक्सी (सम्भवव वंद्धल सोमनाथ) 
बन्दरगाह में रगीन तथा बहुमूल्य कामदार रेशमी कपडे निर्मित होते थे । ये इतनी 
अधिक मात्रा मे बनाए जाते थे कि इनका विदेश मे निर्यात भी होता था । इब्नबतृता 
ने शलियट (मलावार मे कालीकट के समीप) शहर के सूती कपडे की प्रश्चिद्धि का 


९ ड० एस०, ६४१। २ वही, ६४२ | वही, ६४२ । 


( ३१४५ ) 


उल्लेख क्रिया है । चोदहवी शताव्दी क॑ चीना यात्रियों ने भी मालावार के रगीन सूती 
कपडे तथा फूलदार छीट वर्गों का जिक्र किया हे । 


पूर्वीय भारत का बंगाल वस्त्रा की बहुलता तथा उत्क्ृष्ठता के लिए प्रसिद्ध 
था | इब्तबतूता को यात्रा में (१३४६ ई०) स्थात्रीय बाजारों में उत्तम बस्त्र सस्ते 
मुल्यों पर विक्रय हाने देखे गये थे | दो दीनार प्रति हाथ की दर स बिकता था । 
बीनी यात्री ठागता यूइन ने भी भारत में सरलता से उपलब्ध विविध प्रकार के वस्त्रो 
का वणन किया है । 


बहुमूल्य धातुओ, पत्थरों तथा हाथो दातो पर पच्चीकारी करना 
और रोगन लगाकर उन्हे चमकाने का उद्याग--उन्नव उद्योगो के फलस्वरूप ही 
हिन्दू मुस्लिम राजन्य के राजमहुल, राजसिहासन तथा राजसभा प्रभ्नृति बहुमूल्य रत्न, 
जवाहरात तया हाथी दातो (सोत॑-चांदो के अतिरिक्त) की साजसज्जों से सुशोभित 
रहते थे । कार्नेलियन खान ( राजपिल्ला राज्य मे रत्नपुर के समीप ) से ये बहुमूल्य 
पत्थर लिमोदर नगर में विवरित किए जाते थे । जहा विविव भाति की वस्तुओं का 
निमाण काय होता था । तलवार तथा कठार की सूठ विशेष रूप से उत्कृष्ट बनती 
थो । समीपवर्ती खानों से क्रेल्स/।डोनोी मा रग इसी शहर मे व्यापार के लिए नाना 
प्रकार की सामग्रिया निर्मित होती थी। माल्दिव द्वीप क॑ घडियाल के चमडे का 
सामान, कयन (तिश्वेबेलो जिले के वाम्रपर्णी नदी को तलहदी में) की मछली, पुलीकर, 
विजयनगर, »लीकट तथा मालावार के अन्य शहरों मे हीरा, नीलम तथा लाल रत्न 
को काटने, स्वच्छ तथा चमकोला बनाने का उद्याग धधा होता था । 


अन्तर्देशीय तथा तटीय व्यापार--इब्नबतुता ने अपनी यात्रा के विवरण मे 
अनेक शहरों तथा उनके विस्तृत हाठ-बाजारों के विविध उल्लेख किये है| देहली के 
समीउवर्ती एक विशिष्ट बाजार का जिक्र किया है जिसे विश्व के सर्वोत्कष्ठ वथा 
विशाल बाजारों में माना हे । पुनश्च उन्होंने बवाया है कि देहलो के बाजार में ससुति 
का उत्कृष्ट चावल, कन्नौज की चीनी, मढ के अच्छे किस्म के गेहूँ तथा धार के पानो 
का अत्यधिक मात्रा में विक्रम होता था । दौलताबाद के हिन्दू व्यापारियों के वैभवपूण 
होने तथा उनके द्वारा रत्न-जवाहरात के व्यापार करने का वणन हुआ है। लम्बी 
तथा पक्‍की सडकों की सुहृढ व्यवस्था से अ तदंशीय व्यापार में विशिष्ट प्रोत्साहन 
उपलब्ध होता 4 । ४० दिन पैदन यात्रा की दूरी देहली से दौलताबाद सडक की 
थी । वहा से तेलगाना तथा मल्बार सडक की दूरी ६ मात्र की यात्रा के समाव थी । 
वहा से तेलगाना तथा मणर की दूरी कठित थी। प्रथम थाग पर डाक के तीन केद्व 
भी निर्मित थे । मील-मील पर यात्रियों के आवास के लिए सुविधा प्रदत्त की गई थी । 


( रे६ ) 


जन साधारण में इन मार्गों पर चलते हए अरक्षा की भावना अवश्य पाई जाती थी । 
ऐसी अनुभूति इब्तबतूतरा को भी हुई थी। साम्राज्य की राजध्यनी के समीपवर्ती मांग 
भी सुरक्षित नही थे । व्यापार के विकास में यह बाबक था । 

लिमोटर (गुजरात) स कार्नेलियन का दाल यूरोप तथा पूर्वी अफ्रीका को 
निर्यात करने हेतु कम्बे बदरगाह पर प्रछुर मात्रा मे लाया जाता था। दकन के 
दमोल बन्दरगाह से वाबा आयात होता था ओर इसके स्थान पर कपडा, गेहूँ, ज्वार 
तथा दाल ब हर भेजा जाता था। रण्डर (गुत्तररात ब दरगाह से मुस्लिम व्यापारियों 
द्वारा मनक्‍्का तथा चीन से व्यापार होता था । नमतकल से घोड़ा आयात होते थे । 
इब्नबतुता के अनुसार दलिणी भारत के पश्चिमी घाट पर अनेक उत्कृष्ट बन्दरगाह 
थे और उनम उन्नत व्यापार पम्पन्न होता था। यथा गुचरात में डयू, दकन से गोवा 
तथा माचावार में कावाकद कोचान तथा विवलन । गुजरात तथा मालावार का 
लाभप्रद व्यापार मालावारी व्यापारियों द्वारा एकाधिकंत था । डयू बन्दरगाह के 
मान्यम से नारियल, इल।इचों तथा जन्य गम मनाते, $."न पत्थर, माम, लोहा तथा 
खजूर (मालावार से) अग्र प्रकार के खाडसारी (भतकल से) चन्दन की लकडी 
ब्रजील की लकडी, रेशम तथा अ य वस्तुओं का दक्षिणी-पूर्वीय एशिया और चीन से 
आयाद होता था तथा रुई कपडा, गेहूँ, नाना भाति के अनाज, घोडे और कानलियन 
का निर्यात होता था । दकत-बन्दरगाहू पर गुजराती तथा मालावारा दोनो वग दे 
व्यापारियों का हाथ था । पहले वग द्वारा रेशम-सूती कपडो, अफोम, गेहूँ तथा घोडो 
का आयात और मसूती-रेशमी कपड़ों का निर्यात होता था । मालावाररी व्यापारी गर्म 
मसाले औषधिया, सोपारी नारियल, खजूर, मोम तथा याबा मगाते जौर सुती कपडे, 
गेहूँ चावल, ज्वार, तिलहन, मलमल या तजेब तथा दरेस या छीट भेजते थे। तुलु क्षेत्र 
में विशेषत भत्कल पर मालावारी व्यापारियों का आना जाना अधिक होता था जो 
नारियल गम मसाले वथा खज्जर का आयात और चावल लोहा तथा अनेक प्रकार के 
मीठे का निर्यात करते थे । लका से होने वाले व्यापार पर भारतीयों मे करोमण्डल, 
मालावार, विजय नगर, दकन तथा गुजरात के व्यापारियो का आधिपत्य था । 
मालावार में हाथी का मूल्य ४००-५०० [कभी-कभी १०००-१५००] तथा घोडे का 
४००-६०० पुतंगाली सोने के सिक्के थे ।? कारोमण्डल का तटीय व्यापार मालावार 
के विभिन्न शहरो के हि दू मुस्लिम व्यापारियों द्वारा होता था | सोपारी, नारियल, 
अदरक, खजूर, कम्बे के कपडे तथा घोडे आयात मे आते और चावत तथा कपड़े 
कारोमण्डल तट से निर्यात में भेजे जाते थे । अकाल की स्थिति मे अभिभाषकों द्वारा 
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अपने बच्चो का भी दास रूप में यहा विज्य होता था ।” बगाल का प्रसिद्ध मलम 
तथा मांठा मुस्लिम व्यापारियों द्वारा अपने पौत से मालावार और कम्बे भेजे जा 
थे । मालावार मे ये पदार्थ बहुत महमे थे । 

समुद्री-माग द्वारा विदेशी व्यापार-फारस की खाडी, अरव तथा पृव 
अफ्रीका को ओर--भारत का पश्चिमी एशिया ले व्यापार (१) फारस की खाड़ 
से भरुमि के माग से मोसोपोटामिया होता हुआ भ्रृूमध्य सागर के देशा तथा (२) समुः 
के रास्ते से लाल सागर होता हुआ भूमध्यसागर के देशों के साथ सम्पन्न होता था 
भूमध्यसागर से ये पदार्थ वेनिस तथा इटेलियन व्यापारियों द्वारा पश्चिमी योरप मे 
वितरित होते थे | युरोपीय मे यकाल के उत्तराद्ध में औरमुज का प्रथम माग पर 
तथा अदन और जिह्ाह की (द्वितीय माग पर प्रधानता सी । चौदहवी शताब्दी पूर्वाउ 
मे औरमुज तथा अदन मुरय व्यापारिक केन्द्र थे । 

कम्बे, थाना, विवलन, कालीकट, फण्डरिन, शवियत, सगलोर, फकनोर, 
हिनव्र तया सि दबुर प्रभृत नगरो के व्यापारिया स पोव अदन से होकर गुजरते थे । 
अदन में भारतीय व्यात्रारियों को प्रधानता सी । यहा से बहुमूल्य घोडे आते तथा 
चावल और रुई भेजे जाते ये । भारत में मालावार पूर्वीय तया पश्चिमी समुद्री मार्गों 
का केन्द्र था। इब्नबतृता के विवरण से ज्ञात होता है कि फास तथा यमन के 
व्यापारी मुरयत मज़ेलोर में तथा चीनी पोत इली [हिलि] कालीकट और क्विलन 
मे उतरते थे । अरब से समुद्री माग के द्वारा इत्र, घोडो, लोहबान और यूरोप से 
ताबा, पारा, सेंदूर, प्रवाल तता ऊनी रेशमों कपडो का आयात हांता था । विवेच्य- 
कालीन भारत आर अफ्रीका के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध अच्छे गहो थे । इसका कारण 
सम्भवत जेसा कि इब्नबतूता के उल्लेखों से ज्ञाव होता है, अफ्रीका के जेल, मक्‍दशों, 
मोम्बस तंया किल्व प्रभूति तदाय प्रदेशों पर अरबवासियों का बस जाना है | सोलहवी 
शताब्दी पूर्वाद्ध से बरबास के लेखानुसार, इस व्यापारिक सम्ब ध में सुवार परिनक्षित्‌ 


होता है । 

दक्षिणी पूर्वी तया पूर्वी एशिया का सभुद्री-व्यापार--बारहबी शताब्दी 
मे स्थापित चौन ओर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर इस काल मे वृद्धि पर 
था । चौदहवी शताब्दी पूर्वाद्ध मे मालावार के इली, कालीकट तथा विवलन बन्दर- 
गाहो पर चीनी पोता का निरन्तर यातायात होता था । १३४९६-१५२० ई० के मध्य 
चीनी और भारतीय व्यापार का विवरण चीन के चार लेखको ने विस्तृत रूप से दिया 





जलन 


१ वही । 


( रेप ) 


है । चीन से रेशम, दाफता, स्लाटन, लौग, जायफल तथा पारा, आदि पदार्थ जायात 
मे मंगाए जाते थे और तत्कालीन दक्षिण-पृव एशिया के प्रसिद्ध वच्दरगाह मलकका में 
भारत से अदरक, धुप, कस्बे का कपडा, केशर, प्रवाल, बगाल के रगीन और उापेदार 
कपडे, सिंदूर, पारा तथा अफीम भेजे जाते थे । जावा में रूम्बे, पुली का तथा बंगाल 
के कपडे और कम्बे की औषधिया जाती थी । सुमात्रा, मोलुककस, तिमोर, बण्ड, तथा 
बोनियो से अच्छे व्यापारिक सम्ब ध थे। सुमात्रा से सोना, मोलुबकस से लोग, तिमेर 
से सफेद च-दत की लकडी बण्ड से जावित्री तथा जायफल, बोनियों से कपूर ओर 
चम्पा से मुत्त वर की लकडी का निर्यात होता था | मलक्का, विश्व के ब दरगाहो में 
था। यहा के स्लोक व्यापारियों के पास बडे बडे पोत भी ये । मलकका के अन'तर 
दूसरा स्थान पीग का था जिसके तीन-चार उत्कृष्ट बन्दरगाह थे। भारत से यहा 
प्रतिषष मुरयत मुस्लिम पोत में छपे हुए कम्बे' तथा एलीकठ के सूती और रेशमी 
कपडे, पटाला, अफीम, ताबा, भसिंदूरी रंग का कपडा, प्रवाल, शिटर, पारा शर्त, तथा 
कम्बे औषधिया भेजी जाता थी । यहा स भारत का बरम लाख, जाविनी, लांग कस्तूरी 
तथा लाल रत्न आते थे । 


भारत के समुद्री -यापार पर मुस्लिम नियन्त्रण--विवेच्य युग मे 
व्यवसय क्षेत्र भे ममुद्री बेडो पर व्यावहारिक रूप से भारत में रहने वाले अरब तथा 
फारस वशीय मुसलमानों का तब तक एकाथिपत्य था जब तक कि पुर्तंगालियों द्वारा 
व्यवस्थित ढंग स जाक्रमण करके इसके अधिकार को सम्पूणत्‌ विनष्ट नहीं कर दिया 
गया । इब्नबतुता के यात्राकाल में कस्बे शहर मे विदेशियों के जनसरया की बहुलता 
थी और वे सु दर भवन तथ, मस्जिद निर्माण की पारस्परिक त,त्र स्पद्धा करते थे । 
पडोसी बन्दरगाहू गन्धर मे एक मुसलमान ६ पोतों का स्वानी था ! इनमे से एक 
पोत में ५० धनुर्धारी तवा ५० अबीसीनियन सैनिक रक्षक-काय सम्पादन करते थे । वह 
देहली सुल्तान की ओर से चीन को भेजे जाने वाले इब्नबतूता का पहुँचाने मे व्य4हुत 
हुआ था । इसी प्रकार कालीकट ब दरगाह पर एक मुसलमान के पास अनेक पांत थे 
जो पूर्व मे चीन और पश्चिम मे फारस तथा यमन से व्यापार क्रिया करता था । 
क्विलन के शिया क्षम्प्रदाय के लोग इतने वैभवशाली थे' कि अपने पोत पर लदे सामानों 
से वे सफलतापूवक एक दूसरा पोत मोल ले सकते थे। समता में, पृव वर्णित 
दीलताबाद के हि हू व्यापारी मात्र अतर्दशीय व्यापार तक ही सीमित थे । वस्तुत 
भारत का पश्चिमी एशिया और पूणतया नियात्रित था। यह सच हे कि गुजराव, 
दकन तथा मालावार की हिढु बनिया जाति प्रचुर सम्पदासभ्पन्न थी, किन्तु ये 
अधिकतर अपने व्यापार को बन्दरगाह तक ही सीमित कर रक्‍खे थे । ये अपने ही जब 


( रै£ ) 


समूह के मध्य सामान ले आते-जाते थे। कोचीव तथा कालीकट के वैभव सयुः 
चेट्टा व्यापारी तट पर ही अपने बहुमृन्य पत्यर, मोतों, त्वाल के दाने तथा सुगन्नि 
पदाथ आदि उत्कृष्ट मूल्य पर अजनवा नवागच्तुको के हाथो विक्रय करने मे सलर 
थे । दूसरी ओर न केवल अरब तथा फारस के मुस्लिम व्यापारों भारतीय बन्दरगा 
दमोल तथा गोवा एयन्त प्रसत थे, अपितु गुजराती मुस्लिम भी अपने-अपने पोतां द्वार 
पाश्चात्य देशो # साथ व्यापार कर रहे थे। कालोकट मे देश देशावर मे जाक 
बसने वाले मुत्लमान भारत और लाल सागर तथा अदन के मध्य प्रच्चुर मात्रा र 
पदार्थों का आयाउ-निर्यात करते थे । पूर्वी अफ्रीका से लाभप्रदत्त कम्बे का अधिका३ 
व्यापार तथा भारत के अय बन्दरगाहो में प्रसत समस्त व्यापार मुख्यत विदेशी 
पुस्लिम व्यापारियों के हाथ मैं था। कहा जाता है कि गोवा मे तो विदेशी मुसलमान 
व्यापारियों का एक बहुत बडा ब्उपनिवेश था । 


भारत का तटीय व्यापार पर मालावार निवासी मुप्पिल्ल (अरब जाति के 
मुसलमान तथा स्थानीय औरतो से उत्पन्न) का एकाधिपत्य था । इस देश का समुद्री 
व्यापार तथा समुद्री यात्रा इन्हा लोगा के नियन्त्रण में था। विवेच्यकालीन अनेक 
मुप्पिल्ल अधिकृत मुस्निम पोत प्रसिद्ध भारतीय बाजार पुलिकर म प्रतिवर्ष वर्मा के 
लालरत्न के लिए जाते थे । यहा स्थिंत कारामण्डल की भी थी जहा विदेशों भ्रुस्लिम 


पोत ही पोव दिखाई पडते थे । 


इब्नबतृता के उललेखो से ज्ञात होता है कि दक्षिण के हि दू राजाओं की 
व्यापारिक नीति विदेशा व्यापारियों के अनुकूल और उत्साहवद्धक थी। मालावार 
के हिन्दू राजाओ न प्रत्येक आध-आध मील पर लकडी के आवासग्रह तथा जल पीने 
के लिए कुओ की समुचित व्यवस्थ। कर दी थी । इस सम्ब ध में मुस्लिम यात्रियों की 
सुविधा पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता था । चोरो क॑ विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के 
इतनी सुहढ दण्ड व्यवस्था थी कि लेखक के अभिमत में यह माग सर्वोच्च रीति से 
सुरक्षित था । कालीकद के राजा ने सुरक्षा की इस सुविधा को दूढे-फूंटे पोतों को 
सामग्रियों के लिए विशेष रूप से प्रदान किया था, जिसके कारण, इब्नबतूता के 
अनुसार, विदेशियो के तगरागमन तथा शहर के समुद्धिशाली बनने मे प्रोत्साहन 
उपलब्ध हुआ । व्विलन के हिन्दू राजा द्वारा अपने राज्यान्तगंतव मुसलमानों को 
अत्यधिक सम्मान प्रदत्त करने की बात उल्लेखनीय है। मालावार के मुसलमान अपने 
काजी के प्रभ्ुत” में रहते और मस्जिदों में स्वतन्तरतापृवक सामूहिक उपासन सम्पन्न 


करते थे । 


है। चीन से रेशम, दाफता, साठन, लौग, जायफल वया वादा, जाोदि पदाथ जायात 
मे मगाए जाते थे और तत्कालीन दक्षिण पृव एशिया हे प्रसिद्ध उन्‍्दरगाह सबय्का मे 
भारत से अदरक, धृप, कम्बे का कपडा, केगर, प्रराल) बगाव के रगान ग्ेर ठापेदार 
कपडे, सिंदूर, पारा तथा अफीम भेजे जाते थे । जाता से पम। प्रगी का त॒॥ बंगाल 
के कपडे और कम्बे की औषधिया जाती थी | सुमात्र, माजुकक्स, पिमार, +ण्ठ, तथा 
बोनियो से अच्छे व्यापारिक सम्ब ध थे । सुमात्रा से साना, माजु कस से वाग, तिमेर 
से सफेद च दन की लकडी, बण्ड से जावित्री तथा जावफल, यानिय[ से कपूर और 
चम्पा से मुसवर की लकडी का निर्यात होता था । मलाका, विश्व + यन्‍्दरगाहा मे 
था । यहा के स्लोक व्यापारियों के पास बडे बडे पोत भा 4। भव + जन तर 
दूसरा स्थान पीगू का था जिसके तीन-चार उत्कृष्द बन्दरगाह थे। भारत मे यहाँ 
प्रतिषष मुय्यत मुस्लिम पोत में छपे हुए कम्बे तथा प्रती]2 ” प॥ वीर रुणमी 
कपडे, पटोला, अफीम, ताबा, पिंदूरी रग का कपठा, 3 तल, (। «६ वार >त, तथा 
कम्बे औषधिया भेजी जातो थी । यहा स भारत का वरम वाख, जा था, ॥भ कस्तुरो 
तथा लाल रत्न भाते थे । 


भारत के समुद्री यापार पर मुस्लिम तित तण- विउच्य युग मे 
व्यवसाय क्षेत्र मे समुद्री बेडो पर व्यावहारिक रूप से भा । मर । वात आअरप तथा 
फारस वशाय मुसलमानों का तब तक एकाजिपत्य था जब था कि धुयगायियां द्वारा 
व्यवस्थित ढंग से आक्रमण करके इसके जविकार का सम्पुणत ववरए चला 3? दिया 


गया । इब्नबतुता के याताकाल में कस्बे शहर में विषशिया | ॥॥] था का उहलता 
थी और वे सु दर भवन तथ। मस्जिद निर्माण का पारब्वरित ।॥ै रखता #फरमे थे । 
पडोसी बन्दरगाह गन्धर में एक मुसलमान ६ पाती के र॥॥ . मस एक 


पोत में ५० धनुर्धारी तवा ५० अबीसीनियन सेनिक रक्षक-कराय सम्पा,। । रे थे । उ/ 
देहली युल्तान की जोर से चीन को भेजे जाने वाल इंढा। [4 ॥] वा भे ।+हूं। 
हुआ था । इसी प्रकार कालीकट व दरगाह पर एक मुसतमात के वास ॥+ बाल 4 
जो पूर्व मे चीन और पश्चिम मे फारस तथा यमत से बरावार ।,4॥। ।7॥ ॥। 
विवलन के शिया क्षम्प्रदाय के लोग इतने नेभयशाली वे कि अप था। ॥र ।३ सामानों 
से वे सफलतापुवक एक दूसरा पोत मोते जे सकते ॥। समता मे, पूव बणित 
दौलताबाद के हि हू व्यापारी मात्र अच्तर्देशीय यापार [4 &। साथि। 4 । वस्तुत 
भारत का पश्चिमी एशिया और पूणतया विथन्त्रित ॥। थे से4 6 कि गुजरात, 
दकन तथा मालावार की हिन्दु बनिया जाति प्रचुर सम्प"ासा्पत था, किन्तु ये 
अधिकतर अपने व्यापार को बच्दराह तक ही सीमित कर रा ये। ये जप ही जब 


( रे£ ) 


समूह के मध्य सामाव ले आते-जाते थे। कोचीच तथा कालीकट के वैभव सयुक्त 
चेट्टा व्यापारी तट पर हो अपने बहुमूल्य उत्यर, मोती, प्रवाल के दाने तथा सुगन्बित 
पदाथ आदि उत्कृष्ठ मूल्य पर अजनवा नवागन्तुका के हाथ विक्रय करने मे सलग्न 
थे। दूसरी ओर न केवल अरब तथा फारस के मुस्लिम व्यापारी भारतीय बन्दरगाह 
दमोल तथा गोवा ण्यन्त प्रखुत थे, अपितु गुजराती मुस्निम भी अपने-अपने पोतों द्वारा 
पाश्चात्य देशों # साथ व्यापार कर रहे थे । कालोकट में देश देशान्वर म॑ जाकर 
बसने वाले मुसलमान भारत और लाल सागर तथा अदन के मध्य प्रच्चुर मात्रा मे 
पदार्थों का आयायउ-निर्यात करते थे । पूर्वी अफ्रीका से लाभप्रदत्त कम्बे का अधिकाश 
व्यापार तथा भारत के अय बन्दरगाहो में प्रसुत समस्त व्यापार मुख्यत विदेशी 
पुस्लिम व्यापारियों के हाथ मैं था। कहा जाता है कि गोवा में तो विदेशी मुसलमान 


व्यापारियों का एक बहुत बडा ब्उपनिवेश था । 


भारत का तटीय व्यापार पर मालावार निवासी मुप्पिल्ल (अरब जाति के 
मुसलमान तथा स्थानीय औरतों से उत्पन्न) का एका्विपत्य था । इस्र देश का समुद्री 
व्यापार तथा समुद्री यात्रा इन्ह। लोगा के नियन्त्रण मे था। विवेच्यकालीन अनेक 
मुप्पिल्ल अधिकृत मुस्लिम पोत प्रसिद्ध भारतीय बाजार थुलिकर म प्रतिवष वर्मा के 
लालरत्न के लिए जाते थे । यहा स्थिंत कारामण्डल की भी थी जहा विदेशों मुस्लिम 


पोत ही पोव दिखाई पडते थे । 


इब्तजतृता के उललेखों से ज्ञात होता है कि वक्षिण के हि दू राजाओं की 
व्यापारिक नीति विदेशी व्यापारियों के अनुकूल और उत्साहवद्धक थी। मालावार 
के हिन्द राजाओं न प्रत्येक आध-आध मील पर लकडी के आवासग्॒ह तथा जल पीने 
के लिए कुओ की समुचित व्यवस्था! कर दी थी । इस सम्ब ध में मुस्लिम यात्रियों की 
सुविधा पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता था । चोरों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के 
इतनी सुदृढ दण्ड व्यवस्था थी कि लेखक के अभिमत में यह माय सर्वोच्च रीति से 
सुरक्षित था । कालीकठ के राजा ने सुरक्षा की इस सुविधा को हूठे-फूटे पोतों को 
सामग्रियों के लिए विशेष रूप से प्रदान किया था, जिसके कारण, इब्नबतुता के 
अनुसार, विदेशियो के नगरागमन तथा शहर के समुद्धिशाली बनने में प्रोत्साहन 
उपलब्ध हुआ । क्विलन के हिल्दू राजा द्वारा अपने राज्यान्तगंत मुसलमानों को 
अत्यधिक सम्मान प्रदत्त करने की बात उल्लेखनीय है । मालावार के मुसलमान अपने 
काजी के प्रभ्नुत” में रहते और मस्जिदो में स्ववन्नतापुवक सामूहिक उपासन सम्पन्न 


करते थे । 


( ४० ) 


जनसाधारण की सामा य आथिक स्थिति --चोवहबी शताब्दी मे जन 
सामान्य की आथिक स्थिति का ज्ञान अत्याविकफ यून है। इस सम्ब ध में सूचत। का युर्य 
स्रोत इब्नबतृता द्वारा दिल्‍ली सुल्तानों विशेषतया मुहम्मद बिन तुगलक * राजसभाओ 
का विविध वणन है | इस सदभ म यह तथ्य उत्लेखनांय है कि दिल्‍ली सुल्ताना की 
प्रचुर सम्पदा मे १३०९-१३११ ई० के मध्य अलाउद्ात खिलजी के सेनाना|यक मलिक 
काफूर द्वारा दक्षिण भारत के हिन्दू राजाओं की लूटमार से उपलब्ध विपुल पदार्थों 
का विशिष्ट योगदान ह । वस्तुस्थिति जो हो, कि तु कह/ गया है कि देहली, सीरो, 
तुगलुकाबाद तथा जहापनाह प्रभृति चयर शहर पूव क॑ मुस्लिम शहरो मे सवच्चि 
वैभवशाली थे । दिल्‍ली मुल्तान के यहा जनसाधारण दशकों के लिए रेणम ता साने 
के लवादो से सजाए असरय हाथी ओर घाड़े विद्यमान "रहते थे | उच्चाविकारा गण 
तथा राज्यों के शासक वग बहुपुल्य सोने-चादी के ट्रकढ़ो ओर बतन उपहार मे देते 
थे । सुन्तान के ईद-दरबार की पृष्ठभूमि मे रत्नजडित साने की प्रृठवाली रशभा उफद्नी 
जवाहरात मण्डित पीठिका वथा रेशमा लबादे से सयुक्त हाथियों का जुलूस होता था । 
राजसभा में तीन पक्तियों मे रेशमी वस्त्रो से निभित ताव २ कृत्रिम तरुवरों के मन्‍्य 
रत्तजडित पावों तथा छत्र सम्पन्न सोने के राजसिहासत पर सुल्तान विराजग।न होगा 
था। दरबार के अन तर सावजनिक भोज के अवसर पर सोने क बतनों मे विपुल 
सुगन्वित पदार्थ जलाए जाते और सोने चादी के उ कृष्ट पात्रों द्वारा भाज्य विनरित 
किया जाता था । उल्लिखित सुल्तान के अन तर हा फिराज तुगलक के राजत्वकाल मे 
गेहुँ-जो से लेकर सफेद और र॒गीन रेशम पर्य त सभी पदार्थ आश्चयजनक रूप म॑ सस्ते 
हो ग० थे | चौदहवोी शवाब्ना के अन्तिम काल मे तैमूर लग के आक्रमण मे दिल्ली 
सुल्ताव का सम्पूण वैभव सवया विनष्ट हो गया ओर देहवी का चारो शहर निदय प- 
पूृवक पूृणरूुपेण आक्रा'ता द्वारा लुट लिए गये। राजवाना के अभागे निवासियों 
से भी साने-चादी, रत्तन-जवाहराव और यहा तक कि दास दासियों को भी जीक 
लिया गया । 


चौदहवी शताब्दी के चीनी यात्री वगता यूवान के अनुसार उत्मसा! मे जीवना- 
पयोगी वस्तुएं इतनी सस्ती सी कि वहाँ जाये हुए १० में से € व्यापारिया को अपन 
देश मे पुत्र ज।ना अभीष्ट नही होता था । मुरय दैतिक धोज्य चावल का मुल्य एक 
कौडी श्रति ४६ वास्केव था । तत्कालीन दूसरे प्रिदेशो यात्रियों के अतिरिक्त इब्नबतृता 
का कथन है कि बंगाल में पदायों का मूल्य उनके द्वारा भ्रमण किए हुए देशों की 
समता मे च्यूनतम था। प्रमाण मे अनेक वस्तुआ तथा उनके मूल्यी की सूची प्रदान 
की हैं । बगाल के एक वृद्ध निवासी का वक्तव्य था कि उसके परिवार की वाषिक 


( ४१ ) 


व्यय ८ दिरहम होता सा। सन्रु १४१४ ई० में एक चीनी राजदूत मण्डल के 
प्रति किए गए स्वागत के विवरण म॑ चीनी लेखक द्वारा प्रस्तुत तथ्य हं कि ताम्र के 
पुष्प तथा पशु-पक्षियों की आइवतिया से पट्टित स्तभ युत्त दशक दीर्घा मे सहस्रा 
आयुधधारी तथा सैकडो हाथियों १र सवार सैनिक गण स्वागत मे सलग्न थे । राजा, 
मयूर पखो के छत्र मे बहुमूल्य रनों से जडित साने के सिहासन 7र आसीन थ्व । 
उसने उपहारस्वरूप सोने-चादी के विभिन्न पात्र एवं आभूषण रशमा वस्नों मे आवेष्टिट 
कर प्रदान किया ५ 


४--कैंला 


मुस्लिम सम्प्रभुता स्थापित हनन के अनन्तर अभिनव उत्साह एवं स्वभाव के 
परिप्रेक्ष्य मे देश एक विशिष्ट धमै तथ। सभ्यता से परिश्नीमितट 7) गया था । 

प्रारम्भिक सुसलमान शासक निदयता पृूचक भारतीय मा दर। को नष्ट-अ्रष्ट 
करते थे । उनके स्थान पर जब अपने प्रार्थवाभ॒हों ( मस्जिदों ) का निर्माण काय 
प्रारम्भ किया तो उत्तके लिए मन्टिरों की प्रच्चुर सामगरिया प्राप्य थी। स्थापत्य 
निर्माणकत्ता भी भारतीय शिल्पी ही मिले। कुंतुयभीनार के सर्मापवर्ती कुब्वत्त ल 
इस्लाम मस्जिद, इसके फाटक से सलग्न शिलालेख के अनुसा- बीस हिन्दू अथवा जेन 
मन्दिरों के उपकरणो से निर्मित हुआ इस काय में सुविधाननक बात यह भा थी कि 
कतिपय ताव्विक मतभेदो के अतिरिक्त जन्य सभी स्थापत्य काय एक हो से थे । 

प्राचीन भारत के वास्तु शित्प में हृठता एवं सुषमा का उत्कृष्ट सम-वय हुआ 
ह । विश्व मे इसका उदाहरण दुलभ था । देश मे उपलब्नय उपकरणों के साथ सदियों 
के सतत अश्ण्यस के फलस्वरूप भारतीय शिल्पियो ने इस क्षेत्र मे सूक्ष्म नेपुण्य प्राप्त 
कर लिया था जिसे विवेच्यकालीन निर्माण मे व्यवहृत करने से ये विलग नही रहे । 
इससे आश्चयं नही कि मुस्लिम भारत न जैसा! उत्कृष्ट स्थापत्य निर्माण किया वैसा 
मुस्लिम जगत मे अन्यत्र कही नही हो सका । 

चूने-गारे का प्रयोग मुसलमानों द्वारा युग को अभिनव देन है । वृत्तखण्ड 
( मेहराब ) की आइति से भारत चिर परिचित था! । कितु इसका सामाय प्रचलन 
होना मुस्लिम यास्तुशिल्पियों द्वारा ही मान्य है। गढे डाट पत्थरा अथवा इटों को 
फेलाते हुए गुम्यज के निर्माण का भी भारत को पुव ज्ञान था, कितु इसके स्थान 
पर भारत ने [+587००४६८ ढग को प्राथमिकता दी थी। ये मेहराब तथा गुम्बज की 
आक्ृतिया परम्परागत होने से सम्प्रति धामिक प्रतीक बन गए थे। चूने-गारे के 


अनमीनीी “नकनकनकनना- अनिल पियन अल जन 


१ डी० एस०, ६६२ । २ वही ६६१। 





अिननलना 


( ४ ) 


>नक्ारी गुण के झलस्वर्/ जभिनव वास्तुशिल्पियो के लिए मेहराब तथा गुम्बज मे 
८ उता एवं विणालाया प्रदान कर साना सम्भव हुआ जिसकी भारतीयों ने कल्पना 


णे 
ड़ 


2५, 


भी न की 4। । 
मुस्निम सम्पक से अनिनव आजार, आकृति तथ। अलकरण आदि को भी 


प्रश्य उपलब्ध हुआ । उनमें मीनार, क्टकता हुआ बंगली डाद ( वृत्तवण्ड ), 
अवरोही शक्रु या तनावपरुण जाला परक अद्धगुम्बदकारा सिंहृद्ार अथवा चौखट 
उल्लेखनीय हैं । मारतीय मा दरो में पुष्पाकित कामदानी विधान के साथ साथ रूप 
न्‍यवा प्रतिमा निर्माण सम्ब वी कला का पृण विकास था। यद्यपि पत्थर पर रूप 
खुदाइ की विद्य, इस्गाग सिद्धा त क॑ शआ्आंतकूल थी, फिर भी सजग साजसज्जा ओर 
गाढे रग का <ज्भाौर ज॒वलयाता का अतिश्रिय था जिसहेँ फलस्वरूप इस क्षेत्र म॑ दन्‍्होन 
महत्वपूण अभिवव पद्धति को अपनाया । भारतीय कलपकार के पशु-पक्षी तथा पुष्पादि 
प्रतीको द्वारा अलकरण पद्धति मे सुधार अरवस्क अनवा जठिल ज्यामिवाय विद्या का 
योगदान कर मुस्लिम वास्तुशिल्पियो ने इस केला का समुचित सम्बद्धत किया । इस 
सदभ में मुस्लिम खुशनवीसा ने अपन पयित्र धामिक ग्र यो के वाक्याओं +या शिला- 
लेखो पर एतिहासिक तथ्यों को दुरूह ज्यामितीय रूपो मे अकित कर विशिष्ट काय 
सम्पादित किया है , पद्वरों इटो जथना प्लास्टरों पर अक्षरों का खुदाइ करके उस पर 
रग अथवा स्वण चढाना अथवा विभिन्न रगीन पत्थरों करो विशेष ढंग से यवहुत कर 
उन्हे सुशोभित करना भी युग के अभिनव शिल्प नपुण्य को प्रदर्शित करता हे । रगाम 
पाषाण और सगमरमर पर छोटे-छोटे चतुभु ज आकारा की सहायता से जथवा पिएट्रा 
डरा हारा स्वत) आकृतियों का उभाड देन का कला का भी प्रादुर्भाव हुआ । मीनाकारी 
की पृष्ठभूमि पर भवन-निमाण का कझाय वास्तु कला में नवीन अभिवृद्धि का द्यावक हे । 
विवेच्यकालीन चित्रशैली ज॑न शेला, गुजरात शेली, पश्चिमो भवरतीय शेली, 
अपभ्रश शेला आदि नामों से अभिहित है। राजनातिक तथा धामिक अशाति को 
पृष्ठभूमि मे अजन्ता, वंदल तथा सित्ततवासल की भित्ति चित्रशेली से प्ररित उसका 
उद्गम है विशाथचूणा', अगसूत्र', निषष्ठितवाका', पुरुष चरित्र” 'नैमीनाथ चारित', 
'कथाप्तरितसागर', उत्तराध्यायनसूत्र” 'कल्पसूत्र” तथा “श्रवक प्रतिक्रमणचूर्णा! आदि 
ग्रन्थों में यत्र तत्र अकि इनका उपलब्धि होती है । 
इस शेली की मुखाकृति विक्ृत है। चित्रों का वणन विवान सकुचित है। 
कुशलता का अभाव है। बालचित्र कला सा पृष्ठभूमि में पेड पौधे, पशुपक्षी तथा 
भवन बने हैं । वेशभूषा तथा अलकरण परम्परागत है ऐसा लगता है, मानों भारत 
के कूणल चित्रकार अपनी रक्षार्थ चीन आदि विदेशो मे जाकर शरण ले ली हा । 


भोग २ 
अपभ्रश तथा हिन्दी साहित्य (१४वीं शती) 
में चित्रित भारत 


अध्याय २-सामाजिक सगठन 


अध्याय २ 


सामाजिक सगठन 


के सामाजिक सरचना-- * 


लगभग एक सहस्न ईस्वी पुव के अन तर से ही भारतीय समाज की सर्वोत्तम 
इकाई जनपद थी । किसी पूवज की वश परम्परा मे उत्पन्न कुल का समुदाय जन 
कहलाता था। जन द्वारा अनियत-वास समाप्त कर एक स्थान पर बद्धमूल ही रहन 
वाले प्रदेश जनपद कहलाये । भाषा, सस्कृति तथा उपास्य को एकता के कारण उनमे 
अआ्रातृभाव की प्रधानता रही । चोदहवी शताब्दी के अपभ्रश एवं हि दी वाडमय मे 
जन! का ऐसा विशाल रक्त सम्बन्ध परिलक्षित न होकर, वह व्यक्ति के पर्याय रूप 
मे दिखाई देता है। विद्याधारी शज्भरार मती अपने पति जिणदत्त के वियाग मे कहती 
है, जन किनु इस नाह बिनु जियठ, इवं किसु देखि सहारउठ हियउ?*--हे 
स्वामी, तुम्हारे बिना यह जन कैसे जिये ओर किसको देखकर हुदय सभाले । इसी 
ग्रन्थ में अन्यत्र न्लीमती, जिणदत्त से व्यक्त करती है कि तुब पंखि मोहिड जणणु बस 
हूँ में जन तृ ह जु मारिउ'*-- तुम्ह दखकर मेरे पिता मोहित हो गये और एक मैं 
जन हूँ जो तुम्हे मारने जा रही हूँ। प्रद्यम्न चरित,, वण रत्नाकर" तथा ढोला 
मारू रा दृहा प्रभृति ग्रन्थों मे भी जन! का व्यक्ति के पर्याय रूप में प्रयोग 


सुलभ है ! 


१ दे० पा० भारत बा० श०, अग्र०, पृ० १०५ तब वण व्यवस्था कमणनुसार 
अधिक था । एक जन में सभी सवण समाहित रहते थे । मूल जन के अतर्गत जो 
क्षत्रिय बुक स्मावित ये जनपद से राषसत्ता प्राय उहीं के हाथ से रहता था । 

२ जिण० ३१५। ३ वही, २२३। ४ बही, ४५३। ४५ सामान्य । ६ वही, 
४०, ६९, ४८२ ५१४॥। 
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लोक-- जन! से उापक लाफ! शब्द का प्रयोग टला हे जिसका अथ मात्र 
जत 4 बहुबचत ने होकर स्व की भावना स भी स्ुक्त हे। चादा-बावन विवाह 
निश्चित हं। गत पर जेय ने लॉग, उद्धम्ब जते को लुलाक्र 5दहा कि महर ने चादा 
वावन का द दा हे, चल, चल कर उसे व्याह लाए । 

जइत बुलाए लागु उुट्टम्ब जन सुनह एक मात आइ। 
महर दांति बावन बहाँ चंदा चलहु बियाहेंइ जाई ।। 

'चादा क। इलाठ दस कर देवता विमाहित हो गये और लोक, कुटद्रम्ब छोडकर 
उसका सेवा करन लगे ।* लि।रिझ ने चाद्य को देखते हा जपना लाक, कुद्धम्ब तथा 
घर बार सब # । दिय। ।! इसप उसे र्वानि है। यहा लॉक क॑ प्रति सम्मान, 
विश्वास तप अपाप्त के। भावना स्पष्ट दिखलाइ देती है । 

बण तथ। ज। तिया--वांबहपी शवाब्दा के भारव की सामाजिक सरचना 
मुख्यतः हिन्दू-मुस>मात। पक्ष सघटित | । गुसलमान कोई प्रजति नही, वर्म है ओर 
वह कई प्रजाति4। | मिनण ह । ऐसा जाव ५-ता है कि क्रमरामग्रिक ग्र बकारो के 
समक्ष दक्षिणी पर जमा एशिया के इस्लाम मतानुयात्रियों के लिए कोई स्पष्ट ओर 
निश्चित जाति नाम नहीं ८। । अस्तु इृह हमार, तुरक जयवा म्ले-उ याम से सम्बोधित 
किया गया । इनक। तथ। हि दुग की चंतुबण व्यवस्था का विस्तृत विवेचन अ याय 
४ तथा ५ मे है शहाबुद्दीन गौरी का पढह<५६।र यवन हे” ओर गोरा को यवनेश* कहा 
गया है । पृथ्वीराज रासउ' की टोका में यवच को मुसलमान लिखा हे * कि तुये 
गवत्र सिक दर आक्रमण स॑ बहुत पूर्व यूनान देश से आकर वाह्लाक प्रदेश भे बसे हुए 
लोग ज्ञात होते हे । जयचद ।॥ पाहाम शाह का फौज में सगालो का भी उल्लेख 
आया है ।* शेष, किचित्‌ महत्ववृण उप जापियों एवं जननातियां का नामोल्लेख 


सामाजिक शब्दकोश मे द्रष्टव्य हे । 


१ चादा ३२६। २ वही, ६६१ ३ बही, २१०। 
४ हु० १११२ १७, १११२२८०, ८५२५, 2१६१, ११ १२.१६, की० २ २६- 


३० १८६७, २२७ २८, ३ १७७० ७५, ३ १८ ८४, ८5४५, ४ १६९ ८२-८३, 
४ ९० ११८, प्रापे० १ ७१ ९१, १४७, प्रापे० २२०७, बर० ५५० क मे कोच, 
किरात आदि को स्लेच्छ की जाति लिखा हे । 

४ पूृ० १२८ १। ६ १० १२ १३ १६। ७ बही, पृ० १२८१ । 

८ देखिए पा० भारत वा० श० अग्न०, पु० ३८७ । 

६ पृ० ७ १० ६, कौ ०४ १६०१८ । 


( ४५ ) 


गोतव्र--सामाजिक सरचता में योत्र का महत्ययूण स्थान है । किसो पृवज के 
पौत्र-प्रपोत् आदि एक गोत्र के अन्तात आते 6 । वस्तुत गोत्र परम्परा छा प्रारम्भ 
मूल पुरुष ब्रह्मा के ४ पुत्रा तथा 5 प्रपोत्रों से विकसित हुआ है। किन्तु काला वर में 
प्रत्येक वश में ऐसे अनेक राप्राति प्रात पुरुष हुए तिलके सलाम से भी, मूलगोन के 
अ-तर्गत, वश का ताम रबतत्र रूप से चर पडा । योयावला की वबृहत्‌ सूचिया बोधायन 
आपस्नम्ब, कात्यायन वथा जाश्लायन के श्र।य सूजो में खुतन हे । जिवेच्य वाडमय 
में सगोत पेगलम में उल्लिखित है कि 'नित्त होइ जइ सत्तु गोत्त बवत पोडिज्जइ ॥!* 
'उआसोण जइ सत्तु गात वइरिठ कइ लव्खिआ ।! -मित्र-शत्रु का याप सगात्र एव 
बाधवो को पीडित करता है । उदासोन शत्रु का योग होने वर गो” के व्यक्तियों मे 
बर भाव उत्पन्न होता है। विवाह जादि संस्कारों के अवसर पर गोतरा का महाव 
अपेभाकृत बढ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी प्रद्यश्त भृवा था। वह भोजन मांग रहा 
था । ऐसे समय रुक्िमिणा द्वारा उसके गोन का नाम पूछने पर उसने सराष उत्तर दिया 
कि गोतु नाम सो पूछइ वाहि, व्याह विधि जहि सुदवबु_ वाहि ।!-मात्र नाम तो 
उससे पूद्धा ज/ता है जिमका विवाह सम्बन्ध होरे वाला दो” है। 

भारतीय सामानिक स चना में पिता की सातवी वेथ सा की पाचवी पीढी 
तक के सपिड, प्रथम तथा जतिम पीढी तक हे रक्त सम्बन्धी सनामि, पितृकुल के 
सम्बन्धी ज्ञाति तथा सघुजल के सम्पन्धी समुक्त आदि सापातरिक इताइयो का महत्व 
है । किन्तु आलोच्य वाइमय में इनका उल्लेख अनुपलब्ध है। इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अनुचित न होगा कि तात्कालिक समाज कि इस श्उब्डथा में किसी अव्य- 
वस्था वथा विश्वद्धल॒ता की स्थिति नही विद्यमान थी , 

कुल तथा बश--इनकी शुद्धता, उत्तनवा, तह प्रतिष्ठा! महृत्वपूण थी । 
लोरिक के अभिमत में पति न होइ सत छाडे, हति होइ उुर कानि।! सत्य का 
परित्याग करने से पति-प्रत्यय-नही रहता ओर कुल-क नि की हाति होती है । इस 
सदभ में महाभारत में उपलब्ध उत्कृष्ट कुय की प्रणस्ति दथा विशेततता सम्ब थी बह 
इलोक उल्लेखनीय है--- 

महाकुलाना स्पृह्यन्तिदेवा वर्माथ वृद्धामभ्व बट शुवाश्च । 
पृच्छामि त्वा विदुर प्रश्नमेत भवन्ति वे कानि महाकुलानि ॥ 

+ 
? प्रापे०ण १ ३२७। २ वही १३८॥ ३ को०, ४ ६ ३४, प्रापे० १८५। 
४ जिण० ५६, पाडव० ११, प्रापे० ? १८०५, विप० १५ वर २१६ क चा० र१३३। 
५ जिण० ३५, की० १:९१, ६३, ३.३२ १३५, रे६ पाड़व० ११, विप० ११५ | 
६ चा० ३१७ । 


( ढेंढ ) 


लोक-- जन! से तरायक लाक! शब्द का प्रयोग हा हे जिसका अथ मात्र 
जन १ बहवचत ने हाकर स्व की भावना से भी सथुक्त हे। चादा-बावन विवाह 
निश्चित हो भान पर जैउ ने लाग, -.द्भबय जते को लुलक्र उहा कि महर ने चादा 
बावन का द दा है, चल; चंद्र कर उसे व्याह लाए । 
जइत वुलाए लागु दुह््बर जब सुनह एक मात्र आइ। 
महर दायि बावन बहू चंदा चलहु बियाहेँश जाइ॥। 
वादा क। जलाठ दख कर देवत। विमाहित हो गये और लोक, कुट्ुम्ब छोडकर 


उसका सेवा करन लगे ।५ ला।रिक ने चादशा को देखत हा जपना लोक, कुद्रुम्ब तथा 


धर बार सब ७7 दिया! इसप उसे र्लानि है। यहा लोक क॑ प्रति सम्मान, 


विश्वास तप अपात्य का भावना स्प/ट दिखलाइ देती है । 

वण तथा जा तिण--चांदहरी शयराब्दा के भारत की सामाजिक सरचना 
मुरयव हिन्दू-मुस>माव्र ते सघटित 5 । युसनमान कोई प्रजपति नहीं, थर्म है ओर 
वह कई प्रजाति 4। गे मित्रण ह । ऐस। ज/न ५उवा है कि समसामयिक ग्र वबकारो के 
समक्ष दक्षिणी परिमा (शिया के इस्ताप मतालुयायियों के लिए कोई स्पष्ट ओर 
निश्चित जाति नाम नही ”। । अस्नु इन्हं हमार, तुरक जथवा म्पेच्छ याम से सम्बोधित 
किया गया । इनक। तथ। हि दु गे की चअत॒ुगण व्यवस्था का विस्तृत विवेचन अ याय 
४ तथा ५ मे है शहाबुद्दीत गौरो का पहरणार यवन हे” और गोरा को यवनेश* कहा 
गया है। (पृथ्वीराज रासउ! की ठाका मे यवन को मुसलमान लिखा हे? कितु ये 
यवत्र सिक दर आक्रमण स बहुत पृ यूवान देश से आकर वाह्नु.्क प्रदेश म॑ बसे हुए 
लोग ज्ञात होते हे । जयचद या ज्राह्मम शाह का फौज में मगोलो का भी उल्लेख 
आया है । शेष, किचित्‌ महत्ववुण उप जातियों एवं जननातियों का नामोल्लेख 


सामाजिक शब्दकोश मे द्रष्टव्य हे । 


£ चादा ३२६। २ वही, ६६। ३ वही, २१०। 
४ हुं? १११२१७ १११२२५, 5८5२५, ११६ १, ११ १२११६, की० २ २६- 


३० १८४७, २२७ २८, हे १७ ७०, ७५, +३ १६ ८४, ८5४, ४ २६ ८२-८३, 
४ ३० ११८, प्रापे० १ ७१ ९१, १४७, प्रापे०ण २२०७, बर० ५४० क से कोच, 
किरात आदि को स्लेच्छ को जाति लिखा हे । 

४ पु० १२८११ ६ पृ० १३ १३ १६। ७ बही, पृ० १२०८ १ । 

८ देखिए पा० भारत वा० श० अग्न०, पु० २८४७ । 

€ पृ० ७ १० ६, को ०४ १६ १८ । 


( ४१ ) 


गोत्र-सामाजिक सरवतरा में गोत का महल्गृण स्थान है। फिसो पृवज के 
पौत्र-प्रपोत्र आदि एक गोत्र के जन्तात आते - । वस्तुत गोत्र परम्परा का प्रारस्म 
मूल पुरुष ब्रह्मा के ४ पुत्रों तना 5 प्रपोत्रों से विकसित हुआ है । किन्तु काला वर में 
प्रत्येक वश मे ऐसे अनेक रपाति प्रात पुरुष हुर पिनके नाम से भी, मूुलगोत्र के 
जवर्गेत, वश का नाम रवतत्र रूप से चत्र पडा योयावला की वृहत्‌ सूचिया बोधायन 
आउस्वम्ब, कात्यायन दया जाह्नलायन के श्र।त सूतो में सुतभ है । जिवेच्य वाहमय 
में सगोत पेंगलम में उल्लिखित हे कि 'मित्त होइ जइ सत्तु गात्त बधन पीडिज्जइ १ 
'उआसोण जइ सत्तु गांत वइरिउ कइ लक्खिआ !--मित्र-शत्रु का याग सग्रोत्र एव 
बाधवों को पीडित करता है । उदासोन शत्रु का योग हाते वर गो के व्यक्तियों मे 
वर भाव उत्पन्न होता है। विवाह जादि संस्कारों के अवसर पर गात्रा का महात्र 
अपेजाक़ृत बट जाता है ' पराह्मण वेशधारी प्रद्यु त मूवा था। वह भोजन मांग रहा 
था । ऐसे समय रुक्मिणी द्वारा उसके गोत्र का ताप पूछते पर उसने सराय उत्तर दिया 
कि गोतु नाम सो पूछइ ताहि, व्याह विरधि जहि सुयवबु आहि ।!-गात्र नाम तो 
उससे पूछा जाता है जिवका विवाह सम्दन्त होते वाला दो” है। 

भारतीय सामाजिक स चना में पिता ली सा,वी उथ मा की पाचवी पीढी 
तक के सर्पिड, प्रथम तथा अतिम पीढ़ी तक हे रक्त सम्बन्धा सनामि, पितृकुल के 
सम्बन्ध ज्ञाति तथ्रा ससुराल के सम्पन्धी सबुक्त आदि सापानिक्त इकाइयो का महत्व 
है । किन्तु आलाच्य वाइमय में इनका उल्लेख अनुपलवब्ध है। इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अनुचित ने होगा कि तातकालिफ समाज कि इस झछाड्डया में किसी अव्य- 
वस्था तथा विश्वद्धलता की स्थिति नही विद्यमान थी , 

कुल तथा वश--इनकी शुद्वता, उत्तमवा, त7 प्रतिष्ठा महत्वपूण थी । 
लोरिक के अभिमत मे पति न होइ सत छाडे, हुति होइ ऊर कानि ।!* सत्य का 
परित्याग करने से पति-प्रत्यय-तही रहता जोर कुल-कं।नि की हानि होती है। इस 
सदर्भ मे महाभारत में उपलब्ध उत्क्ृष्ग कुत की प्रशस्दि तथा विशेत॒ता सम्ब थी बह 
श्लोक उल्लेखनीय है--- 

महाकुलाना स्पृह्यन्तिदेवा वर्मार्थ बृद्धाण्च बह श्रुवाश्च । 
पृच्छामि त्वा विदुर प्रश्मेत भवन्ति वे कानि महाकुलानि ॥। 


१? प्रापेण १३७। २ बही १३८॥।॥ ३ को०, ४ ६ ३४, प्रापे० १८५। 

४ जिण० ५६, पाडव० ११, प्रापे० ? १८४, विपष० १५ वर२१६क चा० २३३। 
४ जिण० ३५, की० १:९१, ६३, ३२१३२ १३५, ३६ पाड़व० ११, विप० १ ५। 

६ चा० ३१७। 


( ४६ ) 


वषों द्मे ब्रह्म वित्व विवाना प्रण्याविवाहा' सततान्नदानम्‌ । 
येष्ववेते वप्तगुणा भवाति सम्यग वृत्तास्तानि महाकुलानि ॥।* 


--घ्ृवराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि दिवो द्वारा स्पृहणीय उल्कृष्ठ कुल कौन है ?! 
विदुर ने स्पष्ट किया कि तप, दम, बह्मज्ञान, यज्ञ, पुण्य विवाह, सदा अन्नदाव तथा 
सम्यक आचार वाले कुल उत्क्रष्ट हैं । 


आलोच्य ग्र थ मे महरी फूला अपनी कन्या चादायन की चरित्रहीनता पर 
आक्रोश प्रकट करती है कि कुल को डुबाने वाली चादा, तूने लज्जा'गेवा दी । विधाता 
ते तुके क्यो ज म॑ दिया ? अवतरित होते ही तुम्हे मर जाना था। दोनो कुलो को 
डुबाते वाली, अकरणीय को करते वाली तथा गोत्र को. लजाने वालो चादा, तुम्हारे 
मुख पर कालिख पुतन्ो चाहिए। तू मावा, पिता, बच्चू और अुठ्ुम्ब को बिगो रही 
है ।* राजमती ने बीसलदेव को प्रवास जाने से रोकन के लिए अनेक कारणों में एक 
यह भी बताया है कि घर में अक्रुलीन स्त्री के कलह के कारण पति अपना सा मुह 
लेकर घर से निकल पडता है । 


सतीनहीनता के कारण वश हब जाने की विकट समस्या हिन्दू समाज के लिए 
सदैव से असह्य रही है। सु दर गृहिणी जीवजसा भो अथ्रीर होकर पति से 
निवेदन करतो है कि हें सेठ सुनो, बिना पुत्र के वश डूब जाएगा । दात, धर्म मे सब 
सम्पत्ति दे दीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए चल कर तपस्या कीजिए । सेठ ने 
अपने परिजनों को बैठाकर उनसे मत्रणा की ओर कहा बिना पुत्र के मेरा कुल डूब 
रहा है। बुद्धिमानों ! क्या करना चाहिए ? में आपसे पूछता हूँ ।” पुरिस भगीरथ 
हुअउ जे ने नियु कुल उद्धरिअ”" से प्रेरणा लेकर कात्तिप्तिह ने अपने कुल का उद्धार 
किया तथा पैतृक राज्य पुन प्राप्त किया । 


वर्ण र॒त्तनाकर,' जिणदत्त चरित॒” तथा प्रद्युस्नचरित* आदि फप्र-थों मे ३६ 
कुलो की चर्चा है | वर्ण रत्नाकर के अतिरिक्त अन्य आलाच्य ग्रन्थों के अन्ययन से 
ऐसा ज्ञात होता है कि राजपृतो के परम्परागत ३६ कुलो के स्थान पर सामाय रूप 
से समस्त जातियो के लिए यह उक्ति प्रचलित हो गई है । 


१ उद्योग पत्र ३६ २२,२३। ४ की० १ १६९ ५४। 
२ चादा २७२, २७३। ६ पृ० ३१ तथा ६१। 
३ वीरा०, ३९। ७ ४४ तथा ४५८ । 
४ जिण० ४८-४६ । ८ २०।॥ 


( ४७ ) 


परिवार--विवेच्य युग के परिवार का स्वरूप सयुक्त ” पुरुष सत्ताक,* 
पितृमूलक वशपरम्परा,* वितृनामी,४ वहुबर-स्थानी,* बहु-भायता* तथा एक भतृ ता 
प्रधान है । सश्मिलित कुद्रुम्तर का पारिवारिक यवस्था अपेलाक़त सुसगठित तथा हृढ 
है ।* गाहस्थ्य जीवन पुत्र-प्राप्ति, वर्म काय तथय। रति सम्पादन को महिमा एवं 
मर्यादा अध्याय चार के जाश्रम व्यवस्था ऋण विधान तना पुरुष,र्थ चतुष्दय के सदभ 
में द्रष्ठव्य है । 


परिवार के प्रमुख सदस्यो में पति, पत्नो, सन्‍्तान, माता, पिता, भाई, बहिन 
तथा भृत्य आदि हैं ।' पति-पत्नी सचालक सदस्य है । पुत्र का रहता परम सावश्यक 
हे । प्रविच्य वाइमय में पति-पत्नो सम्बन्ध पर रामायण, महाभारत, आपस्तस्ब धर्म- 
सूत्र, मनुस्मृति, याज्वल्क्य, विष्णु पुराण, ब्रहद्मवैवत पुराण मत्स्यपुराण, 
पदुमपुराण तथा स्मति जन्द्रिका आदि पृववर्तो ग्रन्थों ढ्वारा पति का देव तुल्य मा यता 


१ पृ० २३६९ १०, चादा० ३६९, ४९, २८२, जिण० ४५, < २३ ३, १० ५४.३, 
जिण०, वी० चादा०, ढोया० आदि ग्र थो से सामाय । २ बही, प्र०८ ४ १८ । 

३ प्रथ्वीराज सोसेश्बर का पुत्र था, पृ० १६९३, २३ ३३, २१६ २, सपोगिता 
जयचद की पुत्री थी, प० २१६ २, वस्तुत परिवार का परिचय पिता द्वारा 
होता था । ४ , ५, ६९, ७ सामा-य । 5८ हरिदत्त वेदालकार का 'हिन्दु परिवार 
मीमाता” [प० २५-२६|। € स तान पुत्र, जिण०, प्रच०, भाता पिता चादा, 
प्रच०, जिण०, भाई बहिन चादा, प्रच० शेष साधान्य । 


“स्त्रियाँ भर्ता हि देवतम्‌ृ” । रामा० २ ३६ २५ ३१, वा० रा० २११७ २३ । 
'देवत परम पति ! । महाभारत १४ ६० ५०, १२ २६६ ३९ हरदत्त ने आपस्तम्ब 
घमसृत्र [२ १४ १६७२०] पर लिखा है कि पति स्वतब्त्रोज्सो गृहे यथा राजा 
राष्ट्र' | मनु ने [६ १५४ ५] शख का अनुमोदन करते हुए साध्वी स्त्री को ढु शोील 
तथा स्वच्छु द आचरण वाले पति की देवता दी भाति जाराघना का उपदेश निया । 
है । विष्णु पुराण २५ १५, ब्रह्मवेवत पुराण मे देवतावाद का विचार पराकाष्ठा पर 
है । अपने पति और भगवान में भेद बुद्धि करने वाली स्त्री गोहत्या का पाप करती 
है ।” हरिदत्त वेदालकार हि दू परिवार सोमासा, पृ० ९२, र्तिह देवत स्त्रीणा 
पतिरेवपरायणस्‌ । सत्स्यपुराण २१० /७ पद्सपुराण, सृष्ठि खड, अध्याय ४१ 
'त् भर्तार हिष्याद्ष्यष्ठीवल स्थात्पतितों अगहीनो व्याधितों वा पर्तिह देवता 
स्त्रीणाम्‌ । शख [ स्थमृतिचाद्रका ६५१] 

दि्त्पटिमानुक्ल्येन वर्तेत्त । मि० कामसूत्र ४ १ १ । 


० । 


( ४६ ) 


वो दण्गे ब्रह्म त्रित्व विताना पृण्याविवाहा, सततान्नदानम्‌ । 
यष्वेवेते तप्तमुणा भववाति सम्यग वृत्तास्तानि महाकुलानि ॥।* 


--घृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि देवों द्वारा स्पृहणीय उर्कृष्ठ कुल कौन है ?! 
विदुर ने स्पष्ट किया कि तप, दम, ब्रह्मज्ञान, यज्ञ, परृण्य विवाह, सदा अन्नदान तथा 
सम्यक आचार वाले कुल उत्क्रष्ट है । 


आलोच्य ग्र थ मे महरी फूला अपनी कन्या चादायन की चरित्रहीनता पर 
जाक्रोश प्रकट करती है कि कुल को डुबाने वाली चादा, तूने लज्जा'गेवा दी । विधाता 
ते तुके वषों थ मे दिया ? अवतरित होते ही तुम्हे मर जाना था। दोनो कुलो को 
टुबआते वाली, अकरणीय को करने वाली तथा गोत्र को. लजाने वाली चादा, तुम्हारे 
मुख पर कानिख पुतत्ती चाहिए । तू माता, पिता, बच्चू, और कुद्वम्ब को बिगो रही 
हे ।* राजमती ने बीसलदेव को प्रवास जाने से रोकन के लिए अनेक कारणों मे एक 
यह भी बताया है कि घर में अकुलीन स्त्री के कलह के कारण पति अपना सा मुह 
लेकर घर से निकल पडता है । 


सतीनहीनता के कारण वश डूब जाने की विकट समस्या हिन्दू समाज के लिए 
सदैव से असह्य रही है। सु दर गृहिणी जीवजसा भो अधीर होकर पति से 
निवेदन करती है कि हे सेठ मुनो, बिना पुत्र के वश डूब जाएगा । दान, धर्म मे सब 
सम्पत्ति दे दीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए चल कर तपस्या कीजिए । सेठ ने 
अपने परिजनों को बैठाकर उनसे मत्रणा की ओर कहा बिना पुत्र के मेरा कुल डूब 
रहा है। बुद्धिपानों ! क्या करना चाहिए ? में आपसे पूछता हूँ ।” पुरिस भगीरथ 
हुअउ जे ते तियु कुल उद्धरिअ”* से प्रेरणा लेकर कात्तिश्निह न अपने कु का उद्धार 
किया तथा पैतृक राज्य पुन प्राप्त किया । 


वर्ण रत्नाकर,' जिणदत्त चरित* तथा प्रद्युम्नचरित* आदि प्रन्‍्थों मे ३६ 
कुलो की चर्चा है। वर्ण रत्नाकर के अतिरिक्त अन्य आलांच्य ग्रन्थों के अन्ययन से 
ऐसा ज्ञात होता है कि राजपुतों के परम्परागत ३६ कुलो के स्थान पर सामा य रूप 
से समस्त जातियो के लिए यह उक्ति प्रचलित हो गई है । 


१ उद्योग पव ३६ २२,२३ । ५४ की० १ १९ ५४। 
२ चादा २७२, २७३। ९ पृ० २१ तथा ६१। 
रे बोौरा०, २९ । ७ ४४ तथा ४५८ 
४ जिण० ४८-४९ । ८ २०॥ 


( ४७ ) 


परिवार--विवेच्य युग के परिवार का स्वरूप सयुक्त ” पुरुष सत्ताक,* 
पितृमुलक वशपरम्परा,* वितृनामी,४ वहुबर-स्थानी,* बहु-भायता* तथा एक भरत ता* 
प्रधान है । सम्मि।लत कुदुम्ब का पारिवारिक व्यवस्था अपेलाक़त सुसगठित तथा हृढ 
है । गाहस्थ्य जीवन पुत्र-प्राप्ति, वर्म काय तथ। रति सम्पादन की महिमा एवं 
मर्यादा अन्याय चार के जाश्रम व्यवस्था, ऋण विवात तथा पुरुष,र्थ चतुष्टय के सदभ 
में द्रष्टव्य है । 


परिवार के प्रमुख सदस्यो मे पति, पत्नो, सन्‍्तान, माता, पिता, भाई, बहिन 
तथा भूत्य आदि है।' पति-पत्नी सचालक सदस्य हे । पुत्र का रहना परम आवश्यक 
है । तिवेच्य वाहमय में पति-पत्नों सम्बन्ध पर रामायण, महाभारत, आपस्यम्ब धर्म- 
सून, मनुस्मृति, याज्वल्क्य, विष्णु पुराण, ब्रद्मवैवत पुराण मत्स्यपुराण 
पद्मपुराण तथा स्प्रति जा द्रका आदि पूववर्ती ग्रन्थों द्वारा पति का देव तुल्य मा यता ? 


१ पृ० २३६ १०, चादा० ३९, ४९, २८२, जिण० ४५ <« २३ ३, १० ५.३, 
जिण० बो०, चादा०, ढोया० आदि प्रथो से सापाय । २ बही, प्रृ० ८ ४ १८। 

३ प्रथ्वीराज सोमेश्वर का पुत्र था, पृ० १६३, २३ ३३, २१६ २, सपोगिता 
जयचद की पुत्री थी प्रृ०२१६२, वस्तुत परिवार का परिचय पिता द्वारा 
होता था। ४ , ५, ६, ७ सामा-य। 5 हरिदत्त वेदालकार का “हि दु परिवार 
मोमासा' [प० २५-२६|। € सतान पुत्र, जिण०, प्रचु०, माता पिता चादा, 
प्रच०, जिण०, भाई बहिन चादा, प्रच० शेष साधाय । 


“स्त्रिया भर्ता हि देवतम्‌? । रामा० २ ३६ २५ ३१, वा० रा० २११७ २०। 
दिवत परम पति !। महाभारत १४ ६० ५०, १२ २६६ ३६ हरदत्त ने आपस्तम्ब 
धमसुत्र [२ १४ १६७२०] पर लिखा है कि पति स्वतब्च्रोज्सो गहे यथा राजा 
राष्ट्र । मनु ने [६ १५४ ५) शख का अनुमोदन करते हुए साध्वी स्त्री को दु शोल 
तथा स्वच्छ द आचरण वाले पति की देवता की भाति जाराधना का उपदेश न्या । 
है। विष्ण पुराण २५ १५, ब्रह्मवेवत पुराण में देवतावाद का विचार पराकाष्ठा पर 
है। अपने पति और भगवान में भेद बुद्धि करने बाली स्त्री गोहत्या का पाप करतो 
है |” हरिदत्त वेदवालकार हि दु परिवार मोमासा, प्र० २३, पर्तिह देवत स्त्नीणा 
पतिरेवप्रायणम्‌ । सत्स्यपुराण २१० /७ पद्मपुराण, सृष्ठि, खड, अध्याय ४१ 
'न भर्तार द्विष्याद्यष्यष्ठीवल स्थात्पतितों अगहीनो व्याधितों वा पर्तिह देवता 
स्त्रीणाम्‌ । शख [ स्भृतिचन्द्रिका ६५५१] 

दिण्त्पत्मानुक्ल्येन वरत्तेत्त । सि० कामसुत्र ४ १ १॥ 


९ 


प् 


( ४८ ) 


प्रदान करने के विचार का प्रभार सामा य रूप में परिलक्षित होता है। साथ ही 
राजमता और समबोगिता उसग मे वेदकालान समता द्योतक अर्द्धाज्ञो भाव” का भो 


अभाव नहीं है । 
अरधग धरा अरबग हम अरधगी अरधग करि । 
जस हस हस वह हसनी सर सुबकह पकजन परि ॥ पृ० १० २४ 


सप्रोगिता पथ्वीराज से निवेदन करती है कि धरा तुम्हारी अर्धांगिनी है तो 
में भी तुम्हारी अर्द्धागिनी हैँ मुझ अर्द्ांगिवी को तुम अपना अर्द्धाज् करो। हस हसिनी 
तथा सर-पकज जाजीवन साथ-साथ रहते हे । 


आलोच्प ग्र थो के अनुशोलन स, महाभारत, मनुस्मृति तथा पद्यमपुराण द्वारा 
नारो पर कामा बता का आरोप लगाते हुए यह अक्थ्वास प्रकट नही होता कि स्थान, 
अवसर तया याचक पुरुष के अभाव में हू। स््रिया का साथ्यीज़ सम्भाव्य हे ओर न 
मन, गौतम, बोधायन वशिष्ट, विष्णु तथा याज्ञवल्व३ आदि का यह बारणा ही प्रमा 
णित होती है कि स्त्रिया परावीन न रहे तो बिगड जायें। सामान्यत सभी नारिया 
शी-“श्र ठ होने के अतेक अवसर आने पर भी हढ चरित्रवान्‌ है।* सामान्यतया स्त्री 
चरित्रो ने अपने आचरण से महाभारत तथा मनुस्पृति के इस कथन को मर्यादित एव 
सुस्थिर रखा है कि 'स्लिया पूजा के योग्य महाभाग्यशाली और पृण्यशीला हैं। वे घर 


१ सखा ह जाया ऐतरेअ ब्राह्मण ३३ १ । 

'भार्षा श्रष्ठतम सखा, मि० सहाभारत १ ७४ ४० । 

द्रष्ठब्य-ऋग्वेद ५३२, ८३१५, १० १०५, १० ६८० २, १० ८५ ३२, 
५६१५८ । अथववबेद ६ १५३ ३, १२३ १७४, १४२ ६९। 
अर्घो वा एब आत्मनो यत्पत्तो-मि० ते० ब्राह्मण ३ ३ ३ ५। 
देखिये शतपथ ब्राह्मण १४ ४ २४ ५, बहु० उप> १४३ भो। 

शतपथ ब्राह्मण ५ २१ १० वाजपेय यज्ञ, वा० रामायण (४ २४ ३३-३८) । 

हरिदत्त वेदालकार हिन्दु परिवार मीमासा, पृ० ८५९ ९० । 


९२ महाभारत १३ ३८ १६, १३ हे८ २०२, मनुस्मृति € १४ १५, पद्सपुरण, सृष्टि 
खण्ड, ४६ € । 
रे मनु० ६।२।२, गौतम १८ १, बोधायन ४ ३ ४४८, वस्तिष्ठ ५ १, विष्णु २५ १२, 


याज्ष० १८५५, ये सभो उद्धरण हुरिदत्त वेदालकार । हिंदू परिवार मोमासा से 
उद्धत किये गये हैं । 


( ४४ ) 


कंगे शोभा है! । साथ हं। ज्लीजित हाने के जब-य पाप से बचने की मनु, याज्ञवल्क्य 
नथ] वसिष्ठ आदि समाज शाख्त्रियो द्वारा दी गई न चासा वशगौ भवेत” की चेतावनी 
से सयम एवं सन्यास प्रधान पुरुष वर्ग सामान्य रूप से सजग ही नही दिखाई पडता 
अपितु स्त्रियों को कठपुतली सी बना रहता है ।“ ऐसी स्थिति मे भी पति 'देवत्व” से 
च्युत होकर अधम का शिकार नही हआ है ! 

पथिक--दुखी वियोगिनी द्वारा किसी पथिक के माध्यम से सदेश प्रेषण का 
परपरागत काय आलोच्य वाइमय मे भी दिखाई देता है । स्वजन की ही भाति इन 
पथिको ने मैना सैहश अनजानी दुखियों के काय को विश्वास तथा कुशलतापूर्वक 
सम्पन्न किया है। यद्यपि चादा" और राजमती* ने अपने सदेश पडित से भी भिजवाये 
हैं, किन्तु मगरवणी के पिता केबविचा[रानुसार ये पथिक अपेक्षाकुत अधिक उपयुक्त हैं 
क्योकि ये सगीत के भेद जानने, ख़ूब विचार कर बात करने तथा रात्रि मे विरह को 
जागृत करने वाले है । पडित, उत्तम जाति का होने के कारण आसानी से पहचाना 
तथा प्रतिद्वन्दी उद्द श्य पूर्ति में असफल बनाया जा सकता है ।* 

सम्प्रति, भारतीय सामाजिक सरचना से सम्बद्ध विवेचन तुक समाज के 
बिना वणन का विषय अधूरा प्रतीत होता है । विवेच्य काल मे इस जाति का सम्पर्क 


१ महाभारत ५ २८५ २१०, १३ ४५ ५-१५, १९२४६ ५५ मनु € २६ २ ५५-५६, 
१३ ४५ १५, ५ ३०।११, सनु० ३े ९२, जाये दस्तस्‌ पत्नी हो घर हे--ऋ० 
३४५३४। न गह गृहमित्याहुगू हिणी गह सुच्यते । गृह तु गृहिणी हीनमरण्यसदश 
सतम्‌ । वृक्षमुलेडप दबिता यस्य तिष्ठति तदगृहम्‌ । प्रातादोष्पि तथा होन का“ता- 
रादतिरिच्यते । महाभारत १२ १४५ ६ अनु० । चास्ति भार्यासमो बधर्नास्ति भार्या 
समा गति । नास्ति भार्यासमों लोके सहायो धम सप्रहे ॥१-॥ यस्वभार्या गहे 
नास्वि साध्वों च प्रियवादिनी । अल्य तेन गंतव्य यथारण्य तथा गहम्‌ ॥१७॥। 
गृह तु गहिणी हीन का"तारा दति रिच्यते । मि० पचतत्र ४ ८१ । 

२ मनु० ८ २१७ याज्ञवलकय १ १६३, वसिष्ठ० १४ ११, कडिन जातक स० १३ । 
आत्मबुद्धि शुभकरी गुरुबुद्धिविशेषत्त । परबुद्धिविनाशाय स्त्रीबुद्धि प्रलयकरी ।॥ 
स्‍त्री पु वच्च प्रभवति यदा तद्धि गेह विनष्टम्‌ । 

३ दे० जियादत्तचरित तथा प्रद्य मन चरित॥ ४ चादा ३४०-३७७। 

* वही, ४५, ४६३ ६८ वी० ८५-१०५॥ ७ ढोमा० १०१-२०४। 

८5 इस्लामी समाज के व्यक्तियों को हमीर, तुरक, यवन, मुगल अधवा स्लेच्छ से परिचित 
किया गया है ऐसा जान पडता है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया के निवासियों के 
लिए ग्रथकारो के सम्मुख कोई स्पष्ट तथा निश्चित जाति का नाम नहीं था । 

४ 


६ ही ॥) 


स्थापित हा चुका था । य सवथा भिन्न प्लेमटिक सस्क्ृति के थ। इतक मल स्थानः 
भारत के उत्तर पश्चिम के पडोसी राज्य थे। हजरत म्रुहम्मद (५७०-६३२ ई०) ने 
इस्लाम धर्म की नीव डाली थी। इसमे इस्लामी धार्मिक विजय की भावना उत्कट 
रूप में थी। अत मुसलमानों ने अभिनव स्फूति के साथ समीपवर्ती अन्य समस्त 
सस्क्ृतियो एवं धर्मों को मिटाने मे अधिक उत्साह दिखाया । मुहम्मद साहब की मृत्यु 
के अनन्तर इध सस्कृति ने बालकन स्पेन, उत्तरी अफ्रोका, मोसोपोटामिया, सिरिया, 
ईरान तथा तुर्की प्रभृति देशो को अविलब जीत कर इस्लाम का प्रसार किया, किन्तु 
उत्तर भारत को जीतने में इन्हे ५०० वर्ष (७००-१२०० ई०) लगें । सन्‌ १०१८ ई० 
में इस सस्कृति का भारत को सवप्रथम परिचय प्रतिहार शासक को हरा कर मृहम्मद 
गोरी की सेनाओ के देश मे प्रविष्ट हो जान के अनन्दर हुआ था । चौदहवी सदी तक 
इसकी प्रभुुसत्ता स्थापित हो चुकी थी। इनके शासुत को मुरयत फौजी राज्य कहा 
जा सकता है ।* 

इस तुक समाज के भी अन्तगत वण व्यवस्था की भाति, अनेक उप जातिया 
थी, जिसका उल्लेख सामाजिक शब्दकोश मे है। यहा मात्र यह दिखलाना है कि 
भारत मे सम्प्रति ४ वण के स्थान पर ५ प्रमुख जातियो (इस्लामी समाज को मिलाने 
सै) के हो जाने से जातिगत स्थिति कैसी रही ? इतिहासकारो के ये अभिमत कि तुक 
समाज द्वारा हिंदू जिम्मी (अनाथ) की भाति व्यवहुत थे, किसी मुसलमान के छुए 
हुए पानी का छीटा पड जाने से हि दुत्व की समाप्ति समझी जाती थी* » पैथा यह 
कि मुसलमानों क्षत्रियों और अन्य राजवशो को नष्ट कर ब्राह्मणों के प्रभुत्व और 
अधिकार को इतना अधिक बढा दिया कि अमुस्लिम भारतीय समाज ब्राह्मणों के 
प्रभाव क्षेत्र मे चला गया और वर्ण प्रतिब धव कठोरतर होता गया," वस्तुत सम- 
कालीन वाइ मय में दृष्टिगत नहीं हाता। जौनपुर क सुलतान इज़ाहीमशाह द्वारा 
प्रतिद्ृ्दी जाति के कीतिसिह की सहायता याचना पर अपनी ही जाति के असलान 
को पराजित कर उसको तिरहुत का राजा बनाना, इब्नाहीम शाह के दरबार को 
राजाओं, राणाओ तथा तैलग, बगाली, चोल, एवं कलिंग प्रभुत विभिन्न देशीय राज- 
पुत्रो द्वारा नलकृत करना, जौनपुर बाजार मे हि दू और तु्कों का साथ-साथ रहना, 


१ धीरेद्रर्मा सध्यदेश, १६५५, पृ० १६६, इसो शोध प्रब घ का पहुला अध्याय भी 

२ इस शोध भ्रबंध का पहला अध्याय । ३ रामघारी सिह दितकरः सल्कृति के 
चार अध्याय, पृू० २५४ २५६॥। ४ शमशेर सिह नरला हिदी और प्रादेशिक 
भाषाओ का वज्ञानिक इतिहास, १८४७, प्ृ० .४। 


( फ ) 


अजान के समक्ष वेदपाठ का उच्चारण होना श्रेष्ठ कवि चन्द द्वारा महमस्मद गौरी के 
घर अपने तन में अगुरु-धृूप आदि सुगन्धित द्रव्य का बिना किसी हिचक के स्वाभाविक 
रूप मे लेप करवाता तथा उसका आतिथ्य स्वीकार करना * जय॑चल्द की सेना फारस 
और बलक निवासी ६० हजार स्वामिभक्त मुस्लिम सेनिकोरं और अनेक मगोलो द्वारा 
महावत का कार्य करना ।* आदि वथ्यो से प्रकट होता है कि सर्वथा भिन्न सस्कृतियों 
को ये जातिया परस्पर समुचित रूप से सम्बद्ध होने की दिशा मेव्यवहारत प्रगति-पथ 
पर थी। पारस्परिक तनावो तथा सघर्षो के मूल मे शतप्रतिशत राज्य लोभ एव 
अग्रगण्य के अह की प्रधानता ही सक्रिय है। साथ ही यह वध्य भी अस्वीकार नही 
किया जा सक | कि पृथ्व।राज रासउ तथा कीतिलवा को पढते समय हिन्दू-मुस्लिम 
जातीय तनाव तथा धृणा की कतिपय स्थलो पर स्पष्ट अनुभूति होती है* जिसे इस 
कथन से भले ही हलका किया जा सकता है कि इनके रचयिता आभिजात्य हिन्दू थे 
जिनमे पूर्वाग्रह की भावना किसी न किसा रूप मे निहित हा सकती है । 


वस्तुत॒ इन ग्रन्थों के अनुशीलन से यह निष्कष निकाला जा सकता है कि 
द। विरोधी वर्गों की मानसिक स्थिति मे यत्किचित परिवतन हो रहा था। हिन्दू एक 
इस्लाम धर्मानुयायी परस्पर अनेक प्रसगो मे एक दूसरे के सचन्निकट आ रहे थे । एसा 
मन स्थिति मे एक दूसरे के विरोधी आचारो के प्रति कही-कही जुगुप्सा के भाव 
परिलक्षित होते है। कवियों ने सामयिक सदर्भो मे मानस की भावना की अभि- 
व्यक्ति की है। उनके कथन सर्वथा आदर्शवादी नही हैं, उन्होंने समय के यथार्थ 
स्तत्दन का अपनी काव्य कल्पना से समलकृत कर प्रस्तुत किया है । 

इस काल तक व्यवसाय, अध्ययन, प्रवित्रता, गोत्र, चरण तथा स्थान 5 
आयार पर अनेक जातिया बन गई थी। जिनमे हिवेदी” दीक्षित तथा औज्ज्ञा+ 
ब्राह्मण, समसामयिक वाड्मय में उपलब्ध हैं। क्षत्रियों के ३६ कुल का अनंक स्थलों 





शा 


१ को०, अध्याय २। रे घु० १२ १६ १॥ रे पृु०७ १५ १७। 

४ वही, ७ १० €। 

४ पृथ्वोराजगोरी युद्ध, कोतिलता मे वणित जोनपुर बाजार तथा दोनो काव्यो मे जहा 
सलेच्छो का वणन हुआ । 

“६ ई० आई० ! भाग ६, ५० ११४ ११६, ब० या० शो० प्र० वा० श० अ० 
पा० भा०, अध्याय ३, परि० १। अब तक ब्राह्मणों से चतुर्वेदी शुक्ल, अग्निहोत्री, 
द्विवेदी दीक्षित जिवेदी, पाठक अवस्थी, मिश्र आदि श्रमुख जातिया बन चुकी थी । 

७ प्रचि० ३ १२३। ७ कर हरे बेरेक। +ऋकी० ३ ३८ १४१ । 
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पर उस्तेख है। वण रत्नाकर (प्रष्ठ ३१) में छत्तास कुला राजपुत्र वणना जार 
(पृष्ठ ६१ के) राजपुत्र कुल वणना में ७२ कुलो का उल्लेख करते हुए ६४ को 
नाम वली अनुस्यूत है । ३६ को सख्या परम्परागत ओर ७२ की समसार्मातक्क यात 
होता है । इससे यह भी प्रकट होता है कि जातियो क। सरपा वृद्धि पर थी। अन्त- 
जाँताय विवाह, विदेशियों के आगमन तथा उनके सौ मत्रण से विस्तवर्गीय जातिया को 
सख्या म अभिवृद्धि तो और भो अधिक थों ।” वण रत्ताकर मे ४० नगरोय ५ १७ 
जगनी तथा १० पहाडी जातियो का उल्लेख है जिणदत चारव में २४ वकार तथा 
०४ सकार नाम की जातिया मात्र बसन्वपुर में तित्राम करता सी। आग्रे चलकर 
सना शद्भार" (१६वीं सदी) मे मैं १८ वण, ३६ पौन तथर ६७ पेशेवर जातिया का 
नामाल्टेख है| शहबुद्दान गोरो के दरबार में मुसतमावा की ३९ विभित जातियों का 
नामाल्लेव है ।* वण रत्नाकर में १७ प्रकार के बन विव्रास।” ओर १० प्रकार के 
पहाड निवासी म्लेच्छो का वर्णन हुआ है । 


असामाजिकता 

सबसे व्यापक और गभीर सामाजिक दोष तुर्कों समाज मे उल्लिखित है। 
वे ब्र।ट्रण बदुक को पकड लेते और उसके माथे पर गाय कर शुरुआ' रख द॑ते थे । 
उनके तिलक पोछ कर जनेऊ तोड देते थे । देवकुल (मदिर) बांड कर मस्जिद बनाते 
थे | छाट छोटे तुक भी बन्दर घुडक़ी दिखाते थे । तुर्कों को देखकर ऐसा लगता था 
मानों वे हिन्दुओ का पूरा का पूरा निगल लेगे । इस जाति के खुल्दकारी (काजी) के 
हुबम को क्या कहा जाय ? उसको आज्ञा से अपनों था औरत पराई हा जाता थी । 
उनके बेवकूफी के तरोके कथ्य हैं । 

सभव है कि व्यक्तिगत दोष उभडकर जातीय रूप में चित्रित हां गए हो। 
ऐसा होने का कारण, कवि का अभिजात हिन्दू होना भी हा सत्ता है। म्लेच्छो के 
वणन मे ग्र थक्रार के पूर्वाग्रहपूण दृष्टिकोण को स्वीकार नहा किया जा सकता | 
स्लेच्छो के वणन मे वह लिखता हे कि उनके मुख बनेदरो, बदरां के सहझश है। वे 
सम पर दुम का साधन करते है । वे राम प्रिय और बडे बखो वाले होते है। उनके 





१ काणे हिस्द्री आफ घमशास्त्र, भाग २, अध्याय २, जे० ए० एस० बो०, १६०२, 
पृ० १४६, वाठस आन यूवाग च्याग, पृ० १६८, शुक्रनीति (अनु० बो० के० सरकार, 
पृ० १५०, आर० सो० भमजुसदार हिस्टी आफ बगाल, भाग १ पृ० ५७४, बया० 
शोप्र>॥ २धू० । ३ पृ० रे७। ४ पचू० ४९। ४ पु० १४७। 

६ पृ०१२११५। ७ १५० क। ८ ५५४क१३ ९ की० २ १७३-२१५ 


( ##३ ) 


दाढी में थुक बहता रहता है ।” अस्तु मुसलमानों में उल्लिखित ये सामाजिक दोष, 
मात्र इसी जाति भे है, अन्यत्र नही, ऐसा नही कहा जा सकता । 


एस अवसर पर बसन्‍्तपुर के सठ जीवदत्त अपने पुत्र जिनदेव को सासारिक 
विषय मोगो की ओर आक्षष्ट करवान के लिए ऐसे व्यक्तिया को आमात्रत करताः 
है जिनके चित्त में नित्य कपट बसता हो, जो ससार को गाली देने शोरगुल मचान 
और दूसरे की सम्पत्ति हडपने मे निपुण हो, निलज्ज, जुआरोी, दूसरे की स्त्री की 
वाछा करते रहते हो तथा चोरी करने मे आलस्य न करते हो और कहां, भरे 
वीरो, जो जिनदत्त का मन विषयो की ओर लगा देगा, वह निश्चित रूप से एक 
लाख दाम प्रावेगा | इन लोगो, ने हेंस कर कहा, सेठ, तुमने हमारा मुल्य अ का!” 
और उसका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया ।” सम्राज में इस प्रकार के अस्तामा- 
विक व्यक्तियों को कमी नहीं थी। सामाजिक मान्यताओं एवं उत्तरदायित्वा के 
प्रतिकूल कायरत रहना इन लोगो का स्वाभाविक व्यवसाय था। इनको कोई जाति 
नहीं थी। ये सभी वर्णों तथा जातियों के निस्‍्नकर्मा सदस्य थे। वण रत्नाकर 
के प्रारम्भ मे नगर वणना के प्रसंग मे चोर, जुआर, छिनार, लगवार, पेटक्ट सहश 
४३ प्रकार क॑ असामाजिक पुरुष, मद्य ऐसे २८ प्रकार की कुवस्तुएं तथा लगले मद्य 
गारी कदल, धरहलि, चोट, उपशम, करुणा, असम्ञ्रम, वमन, और भुगत इत्यादि 
१७ प्रकार कीर दुरवस्थाएँ उल्लिखित है । ये बहु प्रचलित और परम्परागत सामाजिक 
तथ्य के द्योतक है । 


ख--सामाजिक नियत्रण--- 


सामाजिक नियत्रण में मनुष्य आयोजित एवं अनायोजित क्रक्रिया के द्वारा 
यह सीख ग्रहण करता है कि वह समष्टि की रीतियों तथा जीवनमूल्यो का सम्भात 
कर, जिसका वह एक अविच्छेद अग है। आयोजित विधि अथवा सहिता का केस 
काव्य नही शास्त्र हैं। विवेच्य वाइमय में व्यावहारिक रूप से अमात्य कयमाप्त के 
समाज विरोधी अपराध पर राजा द्वारा मुत्युदण्ड देने तथा कन्या सयोगिता के 
अपने पिता जयचद द्वारा प्रस्तावित विवाह अस्वीकृत करने की धृष्टता पर उसे 
राजमहल से अलग नदी तट पर निवास्तर करन की आज्ञा और साम-दाम दइ-भेद से 
अनुकूल बनाने का कार्य । सामाजिक नियत्रण परक आचार का सूचक है। अनाया- 
जित विधियों मे सस्‍्कार, वर्णाश्रम, शिक्षा, धर्म, सामाजिक शिष्टाचार तथा 
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सामाजिक मापदड समाज नियत्रण के प्रभाव सम्पन साधन है। इतका उल्लेख 


ययास्थान द्रष्टव्य है । 
लोकलाज-- 

इनके अतिरिक्त, समाज को नियत्रित करने में सर्वोच्च योगदान लोकलाज का 
है। सामा य रूप से सभी स्तलिया राजमती का भाति कुल को मर्यादा और शील 
की जजीर से बधी!” चरित्रवानु हैं तथा पु ष वग कोर्तिसिह के इस प्रस्ताव का 
समर्थक है कि 'जो अनुचित है उससे लज्जा कर आचार को रक्षा का जाय--अनुचित 
लज्जा, जाचारक ।?? असवर्णीय लोरिक तथा चादा द्वारा असमाजिक काय सम्पादन 
काल में लाज की गतिविधियों की भूमिका द्वष्टव्य है। चादा यौवना थो | उसका 
स्त्रामा लघु, काना और इतना गन्‍्दा था कि हाथ पैर तथा मुत्ष कभी नहीं धोता था । 
इस पर भी उसे चादा के साथ नटो स्ाने दिया जाता था। नाक़ तक जल रहते हुए भी 
चादा प्यास से मरती और रात दित सवाप करती थो । उसने मायक्र चली जान की 
इच्छा व्यक्त की । सास ने आकर समझाया कि जउ तुम्हें साइ महर कइ बेटा भार्ाह 
ऊर न लजाइ”* --तू राज महर को वन्‍या है, अच्छे कुल को लज्जित न कर । “चादा 
ने उत्तर दिया कि--? ऐ सास अब तक मैंने कुलमर्यादा को धारण किया। काम 
लुब्ध होकर विरह मे मेरा शरीर जलता रहा है । यहाँ शैया पर अकेली रहना अब 
सेरे लिए असह्य हो रहा है । सास ने कह्ा--तोरो आधि मइ तहिया जानी । बात 
कहत तू मोहि ने लजानी/--तेरी मानसिक व्यथ मैने तभी जान ली जब तूने बाते 
कहते हुए मुझसे लज्जा नहीं को ।४ चादा मायके चली गई । वहाँ सखियों ने जब 
उससे ससुराल का समाचार पुछा वो चादा ने उसे बताने मे लज्जा का अनुभव 
किया--कुर कइ कानि लजातां अहउ””" चादा और लोरिक अनुचित प्रेम-पाश में 
फेंसते हैं। तज्जनित विरह व्यथा के कारण को व्यक्त करने के लिए भा द्वारा पूछे जाने 
पर लोरिक प्रकट करता है कि मा, तेरी लाज से मैं लजा रहा हूँ । वेदना केस व्यक्त 
करू ?---तेरी लाज लजात सु अहउ ।/६ इधर चादा के घर जब माता-पिता, लाक 
जनु आवा । कनवडि चाद न मुखु दरसावा । 


लोक चउखडी दई सभारा । कउहु दिवस अथवहइ करतारा ।। 
अइस कुलखना मूड कटाउब। पापधि चोर परिरुख़ि टगाउन्र ।। 
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नियरि मोचु होइ हुको रगत न रहा सुखाच 
बिनु जिय लोरिक सेजि दराही आपनि क्‍या न जात ।।! 
चादा लोर दुष्कृत्य देख लोक सब जानइ पितहि देवाइसि गारी । * 
“दुइ कुर बोरति अकरति गात लजावनि दारि ।!र 
चादा 'लज्जित हो घर मे मुह तीचा कर बैठी ।”” इस सदर्भ मे खोलिनि का 
ऋथन सत्य निकला कि जेहि अकरक अस लागइ जाइ देस तजि भागि ।!* और चादा 
लोर पैनायन कर भैये । परथ्वीराज पर अन्तिम बार आक्रमण करते समय सुलतान 
शहाबुद्दीन गोरी ने अपने योद्धाओं से आह्वान किया था कि तुम लोग लज्जा धारण 
करना और मुझे लज्जित न कस्मा--धरहुँ लज्ज लज्जहु न भर ।” गोरी की लाज 
बची और बह विजया हुआ । « 


समाज को व्यवस्थित करन में रीति,*क मर्यादा,” परामश, वचन,” 
मआनन्‍्यता, * तथा शपथ * भी सहायक हैं । लाछन,' * उलाहना, * उगली उठाना, हैं 
श्राप * तथा श्रेष्ठ जनो के प्रतिकूल होने का भय * सामाजिक नियत्रण के क्षेत्र मे 
उल्लेख्न'य हें । 
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अध्याय ३ 
रह्ठेने-सल्ल ञञ 


(क) उपभोग--(१) आश्रम, नगर तथा ग्रामीण जीवन 


आश्रम-मोक्ष का केन्द्र--भारत मे प्रागैतिहासिक कात से आश्षम तथा नगर 
जीवन का उपभोग होता रहा है। आश्रमों का भारतीय सास्फ़तिक परम्परा में 
महत्वपूण योगदान है । वण रत्ताकर” के अनुसार आश्रम, यम नियम, प्राणायाम, 
प्रयाहार समाधि, ध्यान, धारणा, वच्च, वैन्व मुद्रा जासन, अ वर्थोग तथा 
बहिोंगादि व्यापारों का साधना-स्थल है। यहा का निवास श्रद्धा का पुज, अश्नि 
की सहोदर सतांष का समूह, सयम का प्रतिविम्ब ज्ञान का सखा, ममत्व का शत्र, 
लोभ का कृतान्‍न्त एवं परमहस दशापन्न है । इनका अलकरण आपषाढ दड, दृष्ण्वाजिन, 
कमडल तरुत्वच, कोपीन, अतर्व्वास, वहिरव्बास, विभूति वृक्षी अक्षमाला, दासपत्र 
और करडक है । इनका उठज अक, पलाश शमी, खदिर, दूर्वा उद्म्बर, अश्वत्थ 
तथा अपामार्ग यज्ञवृक्ष से अकीर्ण, कद मूल, फल, पृष्प तिल, तद्गुल, यव, जल, कुश, 
समिव, सुव, पवित्र, उपग्रह, आज्यस्थली, चरुस्थाली, वेदि, महावेदि पचगण्य, 
पचामृत, पचकषाय, अर्घ, पाद्च, विष्टर, गन्ध, धृप, दीप, चषान, उदूषल, चमस, 
कृशर तथा कुलमाषादि अनेक यज्ञ सम्भृत से उपशोभित, यव गांधूम, नीवार, चरण, 
देवधान्य, कगु, श्यामाक सातो ब्रीहि सयुक्त तथा भाट और जदामसा वच कूंढ, सूरन, 
हलदी, दारुहलदी, चप्क, वइसाठि, तगरजोथ दशो सर्वोषधि के पक से वासित रहता 
है। वस्तुत आश्रमवासियो का रहन-सहन एवं काय जा यात्मिक अनुसधान का 
प्रमुख स्रोत था । 

नगरजीवन--धम, अथ कामका केन्द्र--आश्रमो का सात्विक वातावरण 
यदि सोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है वो नगर जीवन का उपभोग धम, अथ तथा: 





९१ बर०५ शथ् से, ५५ की। 
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काम को सुलभ बनाता है । कन्नोज,” जौनपुर गाबर तथा वस तपुर आदि समसामयिक 
नग्रो के वणन में तीन विशेषवाआ पर सुरथ रूप से बल दिया गया है। पहला 
विशेषता यह थी कि नगरवासियो की प्रवृत्ति धम प्रधान थी । 


नगर मे--तारा पोखर कूड खनाए। मढ देवर चहुँ पासि उठाए। 
खूना तपसी अछहि तहा। अउ भगवतु रहइ तिन्‍्ह महा । 
मसवासी सिव मडयु छाई।॥ पुरुख नाउ तेहि ठार न जाइ । 
जोगंई सहस चारि तह गावहि ! सीगी पूरहि भस्म चढावहि । 
सिद्ध पुरुत ग्रुंनआगर देखि लुभाने ठाउ। 
कहत सुनत, अस जानिअ दहुँ चलि देखई जाउ ।॥।* 


तडाग, पुष्कर और कड्ठ खुदवाये हुए थे । उनके चारो ओर मठ ओर देवालय 
निर्मित थे । खूनी पथी तपरती और भागवत उनमे निवास करते ये | शिवम”पो में 
मासकल्प करने वाली स्त्रिया छाई रहती थी । उनमे पृष्ष नही जाते थे | चार सहंस्र 
योगी वहाँ गाते, श्ुद्धी बजाते और भस्म चढात थे । सिद्ध पुरुष और गुणी लाग उस 
स्थान को देखकर लुब्ध हो जाते थे । कहते-सुनते एसा जान पडता था कि मानों वहा 
जाकर उसे देखने की लागो का उत्कट अभिलाषा थी । 


वसहि त सयल लो सुपियार, कचण मइ तिन्‍हु कियए विहार । 
परकहु मीचुण वछुद कोइ । जीव दया पालइ सब कोइ ॥। 
कोली माली पालइ दया, पठवा जीवकहु इउहि मया। 
पारधी वीवण घालहि घाउ, दया वम्पु कउऊ सबहों भाउ ॥* 
नागर में सभी प्रेम से रहते थे । उन्होवे अपने मदिर स्वणमय बना लिये थे । 
दूसरे की मृत्यु की वाछा कोई नही करता था | सभी के विचार दया थीर वर्म से 
पैरिपूरित थे । 
नगरो की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी सम्पन्नता है । 
अगम ति हट पदट्टन नयर रतन मोति मनि धार। 
हाटक पट धनु धातु सहि तुछ तुझ दिष्पियद सवार ॥।* 


पट्टन नगर की हाटो में जो जनाकीर्ण होने कै कारण अगम्य है, रत्न, मुक्ता 
तथा मणियों को धारण करने वाले है। स्वर्ण, रेशमा वस्त्र, मुल्यवान पदार्थ और 
घातु आदि सबको तुच्छ जन भी संवार कर धघरण किए हुए दिखाई पडते है । 
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सवइण पाउ क्त्थ जहि ठाउ । 
करहि राज सकुटवउ लोइ, परतह दुखो न दीसइ कोइ । 
धण कण कचण सब्व वियूर, मंदिर तृग पिहिय कय सूर ५ ते 
वहा समस्त वस्तुएँ सुलभ हैं । लोग सकुटुब राज्य जैशा सुख भोगते हैं । 
अत्यल में कोई दुखी नहीं दिखाई देता था। धन, धान्य एवं स्वर्ण से बगर परिपूर्ण 
था । सूथ को ढेंकने वाले ऊचे पवत के सहश वहाँ के महल थे । 
तगरवणन प्रसग की तांमरों प्रमुख विशेषता “काम को महत्थ प्रदान करना 
है । रूपवता वनिवाओ वथा वेश्याओ से गलिया मडितर हैं। समाषण का कोई न कोई 
बहाना करके लोग उनसे अवश्य वार्तालाप करते थे । सुखपूवक क्रय विक्रय और दृष्टि 
कुतहल से लाभाववित होते थे । सबकी सोधो आँखे इन तरुणियों को वक्र ज्ञात होती 
थी । चोरी-चोरी प्रेम करने वाला प्रेयसिया अउने दोष से ही सशक रहती थी! 
सयाती लावष्यमयी, पतली, पात्रोदरी, तहणो चचला बनी बनिता विचक्षणी परिहास् 
प्रगल्भा, सुन्दरी नायिकाओं को देखकर इच्छा होती थी कि तीसरे प्ररुषार्थ काम 
के लिए शेष छोड दिए जाएँ ।* नगर मे वेश्याओं के विशद वणन की एक 
परम्परा थी । 


ग्राम मानवता का केन्द्र--आश्रम और नगर से भिन्न ग्राम का जीवन 
है। यहा न आश्रमो का साधना-तप है और तन नमरो की वेश्या-वृत्ति । विष्णुदास 
रचित “सनेह लीला? के उद्धव-गोपी सम्बाद से प्रकट होता है कि ग्रामो का मुख्य 
वैशिष्ट्य पारस्परिक प्रेममूलक व्यवहार मे निहित है । प्रकृति के साहचर्य मे खेती बाडी 
और पशुपालव द्वारा यहा के लोग अपना जीवन व्यतीत करते है । 


उपवन तथा जलाशय--आश्रम, नगर तथा ग्राम तीनो के बिवास्त में एक 
सामान्य विशेषता यह थी कि सभी जन उपवन तथा जलाशय कर प्रचुर उपयोग 
'करते थे । 
गामि गासि वाडी अबराइ, जइस पाटण लेसे ठाइ ॥| जिणदत ३४॥। 
घरि घरि कूवा वाइ विहार कचण मद जिन कीए पगार । 
उत्तम लोक वसहि सा भरी, जनु कइलास हद की पुरो ॥ निणदत्त, ८७ ॥। 
गाव गाँव में बगीचे एवं अमराइयाँ थी। नगर और ग्राम एक समान थे ॥ 
घर-घर में कवा बावडो एवं बिहार--बगोचा है जिनके प्राकार स्वर्ण से निर्मित हैं । 
उत्तम लोग उसमे रहते है वह मानो इन्द्र को पूरी केलास है । 
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प्रबन्ध चिन्तामणि क॑ अनुशालन स ज्ञात हाता है कि उपवन लगवाना ओर 
जलाशय बनवाना युग-धर्म था। 'वण रत्नाकर” मे उपलब्ध उपवन, सरोवर तया 
पोखरा के विशद वणन स इनकी परपरागत लोकप्रियता पर स्पष्ट प्रकाश पडता है । 
विस्तारभय से इनका विवेचन यहा अपेक्षित नही है, कि तु इनकी भव्यता द्रष्टव्य है । 


(२) गृहोपभोग--अभिजात परिवारों की घरेलू रहन सहन की स्थिति 
उन्नति पर थी | यथा, नगर के एक धनी अहीर और एक राजा के घर मे रहने का 
ढज़ु द्रष्टव्य है--- 

गोबर नगर के सहृदेव महर का 'घर हिंगुल का पानी ढाल कर लाल बिया 
हुआ था। उसका सतखडा अनोखी भाति से पाटा हुआ था और उसमे सात 
चौखडिया थी । सातो चौखंडियो, पर साठ कलश बनाकर रखे हुए थे, जिन पर सोने 
का पाती चढाया हुआ था । महर की चौरासी रानियो के लिए चौरानो सदन सुन्दर 
भाति से उठाये हुए थे, जिनमे अत्यधिक सुहावनी धारिया खिंची हुई थी । सोने के 
स्तभ मणिक्यों से जटिव होकर रखे हुए थे, जो ऐसे जगमगाते थे जैसे वे तारिकाओ 
से भरे हुए हो । अगरु, चदन तथा उबटने की सुहावनीवास उनमे बनी रहती थी । 
देवलोक के प्राणी ऐसा कहते थे कि “कही यही तो शिवलोक नही ह ” महर की 
चौरासी रातनियो मे फ्रत्येक के साथ इक्पासी-इक्यासी चेरिया थी? उनके ज्यौनार 
अलग-अलग होते थे। भिन्न भिन्न गृहो मे उनको शय्याएँ सवारी जाती थी । हिंडोल 
रचे हुए थे जिन पर नारिया झलती थी ।* 


गृहोपभोग के प्रति समकालीन लोक दृष्टि स्पष्ट करने के लिए (पृथ्वीराज 
रासउ (€ २) की यह उक्ति उल्लेखनीय है--- 


दिव मडन तारक सयल सर मडन कमलानु। 
ज्स मडन नर भर सयल महि मडन महिलानु ॥। 


आकाश के तार, सरावर के कमल, राजकीति के भट जन तथा मही के मडन 
महल होते हैं| इन्ही विचारो से प्रेरित प्रथ्वीराज ने नव विवाहिता सयागिता के लिए 
ऐसा 'शुभ हम्य बनवाया, जिसके दीप आ+]श लोक तक प्रदीम्त होते थे । इसके मुकुरो 
मे चद्ध मयूरो का अमृत झडा करता था, जो दम्पत्ति के मन को विशोक किया करता 
था उस हम्य के गवाक्षो के मुखों मे उन्नमित मेघ के सहश अमरु-धुम शोभित 
रहता था जिसे देखकर मोर तथा मराल चृत्य और मत्त ध्वनि करते थे। मेघ सहण 
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घूम क॑ मिस हम्य के कलश बिजली सा चमकते थे । ग्रह सघन नारियों के नव नूपरो 
का रख दादुर तथा शार्दूल की भाति था जिसके मध्य मधुन्नती ओर मधुर-प्रिय मधुकर 
मजु मन से आ मिलते थे । हर्म्य मे पाच-पच्चीस (अनेक) शालिकाएं थी जिनमें उनकी 
दूनी पयडक्े--प्रत्येक में दो-दो थी । शालिकाओ में वीणाप्रवीण दस-दस दासियों 
की अथाइया थी । महल में युवती यूथ वाद्यो की वादन करता, अपनी मद गति से 
नायक को प्रमत्त करता, अपने हिलते हुए अचल के वायु से शब्द-रति का निरूपण 
करता, श्रेष्ठ प्राकृत एवं देववाणी मे समाषण करता हुआ नानाभाति से मनोरजन 
करता था | इस प्रकार विलासो को विलस कर सुसार को भी असार किया जाता 
था । यह नहीं जान पडता था कि कब दिन होता है और कब राव ।” 


३ राजसभा धम, अथ, काम का केन्द्र-यश तथा सम्मान के अनुरूप 
समसामयिक अधिपतियों की राजसभा 'भूपाल मडलीक, सामत, सेनापति, वैशिक, 
राजपुत्र राजशिष्ट, वउलिया, पुरपति सेवक, परिचारक, आज्ञापाल तथा धर्मशिष्ट से 
मडित रहती थी । उसमे साधु, स्पाध्यायिक, सानुवाह, यशवाहन सुवुरवि, सएआन, 
सारथ, सिहुल, मालकार, ग धवनिक रत्तपरीक्षक, वेलवार तथा वामन प्रभृति अनक 
वनिक पुत्र आसोन रहते थे । राजकुमार शिष्ट पुत्र, औनियपुत्र, अश्ववाहक, गजवाहक, 
महाराज द्वारिक, दशप्रुधि, पलिहार अधक, अगहरा, रौतपति, प्रतीहार आदि राजो- 
पजीवक उपस्थित हाते थे । मत्री, प्रोहित, धर्माधिकरण सान्धिविग्नहिक, महामहत्तक, 
सेनापति, युवराज, नायक, प्रतिवल करणाध्यक्ष, शा तकरणिक, स्थानान्‍्तरिक,, 
राजगुरू, राजवल्लभ, स्थगीवित्त, अहिकारिक, नेैर्वा घक, आक्षपटलिक, खगग्राह, 
प्रमतवार विश्वास, पृष्पभट्ट, शयनपाल, अ तरग, अगरक्षक, आग्रजाणिक, सावत्सर, 
अश्ववाहक, हस्तिपक क्रीडक, नमशचिव, दडपान, दुगपाल, आज्ञापाल गुढ पुरुष 
प्रणिथि, वात्तिक, सूपकार, सुपकारपति, सम्बाहरू, प्रसाधक, 4ट गरिष्ट वष्टि नत्तक, 
गायक, राजजीवक, कुहक, कुशालबव, वचक तथा भावक प्रभूृति अनेक लोगो से राज- 
सभा सकुल रहतो थी। ओत्रिय, आध्यायिक मौहुत्तिक, मणिमर्म्मज्न, सारण्यकुशल, 
गच्धकार, छुरिकार, मल्‍ल, आश्ताग्रिक, ऐल्रजालिक, भाषाविद्‌, लिपिवाचक, श्र्‌ तिधर, 
महाकवि, शास्त्रज्ञ, विषवैद्य, गजवैद्य, अश्ववैद्य, चूणामणि, दुतृहली, भागव, जौध, 
वयकार औरवादनिक प्रभृति अनेक राजविनोदक सभा मे विद्यमान रहते थे । इनके 
सत्य सवजुगसस्त॒ग स्वकलापरोक्षक सवविधक ऐश्वर्यशाली राजा सुशोभित दिखाई 
पडता है। आस्थान सड़प की भूमि स्फटिक की, कजुसिस कपू र की, पगारी साने 
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की चनवा मजूहबी काचको,स्तभ श्रोखड के, शीरभरकंतके भेषनभौमद का, धरणि वैकठ 
की मुहऔत अगर के, वडरा कस्तूरी के वौह म्ुक्‍्ता के विलेपन चतु सम और कलश 
पदमराग की है । ऐसा राज सभा के मध्य रूप में कन्दप, दान में वलि, परोपकाए मे 
जीमृतवाहन, सत्य मे युधिष्ठिर, शौय्य से परशुराम, आज्ञा मे लकेश्वर, अहकार भे 
दुर्योधन, विलास मे गोपाल, मर्यादा में महोदधि, गुरुता मे सुमेर तथा ऐश्वर्य मे महा- 
देव सहश सवगुण सयुक्त सवकलाकुशल तायम विराजमान रहता है। इसके अन तर 
मह॒थ, मुदहय, महस्गाह॒नि, महसुभार, महल, अखउलि, अहिंकारी, आसनउधि,अगिमानि, 
अगरषक, सनन्‍्दगहि सुखए सन्तिकाल, सेनागाह, सेजवार, प्नहरि, पनिहरि, पुरोहित, 
पनिह्ा र, पत्रोतार, वुरवाइ, राजबल्लभ, राजपडित, स्थाननन्‍्तरिक, फुलकूट, नेउधि, 
विश्व।स, धर्मापिकरणिक, भडौरी तथा भट्टवलाधक आदि छत्तीसों पदिकों से सभा 
अलक्ृत रहती है| राजा के सनकिधानवरत्ती गौआर, वारि, वारिक, वत्ररिआ, कनवार, 
मुखिया वरिठा चोरगाह तथा अगहर, दिखाई पडते हैं। राजा के सर्वावसर पर 
'शिष्ट पदिक शिष्टपुत्र श्रोत्रियपुत्र पदिकपुत्र, वेदज्ञ, वैद्य वैदेशिक, वात्तिक, वक्ता, 
व्यसनी व्यवहारिक, तिद्याम-त, वादी, व्युहपति, वन्‍्दीजन, वाहक, मान्य, मानज्ञ, 
मौहर्तीक, मिश्र मेधावी मडलिक, मलल्‍ल, महामल्ल, मुखर, मोहक, मित्र, 
महाजव, मनस्वी, पडित्र, पाठक, परम्परिण, पेशल, परमान्वित, प्रबधक, पढद्राति, 
याज्ञिक, याघ, युवराज, याड गलिक, जनकार, जयगादी, भरतज्ञ, भोजन, कुशल, 
सनाकुशल, वन्नकुशल, कवि, सुकवि, सत्यकवि, महाकवि, कुमर, कुतूहली, कण्टकीया, 
कैबारा, कर्मस्थानो, कथक, कायरथ, गावर, गायन, वशगायन, वीणागायन, न, 
नत्तेक, नीतिज्ञ, नायक तथा नागरादि विद्यमान दिखाई पडते है। ये लोग हीरा, 
मणि, मानिक, मुक्त, सुवण, रजत के दिव्याबर से विचित्रित हैं। आचर, चामर, 
कनक दण्ड, शुभशब्द, जयशब्द, सिंहासन, सुखासन, औरग तथा औरगओऔट प्रभृत्ति 
अनेक सामग्रियों से आस्थान मडप इतर लोक सा प्रतीत होता था ।”?* 

आस्थान में पुराहित, धर्मनिष्ट, धर्माधिकरण, शाख्नज्ञ, धतिक वग, अन्त पुर 
की सख्त्रिपों तथा राज्य के प्रमुख अधिकारियों के सादर प्रवेश से धर्म, अथ और काम 
को प्रश्नय प्राप्त है । इससे समाज को उन्नति, यश दथा वैभव सुलभ होते है ॥* 


४ सनानघर--यह परम्परा थी कि आस्थानोपभोग के अनातर राज-य 
व्यायाम और ख्तान करने जाते थे, कितु 'वर्णरत्ताकर” में व्यायाम का उल्लेख नही 


२१ बर० ३े। २२-२४। 
२ दे० अध्याय ४, वण व्यवस्था और पुरुषाथ चतुष्ठय सदभ में । 


६. हर .) 


है। शीर, भरण, मोरवा, आकन, भावन, कभी, कौनात, पदिआ तथा गात्रवै 
प्रभृति अनेक दारु वियास्र से बना तेरह हाथ दीर्घ और नवहाथ फाण्ड अपूव विश्व- 
कर्म्मा द्वारा निमित स्वगनारिसदश एक माजनगरह होता था। स्नानभूमि कस्तुरी, 
कपू र, कुकुम अगर, चन्दन, यावाद, मायाशिर और पानीर आठो गन्ध द्रब्यों से 
पकिल रहती थी। स्वण और माणिक्य से अलकृत काष्ठ की ऊँची चौकी पर राजा 
बेठता था। तदनन्तर माषतैल, षटतक्र छागलादि नारायण, वबडनारायण, मध्यम 
नारायण, कैतक्यादि सुगन्‍्ध एलातैल, महासुगन्ध प्रभूति दो कँचोरा तैल लाकर रखा 
जाता था। मदनियों द्वरा छलकर हथडोरक, एकहथा, दोहथा आदि छत्तीसो प्रकार 
से राजा के तत॒ की मालिश हाती थी। उसके अगो का मदन करके सुगधित 
उबटन लगाया जावा था । तदनल्तर गगा, यमुना आदि बारह पुण्यतोया नदियों के 
जल से स्वण पात्र द्वारा स्नान कराया जाता था । स्नान कलशो द्वारा अभिषेक का 
दृश्य अजता के भित्तिचित्र में उपलब्ध होता है। स्वान के समय राजा का प्रशस्ति- 
गायन करने के लिए विशेष चारण की उपस्थिति सभवत अपेक्षित थी । राजा के 
स्वान करत की तियत विधि थी । अभिषेक के लिए यत्र धारा का भी व्यवहार होता 
था, किन्तु ये सब 'वण र/्ताकर” में नही उल्लिखित है। 


५ विलेपनोपभोग--वर्ण रत्वाकर (३ २४ ख) की समरहरवणना में मज्जन 
चौपाल की भूमि को चतु सम से लीपा दिखाया गया है। भौजा-जानिय जातक' मे 
चार प्रकार के गध द्वारा भूमि लीपने से इसा चतु सम सुगाधि का सकेत मिलता है । 
राजशेखर कृतकाव्य मीम,सा, हेमचन्द्र के 'अभिवान चितामणि , जायसी कृत पद्यमा« 
वत तथा तुलसीदास के रामचरितमानस में भी चतु सम का उल्लेख है ।* अमरकोश 
(२६ १३३) मे यही यक्षकदम के रूप में व्यवहुत है । वन्वन्तारि ने ककुम, कस्तुरी, 
कपूर, चदन और अगरु से बनी महासुगन्ध लेपन को यक्षकर्दम की सज्ञा दी है। 


१ कादस्वरी से व्यायाम और स्नान दोनो का उल्मेख है । 

२ स॒० ३३ - चतुरजातिक गघृपलित । 

३ काव्य सीमासा अ० १८, पृ० १०० । 
7“ :चतु सम यन्मुगवानि गभवू, चडस सम कस्तुरि सिल्हा कप्परलाडअह, दोहा- 
कोश, 7० ५५ अभिधान चिततामणि ३ ३०३ -- चन्‍्दना गुरु कस्तुरो कु कुमस्तु 
चतु समन । च दतादीति चत्वारि समायत्र चतु समन । 
जायतो पद्मावत २७६४, ३२३ ७, ३३२३, रामच्रितमानत बालकाण्ड, 
२८६९ १० --बीधो सीचीं चतुरसम चौके चार पुराइ । 


( एर्े ) 


'बण रत्ताकर' के चतु सभा को विशेषता यह है कि यह सुर्गा घत लेप चार क॑ स्थान 
पर आठ गन्ध द्रव्यो--कस्तुरी, कपू र, कुकुम, अगर, चन्दत, यावाद, मायाशिर तथा 
पानीर से निर्मित कहा गया है । 


वर्ण रत्नाकर (३ २४ ख) में आदर्श चतु सम तिलक लगाने का भी उल्लेख 
है। भारतवर्ष मे प्रतचीन काल से विलेपन की क्रिया प्रचलित है। कुब्जा के श्ूद्धार 
वणन में उल्लिखित देह्ावयो रगविलेपमृत्तम श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यतिः रू 
इसको अत्यधिक लोकप्रियता का प्रसार प्रकट होता है। सभवत इसीलिए महात्मए 
बुद्ध ने अमणो को इनसे मुक्त रहने का निर्देश दिया है--गध-विलेपन-धारण मडन 
विभूसनदूठाना परिविरतो समणों गोतों ॥।! सेय्यथीद अजन गन्ध-विलेपन-मृक्खचुण्णक 
मखलेपन दीध-दासानि इति का, इति समणों गोतमों ॥ 

वत्तुत विवेच्य युग से मु समाज से विलेपत का सामान्य प्रचलच था । काम- 
सूत्र मे नागरिक के लिए प्रतिदिन लेप करने का विधान है । क बारहवी सदी के 
सोमेश्वर कृत मानसोल्लास मे प्रत्येक ऋतु के लिए भिन्न-भिन्न लेपो के नाम, उनके 
बनाने और लगाने की विधि का विशद वणन है। वर्ण रत्नाकर! क वणनो आंर 
वीसलदेव, राजमती, चादा माखणी, मालवणी, विमलमती, श्रीमती नमिनाथ, रानिया 
वथा वेश्याओ के दैनिक श्ुद्भारिक कार्यक्रम मे सुगधित-द्रव्य लेपन का प्रयोग प्रामान्‍्त् 
रूप से उपलब्ध होता है' । वण रत्नाकर के कला वणना प्रसग” मे अगराग तथा 
मन्ध-युक्ति स्वतृत्र कला रूप भे माज्य हैं । 


६ वस्त्राभूषण--अभिषेक से निवृत्त होने और समुचित विलेपन करने के 
अनन्तर वस्त्राभूषण से अलकरण का प्रचलन था । परम्परागत प्रचलित वस्त्रो मे तस 
प्रकार के सामान्य पट्टम्बर जाति, तेईस प्रकार के देशीय पट्टम्बर, तेरह प्रकार के 
निभू षण--साद-वस्त और चतुदश जाति के नेत आदि वज्नो का उल्लेख “वण रत्नाकर! 
(३४ क) में है। आगे, सभा शज्भार! (१६वीं सदी) में वच्चो के पाच वर्णक उपलब्ध 





? श्रीमद्भागवत्त पुराण १० ४२२॥ २ दोघ निकाय, ब्रह्मजाख सुत्त १०, पु० ६। 

३ बही, १६९, पृु० 5५। रेक काम सूत्र सु० १६, पृ० ४५४६। ४ ३५। 

छू. २४ २४, रे८ क, २६९ क, ६३ ख, २४ ख। ६ वी० रा० ५६, ६५, चा० १७, 
३१, ५०, ६५६ ८२ १६४, २५३ ढोमा० ९१५ ३०३, ३४७, ४५०, ५३५६, 
३२६ २१६५-४७२, ५७६, ५८०, ४८२, ५८९६, ५६२, ६००, ६२३, स्थूलि० 
३ १०, नेसिनाथ १४, 5 २१, जि०ण० १०६, विष? १६, वर, ४ ३६ ख,. 
२२० के, की० २-२४, १२६९। ७ वर० ४ २५ ख। 


( ६४४ ) 


हैं ज्निमे पाचवी सूची १४० वच्रों के नाम गिनाती हैं। इसमें महमूदी, सिरोबाफ, 
जरबाफ, तानवाफ, कमखाब तथा सूसी अ।दि मुसलमानों युग के प्रतीत होते है । 


व्यवहारत विवेच्य युग के आदश वस्रभूषण का उपभोग तत्तकालीन कतिपय 
दृष्टा-तो से स्पष्ट किया जा सकता है। अपने विवाहोत्सव पर महापुरुष नेमिनाथ 
एक ऊँचे और चचल घोडे पर आरूढ होकर विवाह के लिए चले । उनके कात़ो भे 
कडल, शीश पर मुकुट और गले मे नवसर' हार सुशोभित हो रहा था। शरीर पर 
चदन का लेप हुआ था और चन्द्रमा के सहश उज्ज्वल वच्र ये उनका श्वज्भार किया 
हुआ था । राजमती ने अपने पति वीसलदेव की अभिन्ञान-चर्चा मे सदेश वाहक 
पृडित से स्पष्ट किया कि वह गोरे हैं। उनका वक्ष चौडा और कटि पतली हे जिसमे 
तरकस योर ऊँची-चौडी तलवार रहती है | वह नवलखे ताजी घोडे पर सवारी करते 
है ।* कवियों द्वारा आग्रह करन पर कवि चन्द ने जयचन्द वे अहृश्य वणन से व्यक्त 
किया कि उसके सिर पर उत्हृष्ठ श्वेत चामरो शत-शत किकिणिया आन्दोलित हो 
रही है । उसका तेज बाल सूर्य के समात और किरीट अमुल्य है। उसके कठ में हार 
हिल रहे है।' इन उदाहरणो से प्रकट होता हैँ कि आभम्ृूषणों मे ता अमुल्य हार और 
किरीट को युग मायता देता है, किन्तु पुरुषों के वच्तो के प्रति वह आइह्ृष्ट नही है। 
सभवंत इसका कारण वस्तो से शरीर सौष्ठव को अधिक महत्व देना है । कपडो द्वारा 
अगो को ढक देने से उसकी हृष्टपुष्टवा को छिपाना कलाकारों को ग्राह्मय नही था। 
पुरुषो क पहनावे मे मात्र 'पटटम्बर-धोती और उत्तरीय पट” वण रत्नाकर में (२५ ख) 
उल्लिखित है । 


स्त्रियों के पहिनावे की भी यही स्थिति है। उनके सौन्दर्य निरूपण मे नख से 
शिख पयन्त सविस्तार वणन मिलेगा किन्तु साम्रान्यत , चोली” (या कच्चुकी) तथा 
साडी" के अतिरिक्त जन्य बच्चो के वणन मे कवि की रुचि नही प्रकट होती । स्तन, 
नाभि और रोमावलो आदि के वणन से शरार सोष्ठव की अपेक्षा बच्चो का महत्व कम 
नात होता है । आभूषण, अवश्यमेव पुरुषो की अपेक्षा स्लियों मे अधिक व्यवहुत है । 
इनमे शीशपूल कुडल, हार, वलय, कंगन, मुद्रिका, मेबला तथा नूपुर का सामान्य 
प्रचलन था | 


१ नेमिताथ फागु राजशेखर सुरि। रे बो० ६५-६६। रे पु० ५०१० । 

४ दे० सामाजिक शब्द कोश । 

५ बही चोर और साडो दोनो । ऐसा प्रतोत होता है कि वस्त्र और साडी दोनो के 
लिए चोर शब्द प्रयुक्त हुआ है । 


( +*# ) 


कन्नौज तगर में “दिष्पिये काटि कोटिन्न नगा ।!? कांटि-कोटि नगे साधू 
दिखाई पडते हैं। इनका निवंसन रहनन किसी प्रकार लघुता सूचक नहीं है | इन 
साधको का समाज में सम्मान हे, भले ही ये प्रागैतिहासिक आदिम युग के अचेलकत्व 
के प्रतीक हो | इनसे उस युग की सनन्‍्यता का अभिज्ञान होता है जबकि शरीर ढकने 
की भावता का उदय नहीं हुजा था । कि तु सम्प्रति, वसनविधि, सूचीकर्म तथा वस्नरविद्या 
की चर्चा वण रत्ताकर' मे चनु षण्टि कला' क॑ प्रसग मे उपलब्ध है। वस्तुत वच्रढीन 
साधुओं का नगापन असन्‍्यता नही, अपितु भौतिकृता को धर्गममकता तथा आध्यात्मिकता 
से कम महत्व प्रदाव करने के कारण है । 


७ खानपान--खानप्ान के सम्बन्ध मे हिन्दुओं की एक मुरय विशेषता यह 
रही कि धर्म, कर्म, परलोक तथा भावी जन्म के बिगडने के भय से कुधान्य और कुपात्र 
का खाद्य लोग नही स्वीकार करते हैं। एक समय एक राजषि घेवर का भक्षण कर 

रहा था । भध्ष्याभक्ष्य का विचार आ जाने से उसने सारा आहार त्याग, पविन्न होकर 
आचार्य से स्पष्ट करवाया की 'मभे घेवर का भक्षण करना चाहिए या नहीं ? 
आचार्य ने बतलाया कि वणिक और ब्राह्मण को तो इसका भैक्षण उचित है किन्तु 
जिस क्षत्रिय ने अभक्ष्यमक्षण का नियम किया है उसे नही करना चाहिए, क्योकि 
उससे मासाहार का स्मरण हो आता है ।! प्रायश्चित स्वरूप उस राजषि को ३२ दावों 
के निमित्त ३९ जैन मदिर एक पीठस्थान पर बनवाना पडा ।* अनुद्दिष्ट आहार भोजी 
शोभन मनि ने राजा का निमत्रण अस्वीकार कर दिया । आग्रहपूर्वक कारण पूछने पर 
उसने बतलाया कि 'मृनि स्लेच्छ कुल से भी मधुकरी वृत्ति के साथ भिक्षा ग्रहण करे 
परतु बृहस्पति के समात श्रेष्ठकुलीन एक ही गृहस्थ के यहा भोजन न करे। अपने धर्म 
से और परधर्म से सी निषिद्ध ऐसे कल्पित आहार को त्याग करके हम लोग भोजन 
करते हे ।!* मूग और उडद आदि द्विदल घाय जो कच्चे गोरस में पडे हो तथा तीन 
दिन का बासी दही अभोज्य थे । * 


ऐसा विश्वास था कि सत्पात्र का अभक्ष्य भोज्य भी उत्तम प्रभाव डालता है । 
शीता नामक एक र धती (रसोई बनाने वाली) को कोई विदेशी कापटिक सूय पव के 
दिन भोजन बनाने के लिए अन्न देकर स्वयं जलाशय में स्तान करते समय कंगुनी के 
तेल का पान कर जाने से, उसके घर आते ही, वमन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
उसे देखकर, अपने को द्रव्य के निमित्त मार डालने का कलक लगते की आशका से 
उस र धती ने मरने के लिए उसी अन्न को खा लिया । वह उसके पेट में टिक गया 


है पु०४ ३२ २। रे प्रचि० ४ १५५। ३ वहीं, २८5५-८५६॥ ४ चही, 5७१ 
न्‍ 
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और उसके प्रभाव से उपको प्रतिभा का बड़ विभव प्रादुर्भत हुआ ।* सत्पात्न को 
भोजन-दान देना भी महान पृण्य समझा जादा था। मयणल्ला देवी ने सोमेश्वर की 
सुबर्ण से पृजाकर तुलापुरुषदान, और गजदान आदि अनेक महादान किया / भेरे 
समान ससार मे न कोई हुई और नव कोई होने वाली है, ऐसा सोचती हुई वह सो 
गई। रात मे सोमेश्वर ने स्वप्न से प्रत्यक्ष होकर उसे बताया कि “यही मेरे देवालय 
मे एक कार्पटिक स्त्री यात्रा के लिए आयी है । वह तुमसे अधिक पृण्यवती है । तुम्हे 
उसका पृष्य मागना चाहिए । दूसरे दित उसे खोज कर उसने बुलवाया। पृण्य 
मागने पर वह किसी तरह देने को तत्पर न हुई वो उससे मयणल्ला देवी ने पूछ कि 
यात्रा में तुमने क्या व्यय किया है ?” उसने स्पष्ट किया कि! मैं भीख माग-माग कर 
१०० योजन दूर से इस देवालय मे आई हूँ। वीर्थोपवास करके, पारण मे किसा 
सुक्ृति के यहाँ से मुझ निर्भागिनी ते थोडा-सा पिण्याक (खली) प्राप्त करके, उसके एक 
ठुकडे से श्री सोमेश्वर की पूजा की, एक ट्ुुकडा अतिथि का दिया ओर एक टुकड़ा 
स्वय खावर उपवास का पारण किया | आप तो बटो पृण्यवती है-- जिसके पिता, 
भाई, पति और पुत्र राजा है। आपने ७९ लाख की बाहुलोड कर प्रजा के लिए 
उठवा दिया हैं। सवा करोड मूल्य की सामग्री से देवकी पूजा कर अगणित पृण्य 
अजन किया है । यदि क्रोध न करे तो यह भा बता ढूँ कि तब भी मेरा पृष्य आपसे 
अधिक है क्योकि यह दरिद्रावस्था मे सत्पात्र से लेकर सत्पात्र को दिया गया दान 
है ! सेठ जीवदेव सम्मानित था, इसका कारण उसने 'मुनियो को आहार देना 
समझा ।* एक अन्य अवसर पर सेठ ने सकल्प किया कि 'यदि इस उपसग से मै बचत 
जाऊं तो किसी तपस्वी को अवश्व आहार दूँगा ।?* लोगो का विश्वास था कि 
ब्राह्यणो को खिलाया हुआ अन्न पिवरो को स्वर्ग से पहुँचाता है।" जो किसी को 
लवण तक न दे, वह पापी मृतक समान है। उसका गर्भ मे ही मर जाना उत्तम 
हैं। खानपान के व्यवहार में जातीय ऊँच नीच की भावना को बढावा देने वाली 
कोई घटना विवेच्य वाइमय मे नहीं उपलब्ध होती । 


मुल्ला दाऊद द्वारा वणित महर के ज्यानार में बत्तीसो प्रकार के व्यजन थे | 
मास के मसोरे और कटवा भरे हुए सौ-सौ दोने परसे गए। अच्छे सधान (अचार) 
लाख-एक थे । गिन-ग्रिन कर चौरासी हाडिया सभाल-सभाल कर नाई परस रहे थे । 
बहत्तर प्रकार के खाद्य तथा भ्रज्य (स्रुने, थे ।* पूर्व भारतीय वाड मय से खान-पाल 


१ भप्रद्चि० २६४। २ वही, २ ९४॥। ३ जिण० ४९४ । ४ बही, ४८७ ॥ 
४५ प्रचि० १ ५६। ६ जिण० १४० १४१। ७ था० १४२। 
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सम्बन्धी विशद चर्चा करने की परम्परा नहीं सुलभ है। सभवत यह काय भाशरताय 
सभ्यता के प्रतिकूल समझा जाता रहा है। इस सम्बन्ध मे सलाप करने वाला विदृषक 
होवा था । मुसलमानों शासतकाल से खानपान सम्बन्धी विस्तृत वणन करने की प्रथा 
का प्रचलन होता है | परवर्ती साहित्य में जायसी के पद्मावत्त में यह बष्टव्य है। 
अकबर नामा (पृ० ४२६) मे उल्लिखित है कि हैरात मे हुमाय्‌ के प्रात कलेवे में तीन 
सौ और दोपहर के भोजन में बारह सौ प्रकार की वश्तरी परोस्ती गई। अकबर के 
भोजन मे सौ प्रकार हर समय रहते थे । सूर ने सत्तरह सौ प्रकार के भोजन नन्‍द 
भवन मे कृष्ण के आरोगने के समय लिखे है--नन्‍्दभवन में कान अरोगे ++ 
सतरह सौ भोजन तह आए ।* 


विवेच्य युग का यह मान्यता है कि वीर पुरुषों का सम्पूण जीवन सुख विहार, 
भोजन तथा शुभ वचन-कान्यादि विनोदो-मे व्यवीव होता है--सुरुख सुभोअण सुभ 
बअण देवहा जाइ सपुन्न ॥ भोजन मे स्रामान्यत दूध तथा उससे निर्मित पदार्थ, 
भाव, साग मीठा और फल होते थे ।* सत्त का भी प्रचलन था ।४ कोदई निदक्षण्द 
भोज्य था ।* 

खाद्य पदार्थों मे ऐसे तत्वों का अभाव है जो तवामस मनोवृत्ति का उत्तेजक हो 
ओर जिनसे भारतीय मूल विचारधारा पर प्रतिकूल प्रभाव पडन की सभावतना हो । 
मुसलमानों के खानपान में प्याज, लहसुन, शराब तथा भाग की प्रधावता है। यहा 
यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि मुसलमानों का खाद्य सम्बन्धी उपरोक्त कथन 
एक ईन्‍्दू द्वारा है । कौल धर्मावलम्बो* को मास भक्षी और स्लेच्छों को सवभक्षी 
दर्शाया गया है। मुल्ला दाऊद द्वारा महर के भोज में मास के सरुचि वणन्न के 
अतिरिक्त मास खाना उपेक्षणीय माना गया है । 


१ पद० १०१४, वा० श० अग्रवाल पद्मावत की मुल ओर सजीवनी व्याख्या, 
पृ० ७२६९ की दिप्पणों से उद्धृत । 

२ को० १ १८ ५०। 

३ प्रा० पे० २ ६३, वीरा० ११८, जिण० ४१२, ४२४, ढौ० ५८७, चादा १४३- 
१५२, बर हे र८ । 

४ जिण० २३॥। ५ जिण० ४१४! 

$ प्रा० पे० २१०७, पु० ७ १५ १ ॥ ही वही, ७१९१५२॥ 

८ चा० १४३०२१४५ | 
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पान के अभाव से खान पात का वणन अपूण होगा । आयेतर'” वस्तु होने पर 
भी यह इतना प्रचलित था कि ताम्बूल को पीफ और उगाल को उलीचने से कीचड हो 
जाता था--जु नष्थदइ मार तबोर सुढार । उलिच्चच कीच त होइ उगार । वर्ण 
रत्ताकर [३ २८ ख] मे इसके तेरह गुणो--कद्गभ तिक्त, कषाय, क्षार, उष्ण, मधु, 
मुखशोभक, सुरस, स्वादू, सरत्त स दीपक, कामार्निक, सम्मानक तथा पवित्र --का 
उल्लेख है। कुछ परिवतनो सहित पान के तेरह गरुणो की चर्चा अन्य कालो के योग 
रत्ताकरर जल्हण की सृक्ति मुक्तावली [१२५८ ई०], ध वन्तरि निपट्रु की एक हस्त- 
लिपि,” नरहरि के राज निघटु " [१४५० ई०] वथा प्रस्ताव रत्वाकर [१५५७ ई०] 
से भी उपलब्ध है। शिवराज अथवा शिवदास रचित्र ज्योतिरनिबन्धर में २४ और 
सुभाषित रत्नाकर” में पान के हजारो गुणो का उल्लेख है ।'* 


१ देखिए--एल० बी० रामस्वामी अय्यर जनरल आब ओरियण्टल रिसच सद्राप्त, 
भाग £ पृ० १-१०, डा० हजारीप्रसाद दिवेदी प्राचोन भारत के कलात्मक 
विनोद, पृ० २३-२४, राजशेखर विरचित प्रबंध कोष प्रो० प्रह्लाद प्रधान 
विश्वभारती खण्ड ४, पृ० १६४-१६५, यू० बेंक्ट कृष्णराव जनरल आवब ओरि- 
यण्ठल रिसच, मद्रास, खण्ड १७, पृ० १५८, डा० पी० सी० बागचो प्री आयन 
एण्ड प्रीद्रवेणियन इन इंडिया, जाजस लिब्रन' सथलो फ्र'च जरनस फ्राप्त एशी०', 
सगीन, साच अप्रल ?६९४९ की इगलिश अनुवाद जनरल आव ओरियण्डल रिसच, 
मद्रास, खण्ड १७ । 


ससस्‍्कृत साहित्य से इसकी चर्चा राजशेखर सूरि के प्र4"घ कोष, बराहुमिहिर 

के वहत्सहिता, कामसूत्र (१४ ८५ ६), दशकुमार चरित, शुक्रनीतिसार से होती है । 
बोद्ध साहित्य के शा तदेव के शिक्षा समुच्चय (पूृ० ८-०), बुद्ध घोष के विसुद्धिमग्ग 
(कौशास्बी स० & ७६) घम्मपद (अट्कक० हे ६०८), जातक (१ २६६, ६१, 
२३२० ६ ३६७) मे ताम्बुल का प्रयोग मिलता है । शिलालेखों मे मडसोर सिल्क 
वीभस इन्स्कृप्शन (फलीटस गुण्ता इ स्कृष्शन सरता १८, सन ४७३ ई० तथा घनिक 
के नागर शिलालेख सन ६८५ मे इसको चर्चा है। २ १० ४२५३ ४। 

३ आनदाश्मम, पूना से १६०० से सुद्रित । ४ भाडार कर इल्स्टट्यूड पुना का 
इस्तलिखित प्रत्य, स० ६२३, १८८४-५७। ५ आलन्‍्दाक्रम पूदा १८६६ (७) । 

६ भाडारकर इस्टीटयूट, पुनरा का हस्तलिबित ग्रथ स ० ३२०, १८८४-८७ ॥ 

७ आतनदाभ्ष्त पृना १६१६। ५ लेखक अज्ञात, सम्पा० कृष्ण शास्त्री, पृ० २४२ । 

* सानसोल्लास एक अध्ययत डा० शिवशेवर मिश्र, १० २५४५-५६ से उद्धत । 


( ६४६ ) 


८ शय्योपभोग--शय्योपभोग के सम्बन्ध में वण रत्नाकर म॑ उल्लिखित 
है-सफुर चित्रशाली एक देवराजगृह ततसमान, तकरा भीतर हाथिक दानव क पवा, 
मानिक क पासि, मरकत के शिरवा सोना कपटा, स्फटिक दडा परदूमरागक दडिया, 
अहुठ हाथ दीघ, अढाय हाथ फाण्ड, सेजओोट एक पालु, तका ऊपर कम्बल चारि, 
सकलात पाच, खरल दश, पली कोली, स्निर्ध खटक धुत्राक आह० अइसन सझ्नआतरि 
उनच एक पालु० नेतक माडल गेड्रआ एक, सुफूर विराल एक० चारिहु कोन वान्धल 
चदोआ माडल ऊपर देल अछ० कप्प्रगडी त घालल अछ० करक मुसरी एक ता 
चालइते अछ० तकर खेंहे भरइ अछ० खड एक छुरी एक, चतु समक सोप एक, वाजी- 
करण सम्भूृति लइ उपनीत कइलि अछ० नायक योग्य पचफल सयुक्त, सुरभि, शीतल, 
श्वेत, मोट, विचित्रित ताम्बुलपात्र एक, पानी भ्रद्भार एक, सोनाक, शुभव्य रत्न खचिक 
जल सहिति झारी एक, सेजका समीप उपगति कइल अछ० मालती मनजोदा, लेवारि, 
करुण, सुवण केतकी, चम्पक प्रभृति अनेक सुरभि पुष्प से उपगत कएल अछ० प्रतिष्ठित, 
आप्त, परम्परीण, विश्वासयोग्य ये गोआर, कोइरि, कुलुवि रजक प्रभूति जनदश 
चओवति नियुक्त भेल अछ० नाउ जनदुइ प र सम्हालन करइते अछ० परिचारिका दुई 
प्रानकपू र लए हाथ दइते अछ० योग निद्रा शयन भेल अछ ।!? 


उपरोक्त वणन में एक उच्चकुलीन सन्नान्त व्यक्ति के शयनग्रह, उसके शब्या 
के स्वरूप तथा सोने के ढड़ का उल्लेख है । अन्यत्र, गोबर नगर के महर को लडकी 
जिस पलज् पर सो रही थी, वह पाव रखते ही भूमि से जा लगती थी। वह रेशम से 
बिनी और फूलों से उभाडी हुई थी । वह सोने की पानी चढाई हुई और हास (?) की 
कृदी की हुई थी । उस पर सुरग चीर बिछी थी जो धरती पर चारो ओर लठकती 
थी । वह शय्या बहुतेरी भाति की 4लियो और फूलो से सुवासित थी । वेश्या द्वारः 
चित्रसारी की रचना वथा शय्या का विन्यास वण रत्नाकर (४ ४० क) में द्रध्य्व्य 
है । सामान्यत , 'सउरि सुपेतीः---गह्दा तथा चादर का सजाना पूस माह में होता हैं” 
क््तु बिना प्रियतम के यह व्यर्थ दुखप्रद हो जाता है ।“ कौल धर्मावलबियो को चर्मखण्ड 
की शय्या अच्छी लगती है ।* लडकी की बिदाई मे शय्या देने की प्रथा थी ।* 


९ यानोपभोग--विवेच्य युग मे यात्रा परम कष्टप्रद थी।” मांग विध्व 
बाधाओं से पूण, सिंह तथा चोरों से भयाक्रान्त रहता था । < प्रवास वही करता था 
१ वर, ३२६। २ चा० १९५॥ ३ वही, ३४८४। ४ वहीं, ११ । 

५ ग्रा०प० २१०७। ६ च्रा० ४२, वीरा० २२, जिण० २६६, ज्ञा रेरे७ ? 
७ वीरा० ५७। ८ वही, १००१ 





है न 3 


ढोला मारू रा दृह्ा (घटना स्थल-राजस्थान) मे ऊंठ को 'जिहाज (जहाज) 
शब्द से सम्बोधित किया गया है।* भूल से पैर बंधे रहने पर सी ढोला-मारू के 
ऊंद को ऊमर डाकू के तेज घोडे दौड में नही पा सके ।* मरुभूमि का ऊंट 
सर्वोत्तम वाहन है, 'ढोला माह रा दृह्! के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है। 
ऊंठ युद्ध मे भी काम आते थे । कुम"रपाल के सेनापति चाहड ने १४०० साढनियी 
से सपादलक्ष के राजा पर आक्रमण कर उसको पराजित किया ।* मूलराज ने भी 
साढनी पर चढ कर सपादलक्ष और तिलग देश क॑ राजाआ पर धावा बोला था ।४ 
'करहा काछी कहलिया!” (कच्छ देश के काले ऊंट) सर्वोत्तम ऊंट होते थे । 

सामान्यत , चतुरगिणी सेना के सदभ मे, देवताओं के वाहन तथा अलकार 
रूप मे रथ और विमान का परम्परागत वणन हुआ है । त कालीन समाज मे इसका 
प्रयोग प्रतिवादस्वरूप एकाध स्थ्रल पर हृष्टगत है। यथा, गोबर युद्ध मे लोरिक के 
पक्ष मे कुशल कारीगरो द्वारा निर्मित सुन्दर रथ सजाये गये और सौ-सो धातुष्क 
एक-एक पर सवार हुए--साजे सुरथ बिनानिहि गढे । सउ-स्रउ धानुक एक-एक चढ़ ॥ 
(चादा० ११६) । विद्यावल से जिणदत्त ने मनोवाछित विमान को बुलाया और 
जगमगाता हुआ वह विमान वहा पहुँच गया ।* 

स्त्रियो, बरातियों तथा अस्वस्थ लोगो का ले आन तथा ले जान के लिए 
सुखासन, पालकी अथवा डाडी का प्रयोग हाता था ।* जल-वाहन में वोहिंथ और 
नाव उल्लिखित है ।* 


ख--मनोरजन 


विवच्य जीवन मे सुख विहार, उत्तम भोजन तथा काव्यादिविनोदों का 
उपभोग महत्वपूर्ण समझा गया है--- 

सुरुख सुभोजण सुभ वचन देवहा जाइ सपुन्न | की० १ १८ ४१ 

तदनुकूल लोक-जीवन सम्मान, दान, विवाह, उत्सव, गीत, नाटक, काव्य, 
आतिथ्य सत्कार, शिक्षा, विवेक तथा कोतुक आदि में बीतता था-- 


१ ढोसा० ६४३। २ वही, ६४३ ६४६ । ३ प्रचि० ४१६६ | 

४ वही १ ५५॥ ५ वही, ४६६॥। ६ जिण० २९० ९११। ७ सुखासन, 
प्रच, १०२, चादा ८८, पालकी, चादा० २४९, वीरा० १३, डाडो चादा० १५२ 

८५ बोहिय जिण० १८४, १६०, २४८, वर० ८ ७० ख, ७६ क, नाव चादा० २३४ 
२८७, २६२३ बर० ८ ७४ ख प्राप० २॥ 


( ४७० ) 


जिसके घर मे सत्री नही होती, या घर मे नमक तक नहीं रहता, या अक्ुलोन 
कलह करती या ऋण से दबायल होता, या योगी होकर घर से निकल पडता है 
शुभ लग्त मेन यात्रा प्रारम्भ करते समय ब्राह्मण वेद पुराण का उच्चारण कर 
कामिनिया सज्ुल गीव गाती थी और पचरवाद्यो को रुनझुन होती थो ।* लोग झुप 
चलत तथा सबल साथ रखते थे ।* माय में वागरिकों द्वारा परदेशी का सम्मान ; 
था । * राजा महाराजाओ के प्रयाण का क्रिशद वणत वण रत्नाकर (५ ४३-४८ 
व्रष्टव्य है । 

यावायाद् के साधनों मे नैमिनाथ (द्वारिका) के विवाहोत्सत पर घोडा, ह₹ 
तथा रथ , जिणदत्त (बसवपुर) के विव्राहोत्सव पर घोर, सुखासण (पालको), 
डाडी, हाथा तथा विमान,* चादायन अहिरित (रायबरेलो, उत्तर प्रदेश) के विव 
त्व पर डाडो तथा घोडाट, वल्नुपाल गुजरात) को तीर्थ यात्रा मे घोडा 
साठनी , वण रत्नाकर (बिहार) के आखेट में रथ, हाथो, घोडा और ऊँट 
जिणदत्त (बसवपुर) के प्रवास से घर लोटे समय घोड़ा, हाथो और ऊँट' यु 
घोडा, हाथी तथा रथ,** और वण रत्नाकर (बिहार) के दुग वणन में हाथी, घ 
तथा नाव !* वाहनों का प्रयोग हुआ है । गावो से घोडो और बैनो का मुख्य प्रच 
है ।*₹ घोड़े तथा हाथी सामाजिक रहन-सहन के स्तर के मापदण्ड स्वरूप थे ।' 


जयचन्द की सेता में 5० लाख घोडे थे?3द्व । प्रवास से घर आते स 
जिणदत्त ने १० लाख घोडे इकटठा कर लिये थे [१* इब्राहीम शाह, बीसलदेव ८ 
रूपचन्द के यहा और जोनपुर के तुक बाजार से लाख लाख घोडे हृश्यमान हैं । 
हाथा घोडो की बहुलता के कारण बहुत से बेचारे कुचल जाते थे और मार्ग 
चलता दुर्लभ हो जाता था ।'* मूलराज ने तैलगराज से तथा कुमा रपाल ने सपादल 
राज से दस, दस हजार घोडे छीन लिये ये ।६* दस सहस्र तेजस्वी घोडो का सोमे 

बम हमला वकील कट 

१ बोरा०, २९। २ बोरा०, ३६। ३ वही, १४। ४ वही ९७-६८, सामा" 

* चा०, ३०२, ३०७ सासान्य । ६ नेमिनाथ, १५। 

७ जिण १२१-१२९। ८ चांदा, ४०१ € प्रचि०, ४ ?*८७। शक व 
+ ४६८ क। १० जिण ४५१। ११ प्रच० १ द८ चा० ११६। १२५ व 
5७4 के। १३ प्रचि० ३ १९४॥। १३क प्ृ० ४ २१, १-२। 

*रेख पु० ५४५६। १४ जिण० ४५१ । १५ फी० ४ ११ ४१, बओरा० 
चादा ५७, को० २२७ १५६। १६ की २ १७ ४, २ ६५, १११, ३८ 
२११५, ४॥१७। १७ श्रच्चि० १२५, ४ १६६ | 


( ७१ ) 


पत्तन (गुजरात) में आयात हाता था ।* पूगल (राजस्थान) में एक-एक घोडे लाख- 
नाख रुपये मे 'मलते थे ।५ सुलतान इब्राहीम शाह के घोडो के मुल्य के समक्ष सुवर्ण 
का पवत सेरु भी कम जान पडता था।ई वस्तुत युग की सर्वोत्क्ृष्ट महत्वपूण वस्तुओं 
में घोडो की मान्यता सर्वोपरि थी । बसीठों ने राजा रूपचद के आक्रमण को रोकने 
के लिए मनोवाछित धन अथवा धोडे देने का प्रस्ताव रखा ।४ राजमती के दायज से 
ताजी ओर केकाण घोडे प्राप्त हुए थे ।* राजा बीसलदेव ने ब्राह्मणों की विदाई मे 
ताजी घोडो का पुरुस्कार किया था । विवेच्य युग मे घोडो का इतना प्रचलन था 
कि रानी मारवणी' विलाप करती हुईं व्यक्त करती है कि “जह तू ढोला नावियड, 
कई फागरुण कइ चेत्रि । तउ सर्हे घोडा बाधिस्या, काती कुडिया खेत्रि ॥7! 
ढोमा० १४६ ।। 

“हे ढोला, यदि तुम 'क्राल्गुत या चैत में नही आये तो हम ही कारविक में 
फसल कट जाने पर, घोडे पर जीन कसेगी । कयमास वध के सदर्भ मे एक दासी घोडे 
पर चढ कर आखेट के लिए जगल में गए हुए प्रृथ्वीराज के पास गई और उन्हें वत्क्षण 
राजमहल मे बुच्य लाई ।* 

ज्योतिरीश्वर कविशेखराचाय (मिथिला) लिखित वण रत्ताकर की आखेद- 
वर्णना में घोजे की २४ जातियों और प्रयाण-वर्णना में १०७ देशातरी किस्मों का 
नामोल्लेख हुआ है । मुलला दाऊद (रायबरेली उ० प्र०) ने अपने चादायन (११८) 
में घाडो की १० जातियो का वणन किया है । उत्तम तस्‍ल वाले ये सभी घोडे दक्षिण- 
पश्चिमी एशियायी देशो के प्रतीत होते हैं । 

हाथी--बण रत्नाकर की आखेट वणना में हाथियों के आठ और प्रयाण-वणना 
में सात प्रकार का नामोल्लेख है ।* भद्, दषघिनदड, मचिकदड और वघेल जाति दोनों 
सूचियो मे उपलब्ध है। पुनश्च, इसी ग्रन्थ में अन्यत्र यह भी उल्लिखित है कि 
श्वेतहस्ती, गन्ध हस्ती, सदामद, वारुवघेल, भद्ग जाति प्रभृति अनेक हाथि ते पाचे, 
साते, नवे, एगारहे, पन्द्रह अनेक घल साजि अनेक योध चलल अछथि ।* इस सूची से 
पाच प्रकार के हाथी की गणना है जिसमे प्रथम तीत का मेल अन्य सूचियो से नही 
होता हे । प्रथ्वीराज रासउ (७ १०) में हाथी के किस्मो में चार प्रकार के हाथियों का 
वर्णन है । गयमत्त, सिंघली तथा धुरगा के नामोल्लेख के साथ उनक ग्रुणो की चर्चा 


१ प्रचि० १ २९। २? ढोसा० 5३३ ह की० ४ ११, ४१। ४ चादा +>४ । 
४ वीरा० २२१। ६ वहीं, ११। ७ पृ० ३ ४॥ &ु बर० ५ ४७ ख, 
४2४५ खे | & वहीं, ५ ४र२े ख । 
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है । पृथ्वीराज राखउ (७ १० ५) का 'सिंघली? वश्ष रत्नाकर (५ ४४ ख) के सिघल- 
वारु से कुछ साम्य रखता है। पद्मावत (४५) में भी सिंघली हाथी के सम्बन्ध से 
लिखा है कि--सिंघल के बरन सिधली । एकेक चाहि सो एकंक बली ॥। 

पृथ्वीराज रासड में पृथ्वीराज-जयचद-युद्ध के सदर्भ मे लिखा है कि-- 


दल सम्ुह दतिय सघन गणि को कहुइ अगणित्त । 
मनु पव्वयय विधि चरण किय सहि दिष्यिय मयमत्त ॥७ ८।॥। 

-जयचद की सेना के मुख भाग मे घने हाथी थे, उनकी गणना करके कौन 
कह सकता है, अगणित थे । वे ऐसे प्रवीव होते थे माना पर्वत को विधाता ने चरण 
प्रदात कर दिया है । वे सभी मदमत्त दिखाई पडते थे । 

शहाबुद्दीत गोरी की सेना मे दस हजार हाथियों का वैभव या। श्युआव 
च्युआग के अनुसार हर्ष की सेना मे ६० सहस्र हाथी थे । हाथियों को इतनी भारी 
सेना बनाने के ऐतिहासिक कारण कुछ इस प्रकार जान पड़ते है। गुप्तकाल मे सेना 
का सगठन मुख्यतः घुड सवारो पर आश्रित था, जैसा कालिदास के वणनों में भा 
आया है। गुष्तकालीन राजाओ ने यह प्रकाय सभवत॒ पृववर्ती शकों से ग्रहण किया 
होगा । शको का अश्व-प्रेम ससार अ्रसिद्ध था। गुप्त काल में अश्व शक्ति की वृद्धि 
पराकाष्ठा को पहुँच गई थी। इसको प्रतिक्रिया हाता अपेक्षित था | घुडसवार सेना 
के आक्रमण को सामने से विफल करने में हाथिया का प्रयोग सफल ज्ञात हुआ । 
इसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुप्त साम्राज्य के बिखरने पर देश में स्रामत, 
महात्रामत तथा माडलिक राजाओं को सरया मे पर्याप्त वृद्धि हुई और प्रत्येक न अपने- 
अपने लिए दुर्गो का निर्माण किया । दुर्गों के तोडन॑ मे घाडो की अपेक्षा हाथी अधिक 
उपयुक्त श्रतीत हुए। हाथियों को 'फौलादी दीवार! कटद्दा गया है। ये दुश्मन की 
वाणवृष्टि को अपेक्षाकतर अधिक सहन कर सकते थे । तत्कालीन सेनापतवियो का 
ध्यान इस ओर आकषित हुआ कि घुडसवारो के आक्रमण से रक्षित होने का उप॑युक्त 
साधन हाथियो का समूह ही हो सकता है | हाथियो का अन्य उपयोग दुर्ग अथवा 
गढ के तोडने में भी था। हाथियों पर निर्मित सुहृद अट्टाल या बुर्ज में बैठे सैनिको 
को पहाड़ी किलो को ध्वस करने मे सरलता होती थी ।* किन्तु हाथी को सेना के 
मुख भाग पर रखने मे एक बडी बुराई यह थी कि हाथियों के भागदौड मे अपना ही 
दल ठुचल जाता था। ऐसा प्ृथ्वीराज-जयचन्द के युद्ध में दृश्यमान हुआ ।४ 


६ 2० १०२३३। २ वा० श० अग्न०ण हषचरित, साहकृ० अध्य०, पृ० १३ 
से उद्धत। ३ वही, पृ० ३९४७४०। ४ पृ० ७२५३ । 
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ढोला मारू रा दृह्ा (घटना स्थल-राजस्थान) मे ऊंट को 'जिहाज (जहाज) 
शब्द से सम्बोधित किया गया है।! भूल से पैर बने रहने पर भी ढोला-मारू के 
ऊंट को ऊमर डाकू के तेज घोडे दोड में नही पा सके ।९ मरुभूमि का ऊंट 
सर्वोचतम वाहन है, 'ढोला मारू रा दृह्!ः क अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है। 
ऊँट युद्ध मे भी काम आते थे । कुमारपाल के सेनापति चाहुड ने १४०० साढनियोः 
से सपादलक्ष के राजा पर आक्रमण कर उसको पराजित किया ।* मूलराज ने भी 
साढनी पर चढ कर सपादलक्ष और तिलग देश क॑ राजाआ पर धावा बोला था ।३ 
'करहा काछी कालियाः” (कच्छ देश के काले ऊंट) सर्वोत्तम ऊँट होते थे । 

सामायत , चतुरगिणी सेना के सदभ मे, देवताओ के वाहन तथा अलकार 
रूप मे रथ और विमान का परम्परागत वणन हुआ है । त कालीन समाज में इनका 
प्रयोग प्रतिवादस्वरूप एकाध स्थल पर दृष्टगत है । यथा, गोबर युद्ध मे लारिक के 
पक्ष में कुशल कारीगरो द्वारा निर्मित सुन्दर रथ सजाये गये और सी सो वानुष्क 
एक-एक पर सवार हुए--साजे सुरथ बिनानिहि गढ़े । सउ-स्रउ धानुक एक-एक चढ ै 
(चादा० ११६) । विद्यावल से जिणदत्त ने मनोंबाछित विमान को बुलाया और 
जगमगाता हुआ वह विमान वहा पहुँच गया ।* 

स्नियो, बरातियों तथा अस्वस्थ लोगो को ले आन तथा ल जान के लिए 
सुखासन, पालकी अथवा डाडी का प्रयोग होता था ।* जल-वाहन में वोहिंथ और 
नाव उल्लिखित है | 


ख--मनोरजन 
विवच्य जीवन मे सुख विहार, उत्तम भोजन तथा काव्यादिविनोदी का 
उपभोग महत्वपूर्ण समझा गया है-- 
सुरुख सुभोअण सुभ वचन देवहा जाइ सपुन्न | की० १ ?5 ४१ 
तदनुकूल लोक-जीवन सम्मान, दान, विवाह, उत्सव, गीत, नादक, काव्य, 
आतिथ्य सत्कार, शिक्षा, विवेक तथा कोतुक आदि में बीतता था-- 





१ ढोमा० ६४३। २ वही, इ४र३े ६४६ ।॥ ३ श्रच्ति० ४ १६६। 
४ बही १५५॥। ५ बही, ४६६। ६ जिण० २६० ६१। ७ सुखासन, 
प्रच, १०२, चादा ४८५, पालकी, चादा० २४९, बोरा० १३, डाडो-चादा० १५२ ॥ 
८५ बोहिय जिण० १८५४ १६९०, २४८, वर० ५७० ख ७६ क, नाव चादा० रे३४ 
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सम्मान दान विवाह उच्छव गीअ नाटक कब्बही । 
आतिथ्य विनअ विवेक कौतुक समय पेल्लिअ सव्बही ।+ 
की० २१७ ६?-९ ॥। 
वस्नुत , आलोच्य युग मे “रास और फागु! की प्रधानता थो | रानियो का 
काय विविध प्रकार के कलात्मक विनोद, छुद रचना तथा सुरत प्रसंग द्वारा राजा का 
मन हरना तथा गांव विद्या, ज्ञान की अभिव्यक्ति और हाव-भाव एवं विभश्रम धारण 
कर राजा का चमरकृत करना था |! 


कला विनोद छुद अरु करहि, सुरय पसंगि राइ मन हरहि । 
गीत बिनान जाण पयडति, हाव, भाव विभ्रम सुधरति ॥ जिण० २८५० 


उनका 'नाद विनोद कथा आगली” होना अपेक्षित था | हाटो में छरहटा 
(छलक्ृत्य) के प्रेक्षणक (तमाशे) होते रहते थे, जि हे (रुष और स्त्रियाँ निकल-निकल 
कर देखते थे । वट्ठु राम का रामायण कहते, गीत गाते और अच्छा द॒त्य करते थे । 
बहुरुपिए अनेक वेष धारण करते थे, जिन्हे चलकर देखने के लिए बाल-वृद्ध सभी 
आते थे। वे राधा-कृष्ण के सु दर छदम लगाते, गीत गाते तथा पवारे कहते थे । 
नट तृत्य करते और उन नृत्यो पर ताल बजते थे। भ्रम में डालने वाले अपार खेल 
तथा चरित्र होते थे। घर-घर में बधावा और मगलाचार होता रहता था। 
'हिंडोले पडे रहते थे, जिन पर नारिया झलती थी । अय युवा बालिकाएँ गीत 
गाती थी ॥?< 

विनोद के स्तर एवं प्रवृत्ति के अनुशोलन के लिए तत्ककालोन विनोदकों की 
समीक्षा अपेक्षित है। आलोच्य वणरत्नाकर (३ २२ ख, २३ क) के अनुसार विनोदको 
का दल यह है --श्रोत्रिय, आध्यायिक, मोहुत्तिक, मणि मर्म्मज्ञ, सारण्पकुशल, 
गधकार, छुरिकार, मल्ल, आम्नायिक, ऐन्द्रजालिक, भाषाविद, लिपिवाचक, श्रुतिधर, 
महाकवि, शास्त्रज्ञ, विषवैद्य, नरवैद्य गजवंद्य, अश्ववैद्य, चूडामणि, कुतृहली, भाग॑ष, 
जोध, वयकार तथा वादनिक । इनमें कोई भी व्यक्ति खाओ पीओ, मौज करो! के दल 
का नही लगता । ये, जीवन के परमलक्ष्य पुरुषार्थ चष्टय के सम्बद्धनकर्त्ता है। इनके 
द्वारा मात्र सुखोपभोग नहीं, अपितु जीवन के सर्वाद्भाण विकास मे सहायता भी 
मिलती है। अन्यत्र वणरत्नाकर की “चतु षटि कला वणना” (४ ३४ ख) के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि अधिकाश मनोविनोद, कला का रूप ग्रहण किए हुए हैं। यथा-- 
दत्य, संगीत, वादन, चित्ररचना, इन्द्रजाल, वाकपाटव, शास्त्र-ज्ञान, भाषाज्ञान, जुआ- 


१ जिण० €९९। २ चादा० २८०, ३१। ३ बही, २८, ३१ । 
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शंतरज प्रहेलिका आदि । फलतव , कौतुक को उदात्तता देवताओं को भी यहा आकर 
उसे देखने के लिए उत्प्रेरित करती है-- 


कठतिंग आया छुद्द देवता । 
सुरंग थी आविया सुरह बिमाण । वीरा० १२ 


देवगण कौतुक देखने के लिए स्वग से विमान पर आते हैं । 


कन्नौज मे कवि चद ने “८० सहस्न शुर और घने सामतो के मध्य मे कविता 
की”? जिससे ज्ञात होता है कि लोगो के मनोरजनार्थ बैठने के लिए विशाल मडपों की 
व्यवस्था का परम्परा विद्यमान थ। । 


इब्राहीम शाह द्वारा असलान पर आक्रमण करने के पूव कीविलता (४ ३४ 
१३६-१३८) मे लिखा है कि--'सिकार खेलन्ते, तीर मेलते वन विहार जल क्रीडा 
'करन्ते मधुपान बसन्तोत्सव करी परिपाटी राज्य सुख अनुभवन्ते ।! 

--शिकार खेलने, तीरन्दाजी करने, वन विहार तथा जलक्रीडा करने और 
मधुपान तथा रत्योत्सव की परिपाटी का पालन करते हुए सुलतान ने राज्य सुत्र की 
अनुभूति की । इससे ज्ञात होता है कि आक्रमण करने के पूर्व सेना मे उपरोक्त 
मनोरजक कायक्रमों को पूरा करने का विवेच्य काल मे सभवत कोई विशेष प्रचलन 
था । यद्यपि अन्यत्र इसके समर्थन मे प्रमाण नहीं उपलब्ध है । 


आधुनिक काल में दूत” का तात्पय जुआ से है। किल्तु वर्ण रत्नाकर 
(मिथिला) के दूत वर्णना” प्रकरण (४ ३७-३६) में शतरज का विशद विवरण दिया 
गया है । पुनश्च, प्रद्यग्व चरित (उत्तर प्रदेश) के 'जूबा”* खेल मे कुक्कुट-बुद्ध द्वारा 
जय-पराजय का निणय किया गया है | कौडी वाले जुवे के अतिरिक्त सयोग पर हार 
जीत का निर्णायक यह खेल जुआ के रूप मे आज भी प्रचलित है । समकालीन चतुरग 
ऋ्िडा आज कल से कुछ भिन्न हैं। यथा, ऊँट गोट के स्थान पर नाव व्यवहृत है 
जबकि प्राचीनकाल मे यहा रथ का प्रयोग होता था। आजकल दो हाथी, दो घोडे 
आदि की स्थापना की जाती है किन्तु विवेच्य साहित्य में चार-चार की व्यवस्था है । 
सभवत॒चार व्यक्ति एक साथ खेलते थे । 


तत्कालीन वाड मय के अनुशोलन से ऐसा ज्ञात होता है कि क्रीड-विनोद की 
ओर लोक रुचि अपेक्षाकृत कम थी। मात्र मानसोल्लास (१२वीं सदी) में वणिद 


१ असिय सहुस तिहि सथ्यि । सकल सूर सामत घन मधि कविता किय चन्द । 
पू० ५३०, २१३१ २ प्रच० ६१६-६२० । 
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अनक क्रीडाओ का सौ वष (१४वीं सदी) के साहित्य में नामोल्लेख तक भी नहीं) 
मिलता । यथा, गजवाह्याला वाजिवाह्याली, अक लावक युद्ध, मेषयुद्ध, महिष युद्ध, 
पारावत, सारमेय, श्येत, भूवर, आ दोलन, सेचन, शादल, बालुका, ज्याए्स्ता, सस्य 
अक्ष, वराटक, फणान्द्र, पजिका, तिमिर तथा वीर आदि क्रीडाएं । सभव है, राजनीतिक 
परिस्थितियों मे प्रत्यावतन के कारण समक्षामयिक जीवन में यह स्थिति उत्पन्न हुई हा । 

यह उल्लेखनीय हैं कि गजनी मे शहाबुद्दीद गोरा आदि हृदफ' (लक्ष्य भद) 
के खेल में रुचि लेते थे तो भारत के जैयचद तथा पृथ्वीराज प्रभूति राजन्य की 
दृष्टि मे कामक्रीडा मे रत रहना ही जीवन का तत्वपूण मत्र था। तत्त धरम्मह मतु 
यह रत्तह काम सु वित्त ? पृ० ५ ३३५ १। फलत , तत्कालीन समाज में ऐसी रुचि 
का अभाव मिलता है जो महाभारत काल में कोरव पाण्डव एकलव्य तथा हद्विजराज 
ब्रोणाचाय आदि का शस्त्र विनोद के प्रति उपलब्ध था | यहा वक कि वर्ण रत्नाकर' 
सहश वणक ग्रन्थ में परम्परागत प्रसिद्ध शस्त्र बिनोदों की चर्चा तक भी नहीं हुई हे, 
जबकि दो सौ वष पूव सोमेश्वर कृत मानसोत्लास से खडग, कामुक (धनुष विषयक 
हस्तलाघव), कुन्त, गदा चक्र आदि विनांदो तथा राधा, खर्जुरी, पत्रच्छेद, यमलाजुन, 
विकटाबुन, अद्धचद्राह्यय जौर माला-विद्यावर भृति बेघो का विशद विवरण सुलभ 
हैं। मानसोल्लास के अध्ययन से यह अवश्य ज्ञात होता है कि ये शस्त्र विनोद मात्र 
मनोरुजन के लिए प्रचलित थे । इनका उत्सव होता था जिसमें राजा निर्जीव लक्ष्यों 
को बेधता था । विवेच्य कालीन मनोरजक कायक्रमों मे प्रमुख कामक्रीडा” तथा शास्त्र 
विनोद परिवर्तित युग के प्रति अनुरूपता नही स्थापित कर पाये | उनमे उदात्त 
भावना चाहे जितनी समाहित हो । 

मनोरजन के साधना में त्याहार और उत्सव भी थे । कजरी, ताज, 
करवाचौथ, दशहरा, दिवाला तथा हांली योहार मनाये जाते थे । पुत्रोपपन्न, विवाह, 
छठी, अभिषेक, स्वजन-मिलाप, मविर निर्माण तथा उस पर कलशदड की प्रतिष्ठा, 
ध्वजारोहण, तीर्थ यात्रा आदि अवसरो पर उत्सव-समारोह के आयोजन की प्रथा 


थी ।” पृथ्वीराज रासो के अन्य प्रतियों मे नवरात्रि, शिवरात्रि तथा वसतोत्सव का 
भी उल्लेख है ।" 


अ४)वक+++ का "करवा»का कप जन ज पवा नस 


९ ह० १९१२२९। २ दे० 'पुरुषाथ चतुष्टय' तथा 'कला का अध्याय । 

रे दे० कला! अध्याय मे साहित्य । 

४ त्योहारों और उत्सवो के सदर्भ के लिए परिशिष्ट की सामाजिक शब्दावली” वेखिए । 
* देखिए 'वृ्वोराज रासो” । एक समीक्षा, वि० वि०, जिवेदो, पु० ९५-११० । 


अध्याय ४ 


सं।ाप्जिकः उपलब्धियों 


कें-बवण व्यवस्था--- 


हिन्दू सामाजिक सगठन की इस उपलब्धि पर देश विदेश के अनेक समाज- 
शास्त्र-वेत्ताओ का ध्यात सर्वाधिक आक्ृष्ट हुआजा है | सामान्यतया विश्व का प्रत्येक 
समाज किसी न किसी रूप मे विभाजित है । जधुता उन्नच समाज ने भी धर्म, अर्थ 
एवं शिक्षा के माध्यम से अनेक वर्गों को प्रश्रय दिया है और वस्तुत॒ ये ही व्यक्तियों 
के सामाजिक सम्मान एवं उत्तमता के स्वर के मापदड के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा 
सामाजिक प्रगति के आधारभूत स्रोत है । समाज का स्वत अनेक भागों से विभक्त 
होकर काय करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । कितु भारतीय |प्रमाज का मात्र चार 
आगो मे विभक्त होकर हढ तथा शाश्वत बना रहना यह एक अनोखी उपलब्धि है । 
इस परम्परा पर अनेक सशक्त आक्रमण हुए । बाह्य तथा आतरिक प्रतिक्रियाये व्यक्त 
हुई । किन्तु, यह छिन्न-भिन्न होने के स्थाव पर और हढतवर होता गया । 


भारत के कृषि-युग में ज्ञानाजन, सुरक्षा एवं धनोपाजन प्रभृति अनिवार्य 
आवश्यकताओं की उपलब्धि के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों की उद्भावना 
हुई थी। समाज को इनकी अपेक्षा थी और ये सामाजिक आवश्यकताओं की उपज 
थे | सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित तथा सुहृढठ करने के लिए प्रत्येक वण के 
कतिपय सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित थे । इन नैतिक कर्त्तव्यों के पालन मे वर्ग 
विशेष तथा समाज दोनो की समुन्नति की भावना निहित थी। समाज में वस्तुत 
ब्राह्मण को शिक्षा एवं धाभिक मा यताओ के निर्माण का श्रेय था। एतदर्थ स्वय 
शिक्षित तथा घारभिक बन कर लोगों में शिक्षा एवं धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न 
करना उनके व्यक्तित्व का अविच्छेद्य अग था। धारमिक उपदेश, उसका प्रचार एवं 
प्रसार इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। इन्द्रिय सयम तथा सदाचार इनके जीवन 
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के अपक्षित गुण थे । इनका जीवन तपोमय था । फलस्वरूप इस वंग ने समाज को 
अनेक प्रभ्ुता सम्पन्न गुरुओ, तप पूत मनीषियों एवं प्रकाड दाशनिको को देकर समाज 
के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। 

विवेच्य साहित्य मे ब्राह्मण वग शिक्षा के क्षेत्र मे अग्मणी हैं ।” सामाजिक 
बौद्धिक स्तर को समुन्नत करने का श्रेय इन्ही को है। वे षठ अग (शिक्षा, व्याकरण 
निरुक्त, छंद, ज्योतिष वथा कला), चार वेद, मीमासा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र- 
इन चौदह विद्याओं मे निष्णात होते थे।' इसीलिए बृहत्कद्पभाष्यर ने इल्हे 
शकुनीपारक ( चोदह विद्या स्थान ) कहा है । अबूजेद सराफी,“ अलमसूदी," सिसली 
निवासी अलइृदरीसी,' मेगस्थनीज तथा अल्बरूनी प्रभृति विदेशी यात्रियों ने भी भारत 
के इन विद्वान लोगो को ब्राह्मण कहा है । इनके अभिमत में भारत के कवि, दार्शनिक, 
लेखक, ज्योतिषी, चिकित्सक, न्यायवेत्ता तथा ऐन्द्रजालिक लोग ब्राह्मण माने जाते 
थे। इनके कथन से यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण वर्ग की ही इस क्षेत्र में गति 
थां और दूसरे वग की नहीं ।* इसीलिए श्वानच्वाग ने भारत के लिए ब्राह्मण देश 
का प्रयोग किया है।* मध्ययुगीन विवरणो के अनुसार भी ब्राह्मण समाज का नेता 
और बुद्धि मे अग्रणी था। ब्राह्मण का काय ही पठन-पाठन तथा अध्ययन मनन का 
था, इसलिए इतका विद्वान, कवि, दाशनिक एवं न्‍्यायवेत्ता आदि होना स्वाभाविक 
सा प्रवीव होता है । 

अपनी तपश्चर्या से ब्राह्मण वग भविष्य की दुघटनाओ से अवगत हो जाने 
तथा उसका निदान करने में सक्षम है। वे अपने सस्कारगत लोक कल्याण की भावना 
से प्रेरित हो नि स्वाथ भाव से उसका विमोचन भी सम्पन्न कर देश और जन का हि 
करते है। एक अवसर पर एक ब्राह्मण रात को अकस्मात्‌ जगा और उसूने आकाश से 
शुक्र तथा वृहस्पति से अवरुद्ध च द्रमण्डल को देखकर अपती गुहिणी को उठाया और 
चन्द्र मण्डल से सूचित होने वाले राजा का प्राणभय जानकर कहा कि--न्पति की 


१ बीरा० १७, चादा ४१, ३०३, ३६५, क्रो० ३े ३४ १४१, प्रचि० ५ २१०, २१८, 
२२३, प्रच० ४ ३१८, ५९८, ए० २ १० ५, ए०आइ०, भाग २, पृ० १३३, १३७ ॥ 

२ उत्तराध्ययन टोका हे, पृ० ५६अ। ३ ३४५ २३॥ 

४ सिलसिल तुतवारिख पेरिस १८११ ई०, पु० १२७, दे० अ०भा०्स०, पृ० १०५ । 

# आइ० सो० एच० भाग २७, स० २, अप्रल १९५३, पृ० ६११। ६ इडी० भाग 
१, पू० ७६। ७ ग्यारहवों सदी का भारत, डा० ज० सिश्र, पृ० १०३। 

८ बाटस १, पृु० ६४० । 
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जीवन शान्ति के लिए हृवतीय द्रव्य को इकट्ठा करो, हवन करू गा । ग्रहिणी न प्रतिरोध 
करते हुए कहा कि इस राजा ने पृथ्वी को तो ऋणमसरुक्त किया है किन्तु मेरी सात 
कन्याओ के विवाहार्थ कुछ द्रव्य नही दिया । फिर शान्ति कम करके उसे स्कट से 
मुक्त करने में क्या लाभ है ? पत्नी के इस कथन की ओर ध्यान न देकर ब्राह्मण ने 
दो साडो से घिरे विपत्तिग्रस्त नतृप को प्राणरक्षा की ।” 

पृथ्वीराज सयोगिता के रस-रास-विलास मे निमग्त होकर छ मास तक 
राजकाज से सवथा उदासीन एवं पृथक रहे | प्रजागण ते सामयिक गतिविधि से 
अवगत होने के लिए राजगुरु के सान्निध्य मे उपस्थित होकर अपना इच्छा व्यक्त की ! 
इस अवसर पर कवि चन्द ने भी 0जगुरु से कहा कि तुम समदिष्ट अरिष्ट त 
दैवखउ ।” (तुम समदर्शी हो, अरिष्ट नहीं देखते) । राजा ने सब कुछ इस सीमा तक 
विस्मुत कर दिया है कि विभड भुम्मि अ्रतु जाउ सु जाई--- वैभव, भूमि तथा भ्रृत्य 
जाएँ वो जाएँ) कवि च द्र के इस कथन पर राजगुरु ने एक पत्र द्वारा त्ृपति को 
समझाया कि “गोरी रत्तउ तुबव बरा तू गोरी अनुरत्त” (गोरी शहाबुद्दीन) तुम्हारी 
धरा पर॒अनुरक्त है, और तुम गोरी (सयोगिता) पर अनुरक्त हो) अप्पज्ज बात्त 
चहुआन सुनि प्रान रसिक प्रारम्भ करि!--(हे चहुआन, सुन, वाण तो अपने अधीन 
है, [इसलिए यदि और कुछ तुझसे न हो सके तो उसके ही द्वारा] प्रारम्भ (उद्योग) 
करके अपने प्राणो की रक्षा कर) । पत्र पढ कर राजा लज्जित हुआ और भूमि पर जा 
पड । तदनन्तर उसने केलि-विलास त्याग, सन्नद्ध होकर सयोगिता के लाख मना करन॑- 
प्र भी, अपने को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित कर वह रण के लिए उद्यव हो गया।* 

राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक शुभ कर्मो का सम्पादन-कर्त्ता ब्राह्मणवग 
है । न्‍्यूयिककर्म, म त्रणा तथा राजनीतिक समारोह से लेकर जन सामा-य के प्रत्येक 
सस्कार सम्पाद॑न में ब्राह्मण का सहयोग अपेक्षित है । धामिक हइत्यो के व्यवस्थापन 
में वह एकमात्र अधिकारी है | तेरहवी सदी मध्य के पर्सियन लेखक जकरीय अल- 
कजवीनी के अनुसार हजारो ब्राह्मण सोमनाथ मूर्ति के पूजत तथा दशनाथियों की सेवा 
में नियुक्त थे ।४* कट्टर ब्राह्मण विरोधी जैनधमावलम्बी भी सस्कार के अवसरो पर 
ब्राह्मण की शरणागति प्राप्त करते हैं । ' 


१ प्रचि० १।११। २ पु० १०, पृथ्वीराज का उद्बोधत । 

३ वीरा० ७, ६, चा० ३३, ३५, ४१, राबट चाल्यर्स, जे० आर० ए० एस०, 
१८६८, पु० ३६४ ए० आइ० भाग १, पृ० १००, भाग २, पृ० १३३, कृत्य- 
कल्पतर राजधमकाड पु० १७६॥ ४ इण० डी० वा, पृ० €८। 

५ प्रच० ४३२१८ *पफ 


( 5० ) 


ब्राह्मण वग अपने बैदुष्य से लग्त मुहत्त, स्वप्त तथा शारीरिक चिदह्नो 

समविष्य की बातों को बताकर समाज का सेवा-का्य भी करता है । भोजराज 
सभा मे अग्रगण्य लोग बैठे है जिनमे चतुदिक के राज! तथा राणा भी सम्मिलित £ 
रानी जाकर विनय करती है कि हि नरेच्द्रदेव, पडित को बुलाकर शुभ-मुह॒र्त 
राजकुमारी का विवाह सम्पन्न करवाइए । पडित पत्रा लेकर अन्त पुर मे सम्मान 
साथ आता है तथा विचार कर लग्त-मुहृत निश्चित करता है | वीसलदेव प्रयाए" 
काल में पडित को अत पुर में बुलावा है और यात्रा के लिए शुभ दिन निकालने 
लिए निवेदन करता है । निदिष्ट-तिथि पर ही वह यात्रा के लिए प्रस्थान करता है । 
'कामलुब्ध राजा रूपच द्व अपने १डितो द्वारा अपशकुन में आक्रमण के लिए मना कर 
पर उनकी अवहेलना करता है और उसके दुष्परिणाम से दुखी होता है ।* ज्योतिषिय 
से शुभ लग्न लेकर कुमारपाल ने सोमेश्वर-प्रसाद का जीर्णोद्धार काय प्रारम्भ किय, 
और अपने मन्तव्य मे सफल हुआ ।४ काशी में शालापति की पत्नी ने गगातट पर 
भ्रमण करते समय साप के सर पर खजन पक्षी देखा । वही पर स्वानार्थ आए हुए 
किसी ब्राह्मण के पैरों पडकर उसने उस असभव शकुन का विचार पृछा। उस 
नैमित्तिक ने स्त्री द्वारा यह शत स्वीकार कर लेने पर कि भविष्य मे ब्राह्मण के आदेश 
का सबदा पालन करूँगी, उद्घाटित किया कि आज से सातवें दिन तुम पटरानी 
बनोगी । निर्णीत दिन पर बात सत्य हुई और राजा ने ब्राह्मण के असीम चातुय की 
पर्यालोचना करते हुए उसे सर्वाधिकार के भार का धारण करने वाला धुरन्धर पद 
दिया । राजा की कृपा से वह साक्षात्‌ देवतावतार के सहश दिव्य भोगो को भोगता 
हुआ नित्य अठारह हजार ब्राह्मणो को यथेष्ट भोजन दान करने के अनन्तर स्वय 
भोजन ग्रहण करता था ।* 


वस्नुत इन गुणों एवं विशेषताओं के कारण विवेच्य काल मे ब्राह्मण का 
'भूदेव” कहा गया है ।* लोगो की धारणा थी कि ब्राह्मण और राजा दोनो कह्ठी 
एकत्र नही मिलते ।” राजन्य भी ब्राह्मण को सम्मान देते थे ।“ जन सामान्‍य तो 
बौद्धिक सस्कार से विरत, मात्र जन्मजात ब्राह्मण को भी पृज्य मानता था ।* समाज 
की धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था मे ब्राह्मणो की सर्वोच्चता परम्परा- 


१ वो० रा०, ६, ७। २ वो० रा० ५५, ५६। ३ चब्ा० ८७, $६१। 

४ प्रचि० ४ १४०। ५ भ्रचि० ५२१०। ६ को० १२५१६४। ७ वही । 
थ चा० र३े०३, कौ० २३७ २५१, २ ३८४ २५४ वी० रा० ८5५, ६५, ६६ | 

है १० १०, असस्कृतमतयोपि जात्येव द्विजन्सानों साननीया । हष॑ चरित, पृ० १८॥ 


है. ही ४) 


गत है ।” श्वानच्याग', शुक्र अल्वीरुनी, हिन्दू ग्रन्थ, जबूजेद सराफी'४ अल 
भसूद' तथा अलइदरीसी * प्रभ्नति का भी यही अभिमत है। 


सदियो पूव से हो जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बी ब्राह्मणो की अवमानना करते 
आ रहे थे । इहोते क्षत्रियो को श्रेष्ठठम बनाने का प्रयास किया । सभी तीथड्ुरो 
को क्षत्रिय कुलोत्पन्न बताया । स्वत भगवान भहावीर को देववदा ब्राह्मणो-ग् से 
परिवर्तित कर तरिशला क्षत्रियाणी के गभे से उत्पन्न प्रचारित किया ।* फिर भी 
निशीयचूर्णी,” आज्नरागचूर्णी,' सयुक्त विकाय, समण ब्राह्मण सुत्त प्रभ्ृति जेन 
ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि वे ब्राह्मणो को हृदय से उच्च मानने को भावना से 
सवथा विलग न हो सके । जैन सूत्रों में अनेक अवसरों पर महाबीर को 'माहण” तथा 
अहामाहण' शब्दों से अभिषह्ित किया गया है। ? मिलि दप्रश्त” * मे बुद्ध को ब्राह्मण 
कहा गया हैं । 

देश ओर समाज की व्यवस्था का रक्षात्मक दायित्व क्षत्रिय वर्ग पर था। 
क्षत्रिय शब्द क्षद्रातत्राणम्‌” र (लोगो की हानि अथवा भय से रक्षा करना) से बना 
है । मनु, पराशर, पठीवसि, हारीत, बौधायन, आपस्तस्ब और देवल को उद्धव करते 
हुए मध्ययुगीन विद्वान लक्ष्मीधर का अभिमत है कि राजा के रूप मे क्षत्रियों का मुख्य 
कर्तव्य शस्त्र धारण कर वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हुए देश का निष्पक्ष शासन 
प्रबन्ध करना है 


९ राबं चाल्मस, जे० आर० ए० एस०, १८९४, १० २६४ एसक्यू० सीएफ० फिक०, 
पृु० १६९। २ वाहसें, १, पृ० १४० । है ६४०) डे सिलसिल तुतवारिख, 
पेरिस, १८११ ई०, पृ० १२७, दे० अ० भा० स॒०, पृ० १९०५। _# भाई० सो० 
एच०, भाग २७, स० २, अप्रल १६९५३, पृ० ६१। ६ ई०डी०, भाग १, १० १९ । 

७ कल्प्मृत्र, २ २२ आदि, आवश्यक चूणों, पृ० २३६, बांद्धों को निदान कथा १, 
पु० ६५ से भी क्षत्रिय प्रथम है, ललितविस्तर, प० २० आदि-वाजसनेय सहिता 
इं८ १६, कठक २८ ५, क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठतर बताने का प्रयास | डा० जी० 
एस० घुये, कास्ट एड रेस इन इंडिया, प्रृ० ६३ में भी वशिष्ट (ब्राह्मण) तथा 
विश्वामित्र (क्षत्रिय) में कौन श्रेष्ठ है व्रष्टव्य । ८ १३ ४ंड २३। 

€ पु० ६३। १८ २, पृ० १२६ । दे० जन, ज० श०, जे, पृ० २२५। 

११ सूत्रकताग ६ १५. १२ हिंदी जनुवाद, पृ० २७४। _ ९३ कृत्यकल्पतरु, 
गहस्थ०, प्र० २५२१ १४ ग्यारहवीं सदी का भारत डा० ज० श० सिश्र, 
पु० ११३॥ 


हक 


च्त 


( झछर ) 


विवच्य साहित्य में लत्रिय राजन्य अपन दायित्व के प्रति सजग है । रस 
(पृथ्वीराज) तो यन, स्त्री तथा मरण से तृण का श्रेष्ठ समझता था जज कामद 
से पीडित होकर नव विवाहिता प्ररमसुन्दरी पत्नी सयागिता के वश हुआ तथ 
जु मास तक राज-काज भूलकर बाहर नहीं। दिखाई पडा ओर प्रज्ागण के प्रयत्न 
जब राजगुरु का यह सदेश उसके पास पहुचा कि “गारी रत्तडउ तुब धरा तु गोर 
अनुरत्त', 'सामत करि जिति बोलइ ढिल्लिय जु घरि (राजा, वह मत्र कर कि दिल्‍ल 
की बरा को तू डुबो न दे), तो यह सुनकर उसन अपना हाथ पीटा और कहा, “वर 
(राज्य) की रक्षा गुरु तथा भट्ट कर और मैं विलास लिप्त रहूँ ।!” तदव तर वह केलि 
विलास त्याग कर तूणीर आदि शस्त्रस्त्रो म इस प्रकार जलइत होता है जेसे का 
कुशल नट पृववर्ती वष द्ाडकर तवान वेष वारण कर लेता हे ।« सयोगिता ने लाख 
समझाने का श्रयरत किया कि हे कन्त, यदि 4न रक्खा रह गया तो धन नही। वही 
नुख सुख है जिसम कामदेव का उत्कष हो, काम विहान जीवन ससार में मानो मरण 
हे । वरा तुम्हारी नर्दाड्विवी है वा में भी तुम्हारी अर्डाड्रिनी हैँ, मुझ अद्घाड्िनी क 
अर्दाज्ध करो । देखो, सर ओर पकज भी अब तक साथ निभाते है ।” किन्तु, राजा 
हुदय को कंठार बनाकर रणस्थल को चल पडा। क्षत्रिया की रक्षा-सेवा-काय के 
लिए तत्परता के और भी अनेक प्रमाण द्रष्टव्य है | 


उस समय, क्षत्रिय राजन्य वीर" थे। वे प्रजा हितार्थ वीरचर्या * करते ये , 
इनकी रण कुशलता अद्वितीय थी ।“ दिग्विजय कर” विजय-स्तम बनवाना इनका 
जभीष्ट था । सज्जना को दष्टों से बचाते थे” एवं चोर लुटर इनके भय से दिखाई 
नही देते थे ।/ उत्तम और परम वर्म मानकर खूब दान देते थे। * शरणागत 
को जभयदान, * कलाकारों को सम्मान तथा प्रोत्साहन दते और अनेक मदिर-विहार 


गनवाते थे । 


गुप्त काल के अन तर भारतीय वाइमय, ताम्रपत्र एवं शिलालेखों से ज्ञात 
होता है कि क्षत्रिय राजाआ का एक कत्तव्य चातुवण्य धर्म का पालन कराना भी 


? पु० १० भ९ै। रे पृ० १० २३, १० २० २। ३ पु० १० २४॥ 

४ यू० १०॥ # को० ३२३, चा० ८ २, कौ० ३३६ १५६९। ६ कौ०, पृ०, 
जिण०, चा०, प्रच०, प्रचि०, समदा० आदि द्रष्टव्य । ७ प्रचि० १ ९, २ ५२ ७४ 

८ पु०, प्रचि० ५ २०४। & स्थूलि० ४ १५, प्रचि० ४ २०५। १० की० २ ३॥ 

११ जिण० २५, की० ३२० ८४ । १२ प्रचि० इसके उदाहरणो से भरा पडा है। 

१३ को०, यृ०, प्रचि० । (४ प्रचि० से अत्यधिक दृष्टान्त दष्टव्य है । 


( ऊरईे ) 


था। यह भी उल्लिखित है कि छूद्रों के लिए तप करना वर्जित था और इसके 
उल्लधन म राजा उनका कठार दंड देता था क कितु आलोच्य काल में लोक 
साहित्य अपभ्रश तथा हि दा ग्रन्थो मे इस प्रकार के सकत अनुपलब्ध हैं । सभवत 
वत्कालान अधिकाश राजन्य के चातुवण्य विरोधी जैन बौद्ध धम के समथक हो जान 
से एसा हुआ हा । सस्क्षत ग्रन्थो मे राजाओं के लिए चातुवषण्य धर्म का पालन करवाना 
अवश्य लिखा हुआ मिलता है । 


देश तथा समाज का आभ्रिक स्थिति का सुव्यवस्थित एवं सुहृद करन हंतु वश्य 
वण का नियाजन है । इस व्यवस्था का ही यह सुपरिणाम है कि देश धन-धाय रे 
परिपृण हूं । राजा-महाराजा ज की बात कौन कह सेठानी भद्गा ( शानिभद्र की मा * 
ने सवा सवा लाख क॑ सानह कम्बलो का क्रय. कर उनक॑ दो, दो ट्ुकडे बना कर 
अपना बत्तास पुत्र बधुआा का पैर पोछने के लिये दे दिया | एक कवि के यहा एक 
राजा गया । उसन देखा कि कवि के घर की सचारक भूमि काच से जडी है, दंवालय 
की भूमि मरकत से गच थी ।“ कठौती से द्रव्यो को वोला जाता था ।४ खालिय 
लडकी चादायन जहा सोता थ। वहा ६० दीपक तीन खम्भो पर जलत रहते थ । रत्त 
तथा बहुमूल्य पदाथ जगमग-जगमग करते थे । उसके हार मे जडे मोती माना नक्षत्र 
थे । एक अहार के सतखठे मकान क॑ खभे मणियो से जडित सराने से निर्मित थे ! 
उसकी ८४८ रानिया थी । एक एक रानी के साथ ८5१, 5८१ चेरिया थी। उनके प्योनार 
अलग-अलग हाते थे । विभिन्न महलो मे उनकी शब्याये सजाई जाती थी। उस महर 
के अथ, द्रव्य, घोडे तथा हाथी अगणित थे उसके सिंहद्दार पर सिंह बैठे हुए थे 
जिन्हे विज्ञानी ने ऐसा गढ कर रखा था कि बहुतेरे वीर भी उन्हें देखकर भाग जाते 
थे, उन्हे हृदय मे डर लगता था कि वे दौड कर उहे खा न जायें | पारी को चमका 


१. कापस [फ्लीट] भाष ३, स० ३२५, प्लेट २२, पक्ति, १६, ई० आई० भाग २१ 
पु० ७४, हर्णचरित, अध्याय ३, महाराज हरिवर्मा का ताम्रपत्र, कलेक्शवत आफ 
सस्कृत एड प्राकृत इन्स्कृप्शन, स० ५, पृ० ५०, श्र वसेत [६२६ ई०] का 
ताम्रपत्र वही, प्रु० ४४, स्वधम आरोपित वर्णाश्म एफ० आई०, भा० १५, 
स० १, पृ० ३, ई० आई०, भाग २३, १६३५-३६, ग्रृ० १५० डा० रा० गो० 
बासक हिस्द्री आफ नाथ ईस्ट इडिया, १६२४, पु० २१४ । विस्तार के लिए दृष्टव्य 
डा० बे ० ना० सिह यादव का शोध प्रबंध।_ १क भवभूति के रामचरित मे 
शुद्र का तप करने के अपराध से दडित होना । २ शालिभद्र रास हिं० सा० 
स० पत्रिका, भाग ५५, स० १-२॥ रे शभ्रचि० २५६। ४ प्रचि ५ २०४॥ 
५ चा० १६२। 
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कर उस पर चादी का पान। ढाला हुआ था । सात चादरो के लोहे को एक मे ओठा 
कर बनाए हुए फौलाद के कपाट उस पौरी मे गढ़ कर लगाये हुए थे । जिणदत्त के 
वहज में तीलमणि, मरकतमणि, पद्मराग मणि, वैड्थ वया चन्द्रकाव मणि का सडार 
दिया गया था ।* चादा अहीरिन के दायज में तीस अच्छे गाव तथा एकसठ भेसे द्र य 
से भरकर दिए गए थे । पचास घोडे जिनके लाख-लाख ठके बंधे हुए थे, एक सहस्र 
सेवक-सेविकाएँ, अगणित गाय भेस, हीरे-मोती लगे अनेक प्रकार के कपडे तथा शब्याएँ 
चावल, आटा, खाड, घी, नमक, तेल, मयालों का टाडा लादकर, रवाना हुआ तो 
इनकी बरदिया बेसेंसाल हुई ।* बीसलदेव के स्वागतार्थ मोतियों के अक्षत पडते थे ।९ 
प्रवास से घर लाटते समय उडीसा के राजा न वींसलदेव को अथ, द्रव्य, हीरे तथा 
बहुमूल्य मणियो स लाद कर ४०० साडिए दिये ।” चीन के शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त 
अधिकारी-तत्र मडारिनो की भाति यहा ऐसा कोई वर्ग नहीं था जा व्यापारियों को 
दबाकर रखना चाहता हो ।* कि तु ऐसा सही जचता है कि उद्याग ओर व्यापार, 
जो मुर॒यत कृषि उत्पादन पर आधारित थे, दस्तकारियो तक सीमित थे । नदियों के 
किनारे पर बसे व्यापार केन्द्रों मे जो छोटे-बडे पैमाने पर स्थानीय उद्योग ध थे चलाये 
जा रहे थे, वे पीढी-दर पीढी प्राप्त किए हुए उच्च स्तरीय अभ्यास ओर दक्षता के 
परिणाम थे, कितु उनमे कोई विज्ञान या प्रौद्योगिक प्रगति नहीं यी। पिछली कई 
शताब्दियो मे कृषि अथवा परिवहन के साधनों में कोई प्रगति नही हुईं। मुख्य 
सरिताओ पर पुलो का अभाव था और देश का अधिक भूभाग बनो से भरा 
पडा था ।!* 

दूसरी ओर, तत्कालीन राजलुब्ध असलान ने राजा गणेश्वर को धोखे से मार 
डाला जिससे वहा अव्यवस्था व्याप्त हो गई । काम-धंधे सब ठप्प हो गए । इधर 
सुलतान इब्नाहिम का आक्रमण हुआ । फलस्वरूप स्थिति यह हुई कि वस्तुओं का ऐसा 
अभाव हुआ कि सेर के हिसाब से पानी खरीद कर लाया जाता था। चदन के मोल 
ईघन बिकने लगा । मडियो में अनाज की यह दशा हुई कि बटखरे के रूप मे व्यवहृत 
कौडियाँ अधिक और गेहूँ के दाने कम थे । घी के कुप्पे या हडे बेचने वाले को साथ 
से अपना घोडा भी दे देना पता था शरीर मे लगाने के जिए सुगधित तेल वो 
मिलता ते था, कटसरैया के तेल से काम चलाना पडता था । बादी और बैल समाच 


१ चा०, गोबर वणन खड । २ जिण० '४४५॥। २३ च्ा० ४९। ४ वी० १७१ 

५ वो० ११०। ६ जे० नोडस साइस एड सिविलिजेशन इन चाइना, भाग १ । 

७ हिंहों और प्रादेशिक भाषाओं का वज्ञानिक इतिहास, शमशेर सिह नरुला, 
पृ० ७६) । 
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मूल्य मे बिकन लगे । इससे वण-व्यवस्था के वैश्यों की काय कुशलता पर सपृष्द 
प्रकाश पडता हे । 


शख स्मृति, क मनुस्मुति, याज्ञवल्कय स्मृुति,र विष्ण पुराण,४ गातमबम सूत्र * 
बौधायत धमसूत्र' वशिष्ट धर्मसूत्र,” कौटिल्य अथशास्त्र” तथा शुक्रनीतिसार"* मे वैश्यो 
के लिए मुरय काम खेती, पशु-पालन और वाणिज्य निर्धारित हे । पूर्वमन्‍्य काल तक 
आने-आते वैश्यो के कार्यों मे कुछ कमी आ गइ । 4लबीरूनी लिखता है कि वेश्या 
का धम खेती, भ्रूमि कबण, पशुपालन एव ब्राह्मणो की आवश्यकता की पूति करना 
है ।' इस कथन मे वैश्यवण के व्यापार कर्म का उल्लेख नही है । अलबारूता के प्रव 
नवी शी के उत्तराद्ध का लेखक इब्नखुर्दाज्बा वैश्यो के कामा के अन्तगत कारीगरी 
और घर-ग्रहस्थी का काम अनुस्युत करता है ।११ अलबीरूपी के परवर्ती, ग्यारहवी 
श॒ती के उत्तराद्ध के अल इदरनभ्सी के विचार से भी वैश्यों का कारागर और मिम्त्री 
होना प्रकट होता हे ।” अत स्पष्ट हैं कि बारहबी शती तक आते-आते वैश्यो के कर्मो 
में परिवतन हुआ । सम्प्रति ये व्यवसाय प्रधान हो गये | जन तथा बौद्ध शिक्षाओं 


से यह वग जधिक प्रभावित हुआ और हिंसा परक कार्यो--त्रषि तथा व्यापार से विरत 
हो गया * “ 


चो”हवी शताब्दा अपअश तथा हिन्दी वाइमय म ऐसा काई सकेत *पैलब्ध 
नही है कि वैश्या का व्यापार एवं कृषि कम के प्रति उपक्षापुण दृष्टिकोण हो । जैन 
समाज का अत्यधिक लोकप्रिय सेठ जिणदत्त व्यापारिया को देखकर हृदय स गद्गद्‌ 
हां गया जोर हाथ जाडकर विनयपूर्वक अपने पिता सागर दत्त से व्यापार कम करन 
की अनुमति भागी । प्रसन्नतापुवक स्वीकृति प्रदान करते हुए सागरदत्त ने स्वय भी 
उनके साथ व्यापार हेतु घर से प्रस्थान किया ।१४ वणरत्नाकर “ के अनुमार राज 
दरबार मे वशणिक पुत्र समाहत थे। वे धम्मिष्ठ, तत्वज्ञ, मणि मसर्मज्ञ, पुरोधक, 
भधरितोषक, वशिक, पेशल, वदान्य, वक्ता, विवेकी, विश्वासभूमि स्वंगुण सम्पन्न थे । $ 
मरुदेश निवासी मालवशीय 'उदा”? वणिक अपन सद्प्रभाव से कर्णावती का लोकप्रिय 


१ को० ३२२६४५। १क१४॥ २ १६७०१ ३ ३२१ ११८० । 

४ ४रे5०५, ३० ३१५३१ ४ १०४५८॥ ६ ११० १८४॥। ७ २:१६। 

८ १३७। ६ १४२॥। १० ए० आई०, भाग २, पृ० १३६। ११ ई० डो० 
पर, पु० १६। १२ वही, पृ० ७६। १३ ग्वारह॒वी सदी का भारत, डा० ज० 
मिथ, पु० ११६)॥) १४ जिण०, १७७-१७८। १५ बर० २ २२क 

१६ वही ८ ७४ क | 
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उदयन मत्री “ना |! विमल सेठ तथा विमना सेठानी की कीति महिमण्डल मे व्याप्त 
थ ।* समरस्ह का ज्येष्ठ भ्राता सहजपाइ दक्षिण मडल देवगिरि मे वाणिज्य करता 
था | उसने २४ मदिर बनवाये॥ वणिक कुल को इतनी माल्थता था कि बालक 
हेमचद्ध का दखकर गुरुदेव चन्द्राचाय ने भविष्यवाणी की थ॑ कि यदि यह बालक 
बाह्मयण अथवा वणिक कुलोपन्न होगा तो महामत्री बनेगा। हेमचन्द्राचाय के पिता 
के अनुसार एक क्षत्रिय का मुल्य एक हजार अस्सी हाथी है था अत्यन्त मासूली बनिये 
का मूल्य €€ लाख हाथी होता है ।* सात-सात सौ के समूह में व्यापारियों का टाडा 
चलता था । पण्यो की वाणित समृद्धि तथा सम्पन्नता से ऐसा भार नहीं हाता कि 
व्यापार कम की मान्यता से कुछ अभाव की अनुभूति की जाती हो। सम सामय्रिक 
इब्नबतृता के अभिलेख भी इसका समथन करत है कि तत्कालांन अन्तर्देशीय व्यापार 
में काई शिथिलता नहीं समाविष्ट हुई है । 


कहावतो तथा मुहावरा से प्रकट हे कि लोगा के प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा 
पशुपालन 4 । र नी राजमता भी अभिलाषा करती थी कि आजणी काइ न सिरजीय 
क्रतार । षेत कमावती स्थयउ भरतार |” जिसके घर ४ बैल, २ गाये और मधु- 
भाषिणो पत्नी हो, उसके लिए अजन्‍य किसी वस्तु की अपक्षा नही समझो जाती 
थी । जन सामाय में कृषक एवं वणिक सहत्वपूण स्थान के अधिकारी थे। 
वेवहार मुल्लहे वणिक विक्कण कीनि आनहि वव्वरा" (पण्यो मे वणिक लोग 
मूल्य लेकर विक्रय. करते थे और वव्वरा (किसान उन्तका क्रय ।)। कवि की 
भी महत्वाकाक्षा है कि वे नेननि कब देषिहो बन बन चारत वेन ।!” ब्राह्मणा के 
आपत्तिकालीन कार्यो मे हृषिकर्म की सवप्रथम मान्यता मिलन! से इसकी श्रेष्ठता ही 
अनुमोदित होती है। पुनश्च ओपपातिप सूत्र”, उत्तराध्ययन टीका *, आवश्यक- 
चूर्णी “ ज्ञातृर्मकथा”" प्रभृति जैन वाइमय से भी जैन वर्मावलम्बी वेश्यों द्वारा इृषि 
एवं वाणिज्य कर्मों की अवमानना नहीं प्रताव होती । 


प्र्येक समाज की अनिवाय आवश्यकताआ में मानवतावादी दृष्टिकोण का 
सम्बद्धन (६ वर्म, शिक्षा के माध्यम से ) सुरक्षा एवं घनोपाजन प्रमुख ह॑। इनके 


२ अ्रचि० ३२६०। २ जिण० ८६ । ॥३ समरा०। ४ प्रत्िि० ४ १४१ । 
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१६४८ तथा २६७ । १५ १३, पृ० १४१ । 


की, 


सभ्पादन के लिए कुशल, विज्ञ रुभम तथा वार व्यक्तिया की अपेक्षा है । इन जनिवाय 
विष्यकताओं की आपूर्ति क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य वग के द्वारा होती आई 
हं। इन महत्वपृण उत्तरदायित्वों के निर्वाह के उपलक्ष्य मे समाज ने इनको कंतिपय 
सुविधाये प्रदान की है । जच्हें द्विज, द्वाजाति, सवदण अथवा अभिजात नामो से अभिहित 
किया जाता है। इनके अतिरिक्त ऐसे अशक्य व्यक्तियों का विशाल जनसमूह है जो 
जपलामत नपुण्य, वैदुष्य, विदस्वता, प्रतिभा शारीरिक क्षमता, सदाच्रण एवं माननीय 
मल्या से निवन हैं । इन्हे शुद्र, अछूत जस्पृश्य तथा जात्यज नामों से सम्बोधित किया 
गया है । इस प्रकौर भारतीय समाज दो वग-विशेष सुविधा प्राप्त सवण अथवा हिज 
जौर उपेक्षित जछूब अथवा अ त्यज अथवा अस्पृश्य अथवा शुद्धू--मे विभक्त है, किन्तु 
यह चातुवष्य ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शुद्ध ) नाम से अधिक विश्वत है। इसी 
को ज॑न सृत्रो मे पाच” तथा मेगक््थनीज, प्रीक लेखक स्ट्रेबी, अरब लेखक इब्नुर्दाज्बा 
तथा अल इदरीसी ने साव” जावियो के रूप मे उल्लिखित किया है | किन्तु वैदिक 
युग से चार वर्णो मे विभक्त गरतीय समाज मध्ययुग मे भी तदतुरूप ही रहा । 


इस चतुथ दण क॑ प्रद्धुर सख्यक लागों ने अपनां-अपनी जावकोपाजन हेतु 
बुनाई लाहारी सानारी, कुम्हारो तथा चमकार। प्रभृति अतक शिल्पों मे से किसी 
ने किसा एक शिल्प का अपना लिया | परम्परागत व्यवसाय हो जाने से झसमे 
>> लता का प्राप्ति हुई आर दश्श-विदेश से भारतीय शिल्व विशेष रूप से ख्यात हो 
सका | ढाक की अद्वितीय मलसल निर्माण शिल्प की समता आधुनिक शिल्प भी 
कर सकत में अक्षम हैं। ताजमहल तथा कुतुबमानार के शिल्प-चातुय से आज भी 
देण गोरवान्बित है । स्थापत्य, मूति एवं वास्तु कलाओ से सम्बद्ध भारतीय अभ्युदय 
मे शूद्र वग के इन शिल्पियो का सहात योगदान सिद्धप्राय है । समसामयिक विज्ञानी 
एवं कुशल शिल्पियों द्वारा निमित अनेक दुग, जलाशय, बडे-बडे नगरो के प्राकार, 
बिहार-मदिर तथा प्रासाद आदि शुद्र वण के परिश्रम एवं कलात्मक नपुष्य के 
अतीक हैं । 

चोदहवी शती के अपभ्रण तथा हिन्दी वाड मय मे वाणित असवर्णो की स्थिति 
सम्पन्न एवं सुहृढ प्रतीव होती है । माबर क॑ महर के यहा अचक कूप, वापी तथा 
आम्राराम थे उसके उद्यानों मे वारियल, ग्ृवा ( सुपारी विशेष ), अनार, अगर, 
नारगी, कटहल, जामुन, कैथ, बास, खजूर, वट, पीपल तथा इमली इस प्रकार 
अधिकता से लगे हुए थे कि बाठिका में दिन में ही अन्धकार रहता था । उसकी पौरी 


१ अ्रज्ञापता १ ६७-२१। २ ग्यारहवीं सदी का भारत, डा० ज० सिश्र, पु० १०० ६ 


( पक ॥ 


ने एक हां सूत मे उठाया था। उस चमका कर उस पर चाद। का पान' 
था । साठ सहस्र सशस्त्र सेनिक वहा पहरा देते थे । उसके सतखडे प्रासाद 
धाखडिया थी जित पर सोने का पानी किया हुआ साठ कलश रखे हुए थे । 
महर की ८४ रानियो के लिए अलग-अलग ८४ सुन्दर सदन थे । उनमे मणियों से 
जटित साने के खभे लगे थे । हिंडोले रचे हुए थे, जिन पर नारिया झूलती थी । महर 
के अर्थ, द्रय, घोडे वथा हाथी अगणित थे । वह सदैव अपने घन-घात््य मे भुला रहता 
था ।% इस सदभ में चादा का विवाह, दोबो पक्षों की साज-सज्जा तथा पारस्परिक 
व्यवहार द्रष्टव्य है । जैत ग्वाला जाति करम गुन आगर देस मान सम लोग” (जाति 
कम तथा गुणा में वह अग्र (बढा-चढा है) और देश मे सभी लोग उसको मानते है। | 
महर का ज्योतिष ज्ञात द्रष्टव्य है ।* 
मनुस्मुति,र॑ याज्वल्क्य स्मृति,४ शखस्मुति, महाभारत शान्तिपव, गोतम 
धमसूत्र,, बोधायन गह्मसूत्र . वशिष्ट वर्मसूत्र,' शुक्रनीति सार, पराशर स्मृति," 
बृहत्‌ गौतम स्मृति, + प्रभ्ूति ग्र थो मे बताया गया है कि शुद्रो का एक मात्र कत्त व्य 
सवर्णो की सेवा शुश्रषा करना है । 'एकमेवतु शुद्रस्थ प्रभ्न॒ कर्मसमृदिशत्‌ । एतेषामेव 
वणाना शुश्रुषामनसूयया[” किन्तु व्यवहार मे किसी भी द्विज के यहा शुद्र द्वारा शुश्रषा 
काय करने का उल्लेख नही प्राप्त हुआ है । इसके प्रतिकूल ऐसे अवसर अवश्य उल्लि- 
खित हैं जिनमे विवाह्यदि समारोहो पर शुद्रों द्वारा ब्राह्मणो को बुलवाकर उनकी सेवाये 
ली गई हैं। जैत शुद्र ने अपने लडके के विवाह के लिए ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि 
लडकी के पिता के पास जाओ और जो भी कुछ मेरे सम्बन्ध मे जानते हा उसे संवार 
कर उससे कहना । हो न हो, आज ही जाओ और हम जो काय चाहते हे, उस काय 
को करो ।” * चादा का जब ससुराल कट्ठु हो गया तो उसने अपनी चेरी स कहा 
कि “जाओ ब्राह्मण को बुला ला! । ब्राह्मण ने आकर आशीर्वाद दिया । चादा ने कहा, 
हऐ ब्राह्मण तुम जाकर महर से मेरी दुख की वार्ता कहना ।? ब्राह्मण गया ओर उसने 
चाँदा का काय सम्पादित क्रिया । ४ छुद्र चादा के जन्म पर ब्राह्मणो की सभा आकर 
उसके घर बैठी है और पुराण (ज्यातिष ग्रन्थ) निकाल उसकी राशि गिन कर 
देखी गई |?! * सेवा-शुत्ष बा करने वाले शुद्रो का जमघट धनी असवर्ण के यहाँ दिखाई 
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देता है। गोबर के सहदेव शूद्र की छ४डं रानिया थीं। उन सबकी ८१०८१ चेरिया 
थी । शुद्विन चादा के दहेज मे एक सहस्र सेवक-सेविकाएँ दी गई 4 । शचुद्रों के लिए 
उल्लिखित यह सेवा-काय वण-व्यवस्था की अपेक्षा आथिक-सामाजिक प्रतिष्ठा पर 
अधिक आधारित प्रतीत होता है । 


समकालीन लोक साहित्य से अलबीरुनी का यह कथन भी प्रमाणित नही होता 
कि शुद्र खेती नही कर सकते थे | यह काय उनके लिए पाप माना जाता था और 
चोरी के अपराध के समान था ।* गोबर के सहदेव महर के घर बहुठरे कूप, वापी 
तथा आपम्राराम थे । उसने अपनी कन्या को विदाई से चावल, आटा खाड, घी 
नमक, तेल तथा मसाले का टाडा लादकर दिया तो उसकी बरदिया वेसेभाल हा 
गई ।?” गोपालन खालो का मुख्य व्यवसाय था ।" य्वान च्वाग*, इब्न खुदाज्या तथ। 
अलइदरोसी” के अभिलेखों से भी अलबीरुनी का यह कथन अप्रमाणित होता है । 
महापुराण " के इस श्लोक से भी प्रकट होता है कि शूद्रजन खेती करते ये--'ग्रामा 
वृत्तिपरिक्षेपमात्रा स्यरुचिताश्षया शुद्र कषकभू|यष्ठा सारामा सजलाशय ।! 


अपराक,* स्वत” , अत्रि,”” श्वानच्चाग?3, बृहदवर्मपुराणा ४, ब्रह्मवैवत- 
पुराण *, कल्हण *, बुल्लूकभट्ट!, उत्तराध्ययन टीका * व्यवहारभाष्य' १, 
निशीधभाष्य, ” अग्रुचरनिकाय१”, निशीथचूर्णी *, प्रभृति के अनुसार अन्त्यज जातिया 
अस्पृश्य थी । गाव अथवा नगर के बाहर उनका पृथक निवास स्थान होता था। 
उनके स्पशमात्र से स्तान करना पडता था किन्तु इस प्रकार के घृुणित तथा अमानवीय 
व्यवहार का वणन विवेच्य अपशभ्रश एवं हिन्दी वाडइमय में कही भी देखने को 
नही मिलता । जौनपुर के बाजार मे ब्राह्मण का यज्ञोपवीत चाडाल के अग से लटक 
जाता था, * क्रिन्तु स्पृश्यता सम्बन्धी कोई अव्यवस्था नही उत्पन्न होती थी । 
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जन-मध्य प्राप्त वनावो” के विवचन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पारस्परिक 
बेसन्स्य एवं खीचातानी क॑ मूल कारणों में वग व्यवस्था का कोई हाथ नही हूं । 
आपसी शातयुद्ध के मूल मे राज्य-लोभ तथा यशलाभ की भावना रे६ प्रतिशत काय- 
शाल है जिसमे क्षत्रिय वन के राजन्यों का प्रमुख योग है । बीस प्रतिशत तनाव नारी 
परक है जा अछूत विशेष कर अहार जाति मे व्याप्त है । कामातुरों की अतृप्त काम 
भावना से नौ प्रतिशत तनाव पैदा हुए है | 5 प्रतिशत जातिगव, # शतिशव सम्पदा 
क लिए, चार-चार प्रतिशत व्यक्तिगत अह, सोतिया डाह, बदला और धर्म के लिए, 
तीन प्रतिशत कलात्मक प्रतियागिता हेतु तथा एक-एक प्रतिशत पारिवारिक मयादा, 
भोजन, ब्राह्मण निन्‍ता, जुजा, चोरा जन्मभूमि आर राजनीतिक सुरक्षा क लिए तनाव 
उत्पन्न होने के अवसर आये है । 


प्रतिशत जातिगत तनावां में सब के सब जामीर जाति से सम्बन्बित है । 
इसमे ८६ प्रतिशत एति वी शक्ति हीनता एवं पत्नो की कामातुरता स्त्रीहरण तथा 
विवाह स स्म्बा बत ह। मात्र एक अयसर ऐसा आया है जिसमे ब्राह्मण तथा आभीर 
के मन्य अन्तर्जाताय तनाव का रूप उभड कर सामने आया है। आभीर जाति के एक 
अग्रणी द्वारा ब्राह्मण के अधिक खाने की निन्‍दा की गई है। तनाव उष्पन्न क्रने 
वाला ब्राह्मण वेशधारी वास्तव मे एक आभीर (त्रद्य म्न) है। यह प्रसग भी त्रह्मण 
नि दक बौद्ध धर्मावलम्बी अग्रवाल जाति के एक श्रावक लेखक के मस्तिष्क का उपज 
दे । आभार जातिगत यह स्थिति उत्तर प्रदण तथा गुजरात प्रान्त को हें। वण 
व्गवस्था के अन्वगत कोई जाति अन्य जाति से भयाक्रान्त नही है ओर न तज्जनित 
जाशका स रक्षा व॑ लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से क्रियाशील है । निम्त- 
वर्गीय लखक तथा अग्रगण्य दोतो अपन-अपने कुल क॑ प्रति आत्माभिमानी है । उनमे 
कही भी जातीय लघ॒ता की भावना नहीं उभडती दिखाई पड़ती । वण व्यवस्था के 
नाम पर कोइ भी जातीय अथवा अन्तजातीय तनाव, सघष एवं असतोष दिखाई 
नही देता । 
वण व्यवस्था के अस्तित्व का विश्व के विद्वान समाज शास्त्रियों ने परम्परा- 
गत, प्रजातीय” व्यावसायिक, द्वाह्मणवादी राजनीतिपरक" विकासवादी, +» बण 


१ द्ृष्टव्य परिशिष्ठ २। २ प्रच्ृ०, ४८४ ४४६॥ रे जिण० २९, ४५, प्रचुर 
६० ८४, ६६५ । ४ अध्येता-रिजवे, धुरिए, मजूमदार, राधाकृष्णन, एन०के० दंत्त 

५ अध्येता जौन सी० नेसफील्ड । ६ अध्येता-डुखाय, धुरिए, डेंजिल इण्टसत । 

७ डेंजिल इण्टसत । 


सिद्धा त,” आदिम सस्क्ृति सम्बद्ध सघप सूलक, जयप्रवान: प्रश्धति जावारा पर 
विस्तृत विवेचन किया है, कितु प्रयेक परम्परा म॑ वण व्यवस्था की काई न काई 
एक विशिष्ट विशेषता हां उभड कर सम्मुख आई हे । विवेच्य ग्रन्थों के अनशीलन से 
इन सैद्धान्तिक तथ्यों मे स किसो एक का वेशिष्टय प्रुख रूप स लोगा क॑ व्यवहार मे 
द्रष्टिगत नहीं होता । चनतुवण के सभी जन सम्बद्ध हांकर पारस्परिक सांहादपूण 
वातावरण में अपने-अपन सच्तोषप्रद जीवन यापन में निरत हैं ।” चतुब णा-तगत अच्त- 
जातीय शीवयुद्ध एव. विलगाव का भावना तथा निम्नवर्गीय व्यक्तियों के विकास में 
आभिजा य द्वारा प्रैतिष्ठापित अवराध पतक्रियः का सवथा अभाव हैं। वण व्यवस्था 
अपन व्यक्तियों का कुशलतापृवक कत्तव्य पालन पर निश्चित सामाजिक प्रग्चुता, सत्ता 
एवं सम्मान प्रदान करती है” समाज में सझृष्ट जीवन का निर्माण करती हैं, 
व्यवसायां का सरक्षण तथा उनको काय कुशलता म॑ ब्रद्धि करती है, परिवारों में 
निरतरता आर रक्त शुद्धता को अक्षुण्ण बनावी है, वाह्य प्रभावों से समाज में सरक्षण 
एव प्रजातीय सघधर्ष से मुक्ति प्रदान करती है । * 


बण्ण व्यवस्थान्च्गत समाज में परिवतनकारी तत्व 


ऐतरय ब्राह्मणण, कौशितकी आपस्तभ, धम्शास्त्र ” मनु '* पातजलि 
महाभाष्य. महाभारत” ” धम्मपद,” ४ ब्राह्मण व ग।।/ तदा जाता प्रभति जनक वम 


? अध्येता-डी० मीज० । २ अध्येता-शमशेर नरूला । ३ अध्येता-काल साक्‍्स । 

८ ([+) चादा० ५४, 5५७, १५१, १५४, ३०७ ३३३०-३८, को० २२१ १२१ २२ । 
(0) की० २ २९ १२३।. (॥) प्रच० १६-२०, चादा० १४, २०, २९, २०, 

चादा ४१, जिण० ४३ ४४ ४५, चादा० २४४५ जान अरबिन का मत तथा 
म० म० गिरिधषर शर्मा चतुर्वेदी--वदिक विज्ञान ओर भारतोय सस्कति, 
पु० २०२, ३ । 

५ चादा०, उसके पिता लौरिक जिण० तथा उसके पिता, प्रद्य स्‍तर तथा उनके पिता 
आदि की स्थिति, प्रचि० ३ १०६ २४५०, बवीरा० ६०, प्रचि० १, ५ २०७, प्रच० 
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२१६ क, चादा० ८७, रे४ड विप० ५। ६ की०, पृ०, प्रा० पे० १८५, जिण 
४५६, चादा ३१७, जिण ५६ ४८, की० १ १६९ ५४, ३२३२ १३५ ६, वोरा० 
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( ६? ) 


ग्च्था द्वारा चतुवर्णा के गुण, कत्तव्या और उत्तरदायित्वों का विस्तृत, स्पष्ट एवं सशक्त 
निदश देते हुए बार-बार तप के सहित कम प्रधान (जन्मता नही) मानव मूल्यों पर 
बल देन पर भी समाज के पथ प्रदशक कतिपय ब्राह्मण असहिष्णु” पिशुन,रे 
माग-अवराधक , निंदकर्ड पेटू, लालची,* विद्वेषी,” भिखमगे* एवं मूर्ख रूप से 
चित्रित है । 

प्रजा ओर देश रक्षक कतिपय शजिय राजन्य अतिशय भोगी एवं विलासी हो 
गये है। वे ठगी भोर डकैती के काय कर।+ लगे ।** उनमे अमष तथा विध्वस 
कारी मनोवृत्ति की प्रधानता हा गई ।** युद्ध क्षेत्र से भाग आने में उन्हे लज्जा की 
काई अनुभूत नहीं हाती है ।* उनके अधिकारीगण रोती कलपती विधवा नारियो से 
अत्यधिक मात्रा मे कर सग्रह कर लेते है ।१४ वैश्यों के लेनदारों द्वारा जनता सकट 
ग्रस्त थी ।* * निम्ववंग क॑ अग्नगण्य के लिए नारी एक विकट समस्‍या बना हुई है। 
इसके कारण युद्ध तथा रक्तपात उनके जीवन का एक सामान्य पक्ष बन गया है ।' 
मुभलमानो मे जाति क॑ प्रति अभिमान और उत्साह बहुत तीज हे ।! 


१ प्रचि० ४ १६२, ३ १३६ । २ प्रचि० ४॥१६४ हे १३६१ 
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चरित। १७ पूृ० १२, १२। ह 


सख--आश्रम व्यवस्था 


भारताय सामाजिक सगठन में आश्रम वण-सिद्धाच्तव का दूसरा पुरके पक्ष 
हैं मनुष्य की प्रकृति, गुण, कम तथा स्वभाव के आधार पर मालव मात्र का वर्गी- 
करण चार वर्णों मे हुआ है और बक्ति के जीवन को समय सापेक्ष लोकिक एवं पार- 
लौकिक प्रगति के लिए चार भागो में विभाजित कर आश्रम की व्यवस्था की गई है । 
विश्व को मानवीय सस्थाओ मे यह अद्वितीय है | इसमे निहित सिद्धान्त की गरिमा 
स्तुत्य है ।” 

आश्रम का सदर्भ प्राचीनतम है, किन्तु इसके प्रचलन, व्यवहार के प्रति आग्रह, 
प्रतिष्ठा एवं कर्म की अनिवायता मनु आदि स्मृतिकारों के अनन्तर अधिक सशैक्त 
दिखाई पडती है ।* तब भी, इसके महत्व के दृष्टिकोण से आश्चर्य है कि विवेच्य 
साहित्य मे ग्रन्थकारों ने आश्रम के प्रति कोई आस्था एवं अनुराग नहीं व्यक्त किया 
है । सभव है, उसका कारण यह हो कि किसी भी काव्य का वायक ऐसा सवण नही 


है जिसके सम्पूण जीवन का चित्रण कवि को अभीष्ट हो और आश्रम का सम्बन्ध सवण 
बग से विशेष रूप से है । 


साथ ही' अधिकाश ग्रन्थकर्त्ता जेन धर्मावलम्बी हैं जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था 
के प्रतिकूल विचार रखते थे । प्रमाणस्वरूप हेमचन्द्राचाय से सम्बद्ध वह घटना द्रष्टव्य 
है जिसके अनुसार गुरु देवच द्राचाय, गाव के मुरय श्रावक सघ तथा मनन्‍्त्री उदयन के 
सयुक्त प्रयास से अभिभावक की इच्छा के प्रतिकूल बाल्यावस्था में ही उहे अन्य प्रार- 
भिक आश्रमो की उपेक्षा कर प्रव्जन स्वीकार करना पडा ।* इसके पृव स्वयं सगवात 
महावीर ने माता के प्रबल अनुरोध तथा उतकी कारुणिक स्थिति के प्रतिकूल से घ- 


१ इनसक्लोपीडिग्रा आवब गेलिजन एड एथिक्स से आश्रम से सम्बद्ध टिप्पणी से डायसन 
का अभिमत । २ हि दो विश्वकोश डा० राइस डेविडपत 4 डायलाग आब द 
बुद्ध, साग १, पृ० २९२, ग्या० भा० जय० सिश्च, पृ० १२९ । 

३ ग्रत्चि० ४ १४१ । 


( «४ ) 


करमार को श्रमण दाक्षा दा थ, । जस्तु तत्कालीन साहित्य में जाश्रम के प्रति वह 
हृष्टिकाण नहीं रह गया जा परम्परा से मा य था। उसमे सामग्रिक परिवतन फ्रे चिह्न 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होत है । 

जाश्रम व्यवस्था मे ब्रह्मचय, ग्रहस्थ वानप्रस्थ एवं सायास २५-२५ वष का 
अवधि क्रम मे चार अवस्थाये हे | पहन में विद्यान्ययण्न करना, दूसरे मे विवाह करके 
बश तथा वृत्ति चलाना तासर में सामारिक भागों से जाकाश प्राप्त कर अन्यात्म 
विद्या का अभ्यास तथा चित्त शुद्धि क॑ लिए ब्रतोपवास आदि करना भौर चाथ मे 
समस्त कार्यो का परित्यक्त कर मात्र ज्ञान एव योग निष्ठा का प्रयास करना 
हाता है । 

चोदहवी सदा के व्यावहारिक न वन मे गाहुस्थ्य सवाबिक वर्णित है। इसका 
अत्यधिक महत्व परम्परागत भी हैं, क्याकि लागो की एसी सामाय वारणा है कि 
प्राणा अकेला जन्मता और मरता है । मरण के अन तर यहा स काई कुछ नहीं ले 
जावा । यदि काइ साथ जाता है ता वह बम हे । यही वर्म नरक से रक्षा भी करता 
करता है । जस्तु, ग्रहस्वाश्रम एक ऐसा सोपान है, जहा व्यक्ति शुभ वम-कम करक॑ 
आपना परलाक सुधार सकता है और ग्रहस्थाश्रम का मूल उहं श्य धमाजन करना तथा 
ऋणो से मुक्ति पाना है। यह घुक्ति वेदाध्ययन, पुत्राप्पादन एवं यज्ञों के सम्पादन से 
सुलभ होती है | अस्तु, जयचन्द सप्तक्षेत्र का संवत कर व में रुचि रखता था। 
उसने पवित्र राजतुय यज्ञ किया ।* जिणदत्त ने सभी प्रकार का विद्याओ जार कलाओ 
को सीखकर धमानुकूल ग्रहस्थ जीवन यापन्न किया। इसी भाति श्रश्युम्न, जीवदेव, 
जीवजसा वथा चन्द्रशेखर प्रभृति जैन वर्मावलस्बियों ने भी अपने-अपने गाहस्थ्य 
जीवन में धामिक ढछत्यो से पुण्य कमा कर परलोक सुधारा जबकि सिद्धा तत वेदिक 
गृहाश्षम के प्रति उनकी कोई आस्था नही है । 

इस ग्रृहस्थाश्रम में व्यावहारिक पक्ष की प्रवानता हे । यहा ब्राह्म मुहृत मे 
जागरण से रात्रि मे शयन पयनत धम विषयक्र अनेक लघु इृत्यों का विवेचन जपक्षित 
नही है । वर्म के जिस अग पर सर्वाविक महत्त्व दिया गया है, वह दान एव मा दरो 
के निर्माण द्वारा परलोक का मांग प्रशस्त करना है। मरणासन्न उदयन के इस 
पश्चात्ताप मे कि शत्रुजय तथा शकुनी विहार के जीर्णोंड्रार की इच्छा पूरी कर देव 


१ ज्ञात घम्र कथा, पृ० २५, उत्तराध्ययन सूत्र १९, जन आगम साहित्य मे भारतीय 
सम्राज डा० ज० च० जन, पृ० २२५॥ २ पृ० २१॥ ३ जिण०» उत्तरा्ड | 
४ प्रचि० में इसके अनेक दृष्टान्तो को भरमार है । 


( ६५ ) 


ऋण से उऋरण नही हो पा रहा हूँ,' इस तथ्य का सकेत मिलता है कि देव ऋण न मुत्ति 
का सावन यज्ञ तथा मन्दिर-निर्माण आदि में परिवर्तित हो गया है. जिसक। पुष्टि सझ 
सामयिक वाडमय से होती है । परम्परागत पच मह।यज्ञ का कम अपना ल/|कप्रियव7 
सम्भवत खां चुका है, ।केन्‍्तु मनुष्य यज्ञ मे जतिथि-सत्कार भाव को मान्यता उपलब्ध 
है । पथिक माग में भूखे नही जान पात थे । केला दाख तथा डुहारे आदि स उनक। 
सत्कार हाता था। गांवों में पथिक का दखत ही अनिवाय रूप से भाजन प्रत्यत किय; 
जाता था। भारत की इस भावना में यह विश्वास निहित है कि अतिथि क रूप 
ऐसा न हो कि कोइ महात्मा आ जाय आर उसका निरादर सम्भव हा जाय । सम्ा- 
जापयोगी काय निरत परोपकारियों का ससम्मान भरणपोषण ग्रहस्थो का परम कत्त व्य 
मानता जाता रहा। दान तथा त्याग को नावना सम सामयिक जीवन क। प्राए 
है। मोक्ष के लिए समरष्टि क॑ हित से अपन हित का यह त्याग सम्भवत्॒ वेयक्तिक 
भोग में लिप्त मनुष्य के समक्ष एक उच्च वरादश एवं महान्‌ भावना के रूप मे प्रति- 
ष्ठ्ति हे । 


मात्र ग्रहस्थ जीवन एसा महत्वपूण आश्रम ह जिसमे वदाब्ययन द्वारा ऋषि 
ऋण से, पुतोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण स त्था यज्ञ द्वारा देव ऋण से उऋण हुयआ जा 
सकता हे । इसमे सतानात्पत्ति तो अनिवाय वारभिक कत्तव्य माना गया है। ग़हस्थ 
की प्रणता इसी में निहिव है । इसके बिना माक्ष सुलभ नहीं है। समसामयिक यूग 
में हिन्दू दम्पति संतान प्राप्ति के निए अत्य त आतुर है ।* पुत्र की यह आकाक्षए 
हिन्दू समाज अन्य कारणो को अपंक्षा इस कारण से करता है कि बिना पुत्र के उसके 
१ प्रचि० ४ १४५। २ रा० पाण्डेय के हिन्दू सस्कार पृ० ३५० से तुलना कीजिए । 
३ वेद का अध्ययन-अध्यापक ब्ह्मयज्ञ, अग्नि मे वेबताओ के लिए आहति देना देवयज्ञ, 
पितरों का तपण पितृयज्ञ, विभिन्न भूतों और प्राणियों को बलि देना भूतयज्ञ तथा 
अतिथियों की पुजा मनुष्य यज्ञ है। ८ जिण० २३३। 


५ वर० ४ र५ क, की० २ १७ ६१, १ २३ ७२, शालिभद् रास, प्रा० प० २, १८८, 
जिण० ४५, चा० १४५, प्रा० पै० २ १२८ तथा प्रतचि० मे अनेक दष्टान्त 
द्रष्टध्य है। ६ शुक्ल यजुर्वेद १९१११, शतपथ ब्राह्मण १ ७२ ११, तत्तिरीय 
सहिता ६ ३, १० ५, ऐतरेय ब्राह्मण २३ १, वसिष्ठ० १७ १, विष्णु० १५॥४४, 
शख, दाय० १६१, महाभारत (अनु०) १ १२० १५, मनु० & १०६, जमिनी० 
६९ २१, वॉधा० २ ११ ३४, आपस्तम्ब २ २४ ८५, हरि० वेदा० हि० प० मि०, 
यू० २१३-१४ से उद्धृत । 
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जीवन का जांन्तम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति सुलस नही माना जाता । अन्तिस संस्कार का 
सम्पादन यदि पुत्र के द्वारा हो, वो सर्वोत्तम हे । श्राद्ध-लपण के अभाव मे मृतात्मा 


अमित रहती है । 


सम सामयिक कवि बब्बर की ग्रहस्थाशत्रम के प्रति मान्यता हे कि धर्म चित्त 
ग्रुणवात्र्‌ पुत्र, सुकर्मरत विनयशील पत्नी, विशुद्ध देह और धनयुक्त गृह , स्वर्ग से भी 
उत्तम है।” तत्कालीन शास्त्रकारों का भीं अभिमत है कि गृहस्थ के यहा भिक्षा 
मिलती हो तो राजा के दान की इच्छा न करनी चाहिए ।* 


विवेच्य साहित्य के अनुशीलन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह गृहस्थाश्रम 
०५ वष का ही था और आयु के २६वें वष से प्रारम्भ होकर ५०वें वष मे समाप्त 
हो जाता है । विवाह के अवसर पर मारवणा-ढालाक की आयु क्रमशः १॥ वष और 
३ वष,र चादा की आयु १२ वष४ तथा राजमती की भी आयु १२ वष होने स यह 
प्रकट होता है कि ग्रहस्थाश्रम का अवधि सम्बन्धी बंधन सम्प्रति शियिल था। 
सम्भवव लोक गाथाओ में नायक नायिका के वय क्रम का यह विवेचन कौतूहल 
उत्पन्न करते की दृष्टि से समाविष्ट किया गया हैं। अथवा सम सामयिक लौकिक 
व्यवह्यर की प्रृष्ठ भूमि में अभिव्यक्त है जो शास्त्रीय परम्परा से सवथा पृथक लगता 
है । जयचल्द, जीवदेव, जीवजसा, चंद्रशेखर, महर सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि के 
जीवन से भी स्पष्द नही होता कि इस आश्रम की उत्तरवर्ती सीमा का हृढता से 
पालन होवा था । 


लाक रुचि के आधार पर आजश्नमों मे दूसरा स्थान इस काल मे सन्‍्यास को 
उपलब्ध है। यह निवृत्तमुलक है। समस्त कार्यो को परित्यक्त कर मुक्ति भाग का 
चिन्तन किया जाता है । तप अभीष्ट प्राप्ति का प्रमुख साधन स्वरूप है । 


वण रत्नाकर" में महाम्रुनि के सम्बन्ध मे लिखा हे कि वे श्रद्धा के पुत्र, अग्नि 
के सहोदर, ज्ञान के सला, ममत्व के शत्रु लोभ क कृतान्त सयम के प्रतिबिम्ब तथा 
स वाष की राशि सहृश परमहस दशापन्न हे । वे यम, नियम, प्राणाया्र प्रत्याहार, 
समाधि, ध्यान, धारणा, वध, मुद्रा, आसन, अस्तर्योग तथा वहियोंगादि से सयुक्त 
हात है । 


१ जिण० ४८, ४९, ५६ १६४, ४८१-८९, ४५८९-९०, प्रच० २ १४० ४५, 
भा प० व, ४ढ ६९, ६५, ११७, १७१। २ पत्रचि० ४ १३६९ १८५ | 
हे ढोमा० ६१॥ ४ चादा० ४३। ४ # “के | 
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वृद्धावस्था में सयावा »म की व्यवस्था से अर्थ लोलुउता वधा उसके दुर्गणों 
से बच कर सययास्ती वग ने आध्यात्मिकता को आर बढ़ने का अभ्यास किया है 
जिसके माध्यम से म्रमित जन का भ्रम निवारण तथा मिथ्यात्व को शान्ति हुई ॥! 
इतके आचरण से लोगो का सामान्य धारणा है कि ऋषि-मुनि का कथन झूठा 
नहीं होता। ये दिव्य दृष्ठि के अधिकारी होते हैं।' तप बल से आकाशगामी 
होकर अपनी इच्छानुकूल कही भी आ-जा सकने में ये सक्षम हैं। सप-दश से मरे 
व्यक्ति को जीवनदान देने,' असान्य रोगी को स्वस्थ बनाने, पर-काय-प्रवेश की 
विद्या जानने” तथा पिछले ज-म को सम्पूण कथा बता सकने” की इनको कुशलता 
उल्लेखनीय है । 
सनन्‍्यास आश्रम के प्रति मारतीय समाज की इतनी गभ।र आस्था है कि लोग 
अपना सवस्व त्याग कर अपनी इच्छा तथा रुचि के साथ विपुलसख्या में इसकी 
सदस्यता स्वीकार किये हुये है। 'ेबर नगर के राजकीय आम्राराम मे चार सहस्र 
योगी तन को क्षुण्ण करने वाले अनेक तपस्वी, कल्पमास करते वाली स्त्रिया एवं 
सिद्ध पुरुषों का भीड एकत्रित रहती थी ।'* इ द्रभूति के अष्टापद शैल पर चढते 
समय गौवम स्वामी को १५०० तापस आते दिखाई पडे। ” अनुपमा देवी दास 
साधुओ को दान देते समय यतियों तथा मुनियों की भीड़ लगी रहती थी ।"" कन्नौज 
के महानगर में समृह के समूह लगरा साधुओ तथा करोडो नगे साधुओ की उपस्थिति 
का साक्ष्य उपलब्ध है ।*? 


असामाजिकता-- 


गृहस्थ आश्रम मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्व प्रभूति चारो वर्षों द्वारा 
अपने-अपने उत्तरदायित्वों के प्रतिवृूत किये गये असामाजिक कार्यों का उल्लेख वर्ण- 
व्यवस्था के अनन्‍्तगत हो चुका है । स यासी समाज से सभी वर्णों के लाग अभिन्न 
रूप से सम्मिलित होकर मोक्ष प्रापरि की एक मात्र उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील हैं । 
किन्तु, कतिपय असामाजिक व्यक्तियों द्वारा उनकी वेशभूषा का दुरुपयोग अपने-अपने 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया गया है ।* 


१ गोौतस० २२, प्रचि० २५७ ८४॥ २ जिण० प्र८। ३ घीरा०, १३११॥ 
४ वोरा, १११, प्रचि० ५२०४। ५४ ढोसमा० ६२१। ६ प्रचि० ४ १६६-७० । 
७ प्रचि० ६९। ए८ प्रच० २ १६०। ६€ चांदा, २०॥ १० ग्रीतम० इहे ॥ 7? 


११ अधि० ४ १६२॥ १२ पृ० ४-२३-१२॥३ १३ ब्ांदा० १६१, १६७ ३ 
 । 


( ६८ ) 
प्रिवतंन लाने वाले तत्व-- 


भारतीय गृहस्थ अतिशय भाग्यवादी हो गये हैं ।। फलत उनकी आत्मशक्ति 
में क्षीणत्रा, और टोना-ठोटका तथा शकुन-अपशकुन ऐसे विश्वासों में हढता के भाव 
विद्यमान हैं ।५ कतिपय सन्यासी क्रोध, अभिमान, अज्ञान, मत्सरता तथा मिथ्यात्व 
ऐसे दुर्भावी के वशीभूत हैं।र आशीष वचन देने के प्रतिफल में कुछ भी न पाने पर 
उनमें क्रोधार्नि प्रजजलित हो उठती है” और वे कुबचन बोलने लगते हैं ।* उनके 
प्रस्परिक व्यवहार में व्यग, ताना, अवमानना तथा निन्‍दा की भ्रधानता है ।* कुछ 
सनन्‍्यासी दत्र, मन्त्र, ध्यान और गुरु के प्रति अनास्था की स्थिति मे मद्य पीने, मास 
खाने तथा स्त्री के साथ रमण करने में ही मोक्ष की प्राप्ति समझते हैं ।? अहिसा पर 
इतना अधिक बल दिया गया हैं कि कपडे में जू, दात में बदबू तथा नाक में मल होने 
के कारण सस्ुचित उच्चारण भी नहीं हो पाता है ।“ किसी-किसी में सदाचार का 
अभाव” और चारित्रिक श्रष्टवा* विद्यमान है । फलत सन्यासी लोग वेश्यागामी 
भी होते थे ।* ' सन्‍्यासी समाज के इस प्रकार पतनों मुख होगे का कारण यह है कि 
कतिपय लोगो के सन्‍्यासी होने के मूल उद्देश्य मे काम वासना की तृप्ति१* पुत्र प्राप्ति 
की उत्कट कामना निहित है। कतिपय अपने यश लाभ के साधन स्वरूप मे 
इसे “अपनाए हुए हैं। उनके समक्ष सायास्राश्नम का पवित्र तथा महत्‌ उद्देश्य प्रपच 
मात्र है । 


१ को० २३५ २३६, २६२६, ढोमा० २७३, ३६४५, चादा ८५४, वीरा० ४७, 
प्रच० १ १२६, विप० १२, प्रा० प० ॥, १०१, सनेह० १०१, पृ० १२ ४६ ५ 
१११७१। २ पृ०. १०२९ ३९५, चादा १५४, वीरा० १२, प्रचि० 
रे १६ १०६ प्रचि० ४ १८८ २२०, ढोमा० ५१६ २०, चादा ३७, ५७, ६१, १२२, 
२६०, २३२०, प्रच० ४ २५९, जिण० ५७, वोरा० ७, ३६, '४-५६, ६६, श्रचि० 
है ५७, ४१२६, १५५ ५१२०४ २१० ॥ ३ गोतम०, प्रचि० २५७ ८४ 
४३१३८ | ४ प्रच० ३५ ३६। ४५ की० २ २९-३० १८६ । 

६ भ्रचि० २९५८ ६७, २५० ६२-१०१, २ ६७, ३ १०९ १५६, ५ २२६, ९ ५७ ८४ 

७ प्रा० पै० 77 १०७-११५। ५ प्रचि० ४ १६२ २०० । 

ह अही, ४ १८७ २१४ १७। १० रास और रासा-वयी काव्य, पु० ५२ द्रष्टथ्य । 
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ग--सस्कारो की योजना 


आश्रम भारतीय सामाजिक जांवन के प्रम्मुख मोड हैं तथा सस्कार मार्गां पर 
अवस्थित कतिपय लघु मील क पत्थर सहश है जो मनुष्य को जीवन के भात्रा चरण 
का कतव्य बोध एवं अभिनव परिस्थितिपों का परिचय कराते ह। मुसलमानों की 
“सुन्नत” तथा ईसाइयो के 'वप्तिस्मा? से मिलते छुलते हि हू सस्करार में वे धामिक 
अनुष्ठान समाविष्ट हैं जिनका उद्देश्य दैहिक, बौद्धिक तथा आत्मिक परिष्कार द्वारा 
पृणता प्राप्त करना है। इनके द्वारा व्यक्ति को समाज का सक्षम तथा प्रगतिशील 
सदस्य बनने में सहायता मिलती है । समाज में सद्भुउन, समरूपता तथा मतैकय प्रति- 
ष्ठित करने के लिए व्यक्ति के सम्मुख कतिपय सस्कारो के रूप मे आदश स्थितिया 
प्रस्तुत की गई हैं जो मनुष्य को निरन्तर वाछिन प्रगति के लिए प्रत्येक स्तर वथा 
दिशा से पृष्ठ-भूमि निमित करती हैं । 

हिन्दू सस्कार की मान्यताये वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, ग्रह्म तथा धर्म सूत्र, स्मृति 
एवं परवर्ती निबन्ध वाडमय के रिक्थक्रम मे अनेक परिवतनों को आत्मसात करती 
हुईं विवेच्य काल वक उपलब्ध होती हे । इतकी सरया के सम्बन्ध से शास्त्रों मे मत 
भेद है। आश्वलायन, पारस्कर, बौधायन, बाराह श्रभृति ग्रह्मसूत्र (था मनु न सस्कारा 
की सख्या १३ दी है। गौतम स्मृति मे चालीस सस्कारो का उल्लेख है । अगिय का 
सूची' मे पच्चीस सस्कारो की चर्चा है । किन्तु सोलह सस्कार सर्वाविक लोक प्रचलित 
है ।* वस्तुत , इनमे पाच सस्फार के ही सकेत विवेच्य वाउइमय में उपलब्ब होते हैं। 
साहित्यकार द्वारा सस्कारो की अभिव्यक्ति से इस प्रकार अधिक रचि, मा यवा तथा 
उत्साह न होने का कारण जैन धर्म बौद्ध धम तथा भक्ति मांग के कर्मकाड विरोधी 
अभियान का प्रभाव हो सकता है क्योकि सस्कार में मुल॒त॒धामिक विश्वास, व्यवह।र, 
सामाजिक प्रथाये एवं विधिया आदि कर्मकाड की ही प्रधानता है। सस्‍कारो की 


१ देखिये स्वामी दयान-द सरस्वती, 'सस्कार विधि' और ५० भ्ीमसेन शर्मा, 'षोडस 
सस्कार विधि ।! 


| ह७०: .) 


रहस्यात्मकता वथा अस्पष्ट प्रकृति की सुरक्षा के लिए लोक में अप्रचलित सस्क्ृत 
भाषा भे परिवतन ते करने की पुरोहितो की प्रवृति सस्कारा के प्रति जन-साधारण 
की आस्था मे शिथिलताः उत्पन्न करने मे कम उत्तरदायी नही है, यह तथ्य भी अस्वी- 
कार नही किया जा सकता कि विजेता इस्लाम राजसत्ता ने हिन्दू सस्क्ृति को पराभृव 
किया और देश के अधिकाश भागो में धामिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने की स्वत- 
न्त्रता वथा अवसरों मे भी कमी आईं । सामान्य जनता ने वाह्य एवं प्रदर्शनीय धार्मिक 
विधि विधानों का परित्याग किया । मात्र कुछ परम्परावादी आभिजात्य साम-त परि- 
बार ही सद्भुूट मोल लेकर धार्मिक कृत्यो के सम्पादन का स्राहस' कर सकते थे । 


सस्कारो की दीघ परम्परा मे, अनेक परिवर्तनों के मध्य यदि कोई ऐसा 
सस्कार है जिसने अप्ता मह॒त्व कभी नहीं खोया तो वह विवाह सस्कार है क्योकि यह 
स्रमस्त सस्कारो का उद्गम जथवा केर्द्र स्वरूप हे । स तानोत्पादन द्वारा पितृ ऋण 
से मुक्ति पाता बिना विवाह के असम्भव है । इसी से भारतीयों मे यह एक अनिवार्य 
धार्मिक एव सामाजिक कतव्य माना गया है। इससे वश-परम्परा की निरन्तरता, 
पिदरों की अविच्छिन्न पूजा तथा सम्पत्ति के उत्तरापिकार की समस्या का समाधान 
होता है। वस्तुत विवेच्य काल में भी आय ससस्‍्कारो की अपेक्षा विवाह सस्कार को 
सर्दोपरि मान्यता प्रदान की गई है । पुत्र जिणदत्त के लज्जाशील, शीलवश धार्मिक 
तथा शुद्ध विचार, अवतिषयी स्वभाव को देखकर सेठ जीवदेव को चिन्ता हुई कि कही 
मेरा वश तन ड्ब जाय । अस्तु, उसने एक लाख दाम उस व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप 
देने की घोषणा की जो जिणादत्त को विषय वासना की ओर प्रेरित कर विवाह सस्कार 
के लिए उसे उद्यत करा सके ।१ मारू के विवाह सस्कार के सम्बन्ध मे रानी ने राजा 
पिडुल से अनुरोध किया कि कोयल और आम्वृक्ष, तथा मेढक और सरोवर की 
भाँति मांस को भी उसके योग्य वर के साथ रहने का अवसर यथाशीत्र प्रदान करे 
चादा , प्रद्यम्त, रूपकुमार, सुभानुकुमार, वीसलदेव" तथा सयोगिता* प्रभृति के बिवाह 
सस्कार के लिए उतके अभिभावकों की आतुरता तथ। उत्साह का वणन इस प्रसज्भ मे 
द्रष्टब्य है । 

हि हू वित्राह सस्कार विश्व के अन्य विवाहों के सहश पति-पत्नी के मध्य, 
व्यक्तिगत हित से पूण एक समझौता मात्र नहीं है, अपितु अपने अनुष्ठानो के द्वारा 
प्रतीकात्मक ढज्ू से अधिक सशक्त तथा विलक्षण प्रभाव सहित सहयोगी, परिवार तथा 


$ जिण० ६५-७२३१ २ ढोसा० ५१०। ३ धांवायन। ४ प्रद्यस्त चरित | 
५ बीसलदेव रास। ६ पृथ्वीराज रासउ। 
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समाज के कल्यायाथ स्वेच्छापूर्वक त्याग एव आत्मसमपण की आवना हढ करता है । 
विवेच्य वाइमय में कन्यादान, * राष्ट्रभूवादि होम” तथा सप्तपदीरे आदि वैवाहिक 
कृत्यों का उल्लेख हुआ है जिनमे परिवारों तथा सम्बन्धियों के कल्याण, ऐश्वय स्रस्प- 
“तता और सुख पहुँचाने का सद्भुल्प किय जाता है ।* इसी सद्धुल्प का यह प्रभाव 
है कि अपनी तरुणाई की चरमावस्था में भी राजमती," मारबणी, माल- 
वणी, चादायन, मैना,  विमलामती, श्रीमर्ती, छज्भारमती तथा विमलमती प्रभृति 
विवेच्य वाउडमय की नव-विवाहिता भारतीय नारियो ने अपने पारिवारिक उत्तरदा- 
यित्वों को त्याग कर प्रवासी पति के सनतिकट चली जाने झा साहस यही किया। 
वैवाहिक सुखोपभोग के भ्रम मे न पृडकर पति के अभाव का कष्ट फेलवी हुई इन्होंने 
स्याग, आत्मसयम तथा साधनापूण जीवन ग्रहण किया है । वस्तुत विवा६ काम-भोग 
का प्रमाण पत्र मात्र नही है । 


विवाह स्स्कार दो सामाजिक प्राणियों के मध्य एक अभिनव सम्बन्ध स्थापित 
करता है । इसके मुख्य अनुष्ठान पाणिग्रहण के अवच्चर पर सूय, चन्द्र, वायु, जल 
धरती तथा आकाश आदि को साक्षी बनाकर वर, वधू का दाहिना हाथ इस मनन के 
उच्चारण के साथ पकड कर विश्वास दिलाता है कि "मैं तेरा हाथ सौभाग्य के लिए 
ग्रहण करता हूँ, तू मुझ पति के साथ वृद्धावस्था पयात जरदष्टि ( जीवित ) रहे ।* 
वीसलदेव रासो में राजमती ने पण्डित द्वारा अपने प्रवासी पदि को देवताभो के समक्ष 
इस सड्धूल्प को मार्मिक ढज् से स्मरण दिलाकर उपालस्भ दिया है कि मेरे साथ 
अविश्वास न करे ।१ वर्ण रत्नाकर* * मे उल्लिखित विवाह वणना के स्थाली इत्य से 
भी वर, वध के भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के सयुक्त होने की भावना को शक्ति 
प्राप्त होती हैं जिसमे वर, वधु को कुछ पक्‍वानन इन वचनो के साथ खिलाता है कि, 
'मैं अपने प्राणो से तेरे प्ररणो को धारण करता हूँ, अपनी अस्थियों से तेरी अस्थियो 


१ बर० ७छ३ेक। २ वही, । ३ वही, प्रव० ५८५, ६५६, वीरा० १६-२१। 
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११ कर० ७३ क। 
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को, मास से मास को, तथा त्वचा से त्वचा को धारण करता हूँ। वर्ण 
रत्ताकररे में उल्लिखित अय वैवाहिक अश्वारोहण कृत्य से भी वर वधू के 
सम्ब ध में स्थायित्व तथा हृटता की भावना उत्प'त होती है। इसमे पति पत्नी 
का एक प्रस्तर खण्ड पर इन वनों क॑ साथ आरूढ कराता है कि तू इसी के समान 
स्थिर तथा हृढ हो |” इन वेवाहिक सस्क्वारों का विवेच्य वाइमय के चरित्रो पर 
स्पष्ट प्रभाव द्रष्टव्य है। यथा, वीसलदेव का राजमता, ढाला का मारवणी तथा 
मालवणा लोरिक का मैना तथा चादायन, प्रथ्वीराज का सयोगिता, जीवदेव का 
जीवजसा, तथा जिणदत्त का विमलामती, श्रीमती, ' गारमती तथा विमलमती के 
पारस्परिक पति-पत्नी सम्ब थो मे विशेष कर दूर दूर रहने की स्थिति मे भी, किसी 
के भी चरित्र मे दुबलता की ग व नहीं प्रतीत होती । गविता पत्नी से अपमानित और 
रुष्ट वीसलदेव अपनी पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु उडीसा की महारानी 
द्वारा प्रदत बहुमूल्य सम्पदा तथा राजाओं की चार सु दर सुकुमारियों के प्रलोभन से 
किचित मात्र भी विचलित नही हुआ । दूसरों ओर, वीसलदेव के वियोग में राजमती 
सहश समस्त हि दू नारियों पर ऐसा सस्कार पडा है कि पति से विम्वुख होने पर वे 
यागिनी बनकर तप करने, हिमालय पर गलने, पवत से कूद कर या नदी मे डूब कर 
भरने के अतिरिक्त भोग विलास पूण जन्य मार्ग सोचती हुई नहीं उपलब्ध होती । 
प्रतिवाद स्वरूप, चादायन के चरित्र मे प्रथम पति की निबलता, कुरूपता तथा गन्देपन 
के कारण कुछ शिथिलता अवश्य प्रकट हुई है किल्‍नु समाज मे उसकी सवत्र और 
सब प्रकार से नि दा की गई है । 

विवाह दा थ्यक्तियों के सयुक्त जीवन में एक सर्वथा नवीन अध्याय का 
उद्घाटन करता है जिसमे अनेक ढदु शकाओ की समावनाये रहती है। वैवाहिक विधि 
विधानों मे इनके निवारण के लिए अनेक प्रयप्नो का समावेश है। वणरत्नाकर मे 
उल्लिखित क यादान* के अवसर पर, ग्रहस्थी की सचालिका वधु से, उसकी' दुर्भाव 
नाओ के रक्षार्थ पत, परिवार तथा अश्रितों कं प्रति स्नेहपएूण दयालु ८था उदार- 
सना हान के लिए कन्या के अभिभावक द्वारा सकल्प करवाना सर्वाधिक महत्वपूृण कृत्य 
है।' राष्ट्रभूत इृत्य” में वर देशअताजा स विवाहित जीवन की भावी आपदाओ से 
बचन के लिए प्राथता करता है कि, प्राणियों के अधिष्ठाता अग्नि भेरी रक्षा करो, 
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महान का अधिष्ठाता इच्ध मेरी रक्षा करे, पृथ्वी का अधिष्ठादां यम मेरी रक्षा 
करे ।* अभिसिचत क्रिया में आपा (जल) से शाति तथा स्वास्थ्य के लिए, 
और सुमगली अथवा आशोर्वाद के क्रम मे कल्याण के लिये लोग देवों से प्रार्थना 
करते हैं । 


विवाह के पुव, दिन मे विवाह सण्डप में विन्र विवाशक गणेश की अतिग्रा 
का स्थापन, होम के लिये यज्ञीय वेदी का निर्माण, वधू के पितर का अपनी पहनी, के 
साथ स्तान कर भद्ल सूचक वस्त्र पहन आचमन तथा प्राणायाम के सहित स्वस्ति- 
वाचन, मडप-प्रतिष्ठा, मातृपृजन, वसोर्धारापुजत, आयुष्य जप तथा नान्दि श्राद्ध 
करना, विवाह प्रक्रिया में अनेक विभिन्न देववाओ को मडप में आर्मा त्रत कर उनकी 
यथोचित पूजा, आराधना तथा उनको साक्षी बनाकर अनेक सकलपो का करना, 
और अन्त में समस्त देवी-देववाओ तथा पिवरों को उनके अपने-अपने स्थान पूर 
ससम्मान विदा करना, आदि हत्यों सेर प्रकठ होता हैँ कि हिन्द विवाह सामाजिक 
अनुबध की अपेक्षा एक धार्मिक सस्था अथवा ससस्‍्कार हैं जिसमे वर और वधु के 
दो पक्षो के अतिरिक्त एक तीसरा अतिमानवीय, आध्यात्मिक अथवा दैवी दल्व भ्री 
विद्यमान है जो वैवाहिक सम्बन्धो का मुलाधार है। पारस्परिक उत्तरदायित्वों के 
अतिरिक्त पति-पत्नी में इस तृतीय द॒त्व के प्रति महत्तर निष्ठा की भावना भी समा- 
विष्ट हो जाती है जो दाम्पत्य जीवन मे आकषण तथा स्थायित्व, और विवाह के 
शब्दार्थ ऊपर उठावचा, योग देना, ग्रहण करना तथा धारण करना” को सार्थकता 
प्रदाव करती है। विवेच्य वाइमय में वैवाहिक जीवन के सकठ काल मे राजमती, 
विमलामती शव गारमती, श्रीमदी आदि समस्त चरित्र एकमात्र इसी तृतोय तत्व, 
देवी शक्ति, का आश्रय ग्रहण करते दिखाई देते है । यथा जिणदत्त के प्रवास गमन पर 
दुखित विमलामती यह विलाप करती हुईं कि, हा देव, तुने यह क्‍या किया,” उसने 
निश्चित रूप से जिन माँ दर में आश्रय लेकर सदैव णमोकार मन्त्र का स्मरण किया ।" 
शु गारमती, श्रीमती तथा विसलमती आदि ने भी ऐसा ही किया । 


दूसरा सस्कार जिसका सम-स्ामयिक साहित्यकारों ने कुछ वर्णन किया है, 
वह मरणातर अ त्येष्टि सस्कार दाह कम? और पिण्डदान” है। आश्वलायन गृह- 


१ हिस०, पृ० २६३ पारस्मर गृहसूत्र १ ५७-११। २ बर० ७३ क.। 

३ बर० ७३ क, जिण० १२१ १२५, प्रच० ३५६ ७, ६५५, बीरा० १२ १९ । 

४ हिस०, पृ० २६५ । ५ जिण० १५८५।  <९ जिणदत्त चरित। 

७ ढोभा० ४०५, ० ३ ३२२ ३, चादा, २१७, वीरा, ६६ । प पु० ८३० ३ ! 


( १०४ ) 


पुद्च' बया भारदाज प्रहसूत्र' के अनुसार दाह सस्कार हिन्दू समाज के मूलाधार यज्ञ 
की आह्वनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति के सहश हैं जो शव को स्वर्ग पहुँचाती है । 
चिता में अग्नि श्रदीत्त करते समय प्रार्थना की जाती हैं, हे अग्ने ! इस देह को तू 
भस्म न कर, व इसे कष्ट दे और न इसकी त्वचा तथा अवयवों को इतस्तत विकीण 
ही कर | जातवेद , जब यह शरीर पूणव ध्वस्त हो चुके, तो इसकी आत्मा को 
पिद्ुलोक में ले जा ।!* तदनन्तर मृतक के विभिन्न अवयवो को इस प्रकार सम्बोधित 
किया जाता है, नेत्र सूथ के निकट जाए, प्राणवायु वायुमण्डल में विलीन हो, अपने 
अपने पुण्य कर्मों के अनुरूप तु स्वर्ग, पृथ्वी या जलीय किसी भी लोक को, जो तेरे लिए 
कल्याणप्रद हो, जा, तुभे वहाँ भोजन प्राप्त हो और तू वहा सशरीर निवास्र कर ।॥हं 
इस तरह लोग मृतात्मा को परलोक भेजते है और वह स्वग॒वासी होता है । वस्तुतः 
मरने”! के लिए 'स्वगवास हुआ!, परलोक गामी हुए, स्वर्गारोहण किया? 'सहश 
वाक्यों द्वारा लोगो ने अपनी भावाभिव्यक्ति विवेच्य न्‍थो में सामान्य रूप से प्रकट 
की है ।* दाह कर्म को स्थायित्व और मान्यता प्रदान करो का मूल श्रेय वैदिक काल 
में प्रयुत भारतीय आरयों की यह हृढ आस्था क्रियाशील थी कि अग्नि इहलोक मे 
स्वग॒दूत हैं और उसमे प्रदत्त आहुतियाँ स्वर्ग तक पहुँचान वाले दूत की भाँति है 
(वह्धि यशस॒ विदथस्य केतु सुप्राव्य दूत सद्यो अर्थम्‌ । ) अस्तु, हिन्दू दाह क्रिया, 
ओध्वदेहिक-उ त्य कहलाया जिसका ताध्पय स्वग की ओर गति के लिए आत्मा को 
शरीर से मुक्त करने वाली क्रिया है ।* 


यद्यपि शव व्यवस्था को अनेक विधियों में दाह कर्म वैदिककाल से ही हिन्दुओं 
मे सान्‍्य है, किन्तु जौहर के देश राजस्थान की एक नारी मारवणी द्वारा अपने पति 
के सौत-मगृह से न आने पर उपालभ रूप में यह कथन, स्वामी, न तो मिलते हो, 
च आते ही हो और न ले जाते हो, विलम्ब करने पर मारवणी के अस्थिपजर पर 
कोर जड्यबोगे, प्रकद करता हैँ कि उसने अवश्य शव को कही खुले मैदान में छोडे 
हुए देखा होगा । इससे इस प्रकार की प्रथा के प्रचलन का भी अनुमान करना असंगत 
व होगा । शव व्यवस्था, उस जाति के सास्त्तिक और धामिक विश्वास पर आधा- 
रित है । शव को खुले मैदान मे छाड दन की आदिम पथा घुम तू जाति की है जो 
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शव व्यवस्था कह अन्य उपाय कर सकते में सक्षम नही होती । हिन्दू जाति ब्रो 
वैदिक काल से ही उन्नत और सभ्य है । इस असभ्य प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट सकेत 
कही भी नहीं उपलब्ध है । दाह क्रिया वैदिक काल से ही मान्यता प्राप्त कर चुकी है । 
इस सदर्भ मे, इसी काल में पाटन (आधुनिक बिहार प्रात के अ तर्गत) के एक 
जगल में सर्प दश से अपनी पत्नी की मृत्यु पर आभीर जाति के लोरिक का यह 
सकलप कि चिता जला कर सपत्नीक भस्म हो जाऊंगा, उल्लेखनीय है । निम्नजाति 
के असहाय व्यक्ति पर ही दाह क्रिया का सस्कार स्पष्ट परिलक्षिव होता है । मार- 
वणी द्वारा अस्थिपजर पर कौवे उडने की उक्ति, सभव हों सकता है कि कवि ने 
कही किसी निधन का शव उसके सम्बन्धियों हरा किसी कारण विशेष से त्याग दिये 
जाने के दृश्य को दैवयोग से देख लिया हो और विस्मृत पति का ध्यान आकर्षित 
करने के लिये इस मर्मस्पर्शी दृश्य' को प्रयुक्त कर लिया हो । राजस्थान को दूसरी 
तारी राजमती को पति के वियोग में पौषकालीन राजभवन श्मशान सहश्य दिखाई 
पडना, दाह सस्कार के प रम्प रा का पोषक है ।* 


शव व्यवस्था में भू-निखात की प्रथा तत्कालीन म्रुस्लिम समाज मे प्रचलित 
है । जौनपुर तुक बस्ती में कन्न मकबरो से पृथ्वी भर गई थी, ऐसा कीति सिंह ने 
देखा । ९ समसामयिक साहित्य मे हिन्दू जाति मे यह प्रथा सवथा अनुपलब्ध प्र तीव 
होती हे, किन्तु शिशु और उच्चकोटि के साधु महात्माओ के शक का भ्रू-निखाव 
वर्तमान हिंदू समाज मे इतस्तव दिखाई देता है। मुसलमानों के मकबरे सहश हिन्दुओ 
में भी अपन विगत सम्बन्धियों की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए शव के अस्थि-अवशेषों 
पर समाधि या स्तृप का निर्मित होना शतपथ ब्राह्मण के उल्लेखो से प्रमाणित होता 
है, किन्तु यह प्रथा रूप मे सावजनीन नहीं भासित होवा, नही तो अन्य ब्राह्मण 
ग्रन्थ भी इसकी चैर्चा करने में अवश्य रुचि लेते । बौद्ध श्रमणों वथा सिद्ध महात्माओं 
ओर सयासियों की समाधि या स्तृप के निर्माण की प्रथा हिन्दू समाज में विद्यम्मन 
है, किन्तु सामा य जनता से यह काय लोकप्रिय नही है । 


अत्येष्टि सस्कार का पिंडदान कृत्य भी विवेच्य वाहमय में उल्लिखित है ।/ 
इससे, लोगो का यह विश्वास उदभासिव होता है कि आत्मा मरने के पश्चात भी 
जीवित रहवी है । उसको भोजन, आवास, पाथेय तथा मार्ग दर्शक की सुविधा कम से 
कभ एक वर्ष पयन्त अपेक्षित है । अस्तु, महापात्रो के साध्यम से साल भर के लिए 
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भोज्य पदार्थ और शुहस्थी के अय सामान दान में अर्पण किये जाते हैं। स्वर्ग लोक 
की यात्रा सफल बनाने के लिये वृषोत्स्ग सम्पन्न करवाया जाता है । 


चाँदायन' में महर सहदेव की कन्या के छठी संस्कार का वर्णन है। वस्तुत यह 
निष्क्रण सस्कार है और सामान्यत जन्म से बारहवे दिन सम्पन्त किया जाता है। 
कया के सन्दर्भ मे इसका छठवे दिन ही सम्पन्न होने का प्रचलन आधुनिक काल मे भी 
है । इसमे, नव-जात शिशु को प्रसूति-गरह से उसकी जिज्ञासा तथा विभिन्‍न अज्भोे की 
गतिविधि की तुष्दि के लिए अपेक्षाकृत व्यापक क्षेत्र मे धार्मिक विधिविधानों के साथ 
लाया जाता है। इस सस्कार का महत्व, नवजात शिशु की दैहिक सम्बद्ध न और 
उसके मस्तिष्क पर सृष्टि की अस्रीम प्रभुता का अड्थूत होने मे समाविष्ठ है । 


प्रयुन्न चरित* और जिणदत्त चरित्र में जातकर्म सोत्साह सम्पादित किया 
गया है। घर-घर मे भेरी, तुरही, महुवर तथा शड्डू ध्वनि के साथ स्त्रियों ने बधावा, 
मज़ुलाचार और मज्ुलगीत गाये, मोतियों के चौक पूरे और केशर वथा रोली के 
चिह्न लगाये । ब्राह्मणों ने वेद मन्‍्त्रो का उच्चारण किया। अभिभावक ने ताबूल, 
सुपारी, पान, सुृती-रेशमी वस्त्र और बहु सख्या मे द्रव्य वितरित किये। ब्रह्म तथा 
आदित्य पुराण के अभिमत मे पुत्र का जन्म दिन शुभ तथा महत्वपूण है। इसे देखने 
देव और पितर आते हैं,४ क्योकि ऐसा विश्वास हैं कि पुत्र का मुख देखते ही पितर 
अमरत्व को प्राप्त होते है" और पिवरो की प्रसन्नता से पुण्य होता है। अस्तु इस 
दिन यथाशक्ति दान पृण्य करना चाहिये जिससे सद्य प्रसुता माता के कष्ट और शिशु 
की भावी आपदाओ का निवारण हो सके । जातकर्म तथा निष्क्रमण प्रधानस दोष 
मान करने वाले ससस्‍्कार हैं । 


विवेच्य वाइमय में जनेऊ' तथा पन्द्रह वर्ष की आयु में उपाध्याय कुल 
(विद्यालय) में जाकर विद्याध्ययन? के उल्लेख से विद्यारम्भ, उपनयन वथा 
वेदारम्भ स॒स्‍्कारो के सम्प ने होने का सकेत उपलब्ध होता है । वैदिक युग से 
उपनिषद्‌ काल तक विद्यारम्भ तथा वेदारम्भ, उपनयन सस्कार में ही समाविष्द 





१ चा० ३३ । २ प्रच० १२०, १२१ । ३ जिक्ष ० ६०-६१ । 
४ वीर मिन्नोदय ससस्‍्कार प्रकाश भाग १, पृ० १६६, हिंस ०, पृ० ९८ । 
५ ऋणमस्मिन सनयति अमृतत्वश्च गच्छति । पिता पुत्रश्च जातस्य पश्येज्चैज्जीवितौ 
मुखम ।। आज्ञवरुल्कय स्मृति, १७ १ । ६ वीरा० २२, प्रच० ४३७४। 
७ जिण० ६३, प्रच० १३६-१३८, प्रचि० ४ १४८ १६४। 


(्‌ २१०७ ) 


थे ।' गुह्यसूत्र, धर्म सूत्र, प्राचीन स्मृति, सस्कार विषयक मध्यकालीन तथा आधुनिक 
निबन्धों मे भी विद्यारम्भ की चर्चा नही है। वीर मित्रोदय, * स्मृति चन्द्रिका, गोपीनाथ 
भट्ट की सस्कार रत्नमाला वथा याज्ञवल्क्य स्मृति की अपराक कृतवाखझ्या प्रभ्ृति 
ग्यारहवी सदी के परवर्ती कर्मकाड सम्बन्धी वाइमय मे विद्यारम्भ सस्कार की परम्परा 
का स्पष्ट और प्रमाणित उल्लेख उपलब्ध होता है ।“ वेदारम्भ का सवप्रथम उल्लेख 
व्यास स्मृति” (दूसरी से पाचवी सदी के मध्य) मे प्राप्त होता है । वस्तुत बालक का 
गुरुकुल जाना ही उपनयन था जिसके अनतर विद्यारम्भ और वेदाध्ययन प्रारम्भ हो 
जाता था । उपनयतन सस्कार प्रमुख ओर प्रचीनतम है किन्तु विवेच्य काल में उप- 
नयन का कही उल्लेख नही है । इसकी मायता का सकेत जनेऊ'* द्वारा प्रकद होता 
है । इस युग में वेदाध्यथन को प्राथमिकता उपलब्ध है । 


सामान्यत , यह सावंभौम परम्परा है कि प्रत्येक व्यक्ति के वयस्क होते समय 
उसको सामाजिक जीवन मे प्रवेश कराने के उपलक्ष्य मे किक्षी न किसी प्रकार से दीक्षा 
ससस्‍्कार का सम्पादन अवश्य कराया जावा है जिसके द्वारा युवक भे सामाजिक और 
जातीय मुल्यो के प्रति आस्था और उनकी सुरक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना 
सुस्थिर होती है । व्यक्ति को समाज की पूण सदस्यता की प्राप्तिके लिये मुसलमानों की 
सुन्नत” तथा ईसाइयो के “बैप्टिज्म” की भाति हिन्दुओ के इस उपनयन सस्कार, जिसके 


१ उप समीपे आचार्यादीना बटोर्नीतितयन प्रापणमुपतयनम्‌ । भारुचि०, वीरमिन्रोदय 
सस्कार प्रकाश भाग १, पृ० ३३४, उपत्वा अयानि । ४ ४, हिस०, पृ० १४७ । 
गुरोत्र ताना वेदस्य यमस्य नियमस्य च 
देवताना समीप वा येनासौ नीयतेडसौ ।॥ अभियुक्त, वही 
उपनयत मात्र विद्यालय में गुरु के निकट जाने पर ही नहीं होता था, भपितु वेद 
के किसी भी शाखा के अध्ययन प्रारम्भ करते समय बाब-बार इसका अनुष्ठान 
अपेक्षित था (यच्छारवीयैस्तु सस्कारै सस्क्ृतों ब्राह्मणों भवेत्‌ । 
तच्छाखाध्ययच कार्यमेव न पतितो भवेत्‌ ॥। वसिष्ठ, वीरमित्रो- 
दय, सस्कारप्रकाश, १० ३३७) 
छान्‍्दोग्य उपनिषद ५ २ ७, याज्ञवल्कय स्मृति १११५ आपस्तम्ब धर्म 
सूत्र १। २ ससस्‍्कार प्रकाश, भाग १, १० ३२१॥ 


३ सुस्कार काड, पृ० ६७ । ४ हिंस ०, पृ० १३८ । 
प १ १४ ,हिस० पृ० १८२। ६ वही। ७ वीरा०, २३, प्रच० डे रे७४ 


( श्०८ ) 


आदश आयोजन में अग-भग करवा, युवती के साथ अस्थायी एकान्तवासर तथा सहन 
शक्ति की परीक्षा: प्रभृति अशिष्ट प्रतिब ध न होकर व्यापक शिक्षा का अनिवाय 
निब धन है, जिम्के अनन्तर दीक्षित व्यक्ति को द्विज कहलाने, आय-काया के साथ 
विवाह करने तथा विशाल साहित्य-भण्डार के अध्ययन करने आदि के सरहश अनेक 
अधिकारो एवं सुविधाओ का मांग प्रशस्त हो जाता है । 


उपनयन सस्कार का उल्लेखनीय कृत्य भिक्षाटन, जिसे अध्ययन काल पर्यन्त 
तिर्वाह के प्रमुख साधन रूप में ब्रह्मचारी को अपनाना होता है, का श्रद्यम्न तथा जिण 
दत्त के उपाध्याय कुल (विद्यालय) मे रहते समय उल्लेख नही किया गया है। सभव 
है, आभिजात्य वर्ग मे यह प्रचलन अनिवार्य और लोकप्रिय न रहा हो । इस परम्परा 
से ब्रह्मचारी के मनमे समाज के प्रति कृतज्ञता और सम्मानपूण धारणा सदेव के लिए 
सुस्थिर हो जाती है । 


सामायत , नव निर्मित मण्डप तथा शुभ मुह्॒त में कृत सस्कारगत देवी दैव- 
ताओ का प्रतिष्ठापव, स्तुति, प्रार्थना, मन्त्रोच्चारण, आशीवचन और अभिषिचन 
प्रभृति क्रियाये ऐसा धामिक एवं आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करती है कि व्यक्ति 
उच्च भावनाओ से अभिभृत परिष्कृत एवं पवित्र होने की अनुभूति करने लगता है । 
सस्कार अपने अनुष्ठान के समय ग्रहस्थोपयोगी समस्त अपेक्षित वस्तुओं की याचना, 
अशुभ प्रभावों का प्रतिकार, नेतिक सदगुण, चरित्र-निर्माण तथा व्यक्तित्व कें विकास 
को प्रश्रय देकर सासारिक जीवन को अनुशासित, सुनियोजित तथा सोह श्य बनाते हैं। 
साथ ही यज्ञ, यजन और ब्रतो के विधान से सस्कार्य व्यक्ति को ऐसा अनुभव कराते 
हैं कि उसका जीवन किसी अहृश्य॑ शक्ति से अनुप्राणित है । फलत प्रचुम्न, जिणदत्त, 
जीवदेव, जीवजसा, चन्द्रशेलर, पृथ्वीराज, महाकवि चन्द, कयमास, हर्ससहू, कनक- 
बड गूजर, राठौर निडर राय, छगन, कन्ह अल्हन, अचलेश, विश्च, सलष पम्ार, 
लखवच बघेल तथा तोवर पहाडराय आदि व्यक्ति इस असीम तथा अदृश्य शक्ति को 
आत्म-समपंण करते तथा उससे स्वयं सचालित होते दिखाई पडते हैं ।* 


१ हबंट स्पेन्सर, प्रिंसिपुल्स आब सोश्योलाजी, १ १८९, २६० । 

२ फ्रजर, गोल्डन वॉउ १, (० ८२६, ३ २०४, हिस०, पृ० १८४ । 

३ फ्रोबेनियस, चाइल्डहुड आव मैच, अध्याय ३, फ्रजर, गोल्डन बॉउ, द्वितीय 
सस्करण, हे पृ० ४४२, हिस०, पृ० १४४ 

४ प्रयुस्त ६६०, जिण० से चन्द्र तक जिण० ५०७-५४६, पृथ्वीराज १०१२९, चल्द 
(पृ० १२ १), कयमास (पृ० ३१२ ४) हरसिंह से पहाड राय तक, पृ० ८५ १०-३४ 


( १०६ ) 


सस्कार मे प्रसृत परिवतेनकारी तत्व-- 


आपस्तस्ब धर्मसूत्र, छाल्दोग्य उपनिषद्‌ वसिष्ठ धर्मसूत्र, भारद्ाज गह्मसूत्र, 
तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मूलत॒ उपनयन ससस्‍्कार का मुख्य 
प्रयोजन शिक्षा ग्रहण करना था” । किन्तु सस्कार के कर्मकाण्ड को लाकहृष्टि में सर्वा- 
धिक महत्वपूण स्थान प्राप्त हो गया है। विवेच्य साहित्य से यह ज्ञाव होता है. कि 
चौदहवी शताब्दी के भारत मे जनेऊ अथवा उपनयन ससस्‍्कार का महत्व विद्याध्ययन 
की भूमिका के रूप मे गौण हो चला था । केवल इसका कर्मकाड मात्र अधिक प्रचलित 
था । तास्पर्य यह कि हिजो का विशेषकर ब्राह्म णो का इस युग में भो अनिवार्यत उप- 
नयन सस्कार होता था कितु उपनयन सस्कार के अनन्वर विद्यारम्भ का आरम्भ 
अनिवायत सम्पन्न होता नही दिखाई पडता हैं । वीसलदेव, यज्ञोपवीत धारण करने 
के पश्चात्‌ अपनी पत्नी से मनमुटाव कर धन कमाने विदेश चला जाता है ।* प्रद्यम्न 
चरित में जनेऊ और ब्राह्मणवश का प्रयोग, अधिक खाने की शक्ति से किसी यशस्वी 
व्यक्ति की मर्यादा नष्ट करने और उसे चिढाने के अभिप्राय से हुआ है ।* यज्ञोपवीत 
सस्कार, मौलिक तत्वों का अतिक्रमण कर मह॒त्वहीन बन गया है । 

रामायण वथा महाभारव काल तक प्रौढ कन्‍्याओ के विवाह के समथब से 
अनेक हृष्टात उपलब्ध हैं ।४ किन्तु परवर्ती काल मे विवाह की निम्न आयु सीमा उत्त- 
रोत्तर घटती गई । वस्तिष्ठ के अभिमत में “प्रयच्छेत्नगेतका काया ऋतुकालभयात्‌ 
पिता । ऋतुमत्या हि तिष्ठन्त्या दोष पिवरमच्छति ।*-ऋतुकाल के भय से पिता को 





१ आपस्तभ धर्मसूत्र १-- उपनयन विद्याथस्यश्र॒ुवव सस्कार इति। “उपनयन 
विद्याध्ययन के लिए इच्छुक व्यक्ति के श्रुति के अनुस्नार सस्कार” को कहते हैं । 
--छा दोग्य उपनिषद ५ २ ७ 
---पसिष्ठ, वीरमित्रोदय सस्कार प्रकाश, भाग १, पृ० ४१४५ पर उद्धृत, हिंस, 
पृ० १५०--यच्छारवीयैस्तु श्वस्कारै सस्कृतो ब्राह्मणों भवेत्‌ । 

तच्छारवाध्ययन कायमेव न पतितो भवेत्‌ ॥--बेद के किसी शाखा 
का अध्ययन प्रारम्भ करते समय बार बार उपनयन का अनुष्ठान करना पडता 
था | दिस०, पृ० १५० । - भारद्वाज गुह्मसूत्र--हिस०, पृ० १५० । 
* _ याज्वल्क्स स्मृति १ १५-उपलीय गुरु" शिष्य महाव्याहतिपूर्वकस । 
वेदमध्यापयेदेत शौचाचाशश्च शिक्षयेत्‌ ॥। 
२ वीरा० २२ और उसके आगे ।. ३ श्रच० ४ ३७४ । 
४ हिस०, 7० २३७ | प्॒र॒बसिष्ठ स्मृति १७ । 





( ११० ) 


तम्तिका अवस्था मे ही कया का विवाह कर देना चाहिये, क्योकि ऋतुमती कन्या के 
घर पर रहने से पिता दोषभागी होता है । विवाह के लिए नग्निका सर्वोत्तम समझी 
जाने लगी--'यावलज्जा न जानाति यावत्‌ क्रीडति पासुभि । तावत कन्या प्रदातव्या 
न बेत्‌ पित्रोरधोगति ।” इस धारणा को मुस्लिम सस्कृति के प्रभाव के अनन्तर 
हिन्दुओ के इस धामिक विश्वास ने भी हृंढ किया कि के यादान कौमार्य अवस्था मे 
देने से पृष्य और उपभोक्ता स्ली के कन्यादाव से पाप लगता है। फलस्वरूप मारवणी 
ढोला, चाँदा तथा राजमती की आयु उनके विवाह के समय क्रमश ३१॥।, रे, ४, तथा 
१२ वर्ष थी ।* 

आश्वलायन तथा मनु के अनुसार विवाह-विषयक अपेक्षित तथ्यों में 'कुल” की 
उच्चता प्रधान है--इलमग्न परीक्षेत मातृत पितृतश्चेति ।* उत्तमेरुत्तमो नित्य सम्ब- 
न्धानाचरेत्सदा । निनीषु कुलमुत्कषमधमानधमास्त्यर्जेत । परवर्ती काल में कुल का 
महत्व इतना अधिक बढ गया कि कया कुल को दी जाने लगी, वर तथा उसकी 
क्षमता गौण हो गई। ब्राह्मणस्य कुल ग्राह्म न वेदा सपदक्रमा । कन्यादाने तथा 
श्राद्धे न विद्या तत्र कारणम्‌ ।" विवेच्य काल मे चाँदा के विवाह में 'कुल! को प्राथ- 
मिकता प्राप्त है* जब कि उसका पति काना, गन्‍दा और सब प्रकार से अक्षम है” 
जिसका दुष्परिणाम पर पति के साथ अनैतिक सम्बन्ध तथा दो कुलो में अपयश, अव्य- 
वस्था और दु ख का प्राण्ति है । 





१ हिस०, ० २४१ । २ ढौमा० ६१, चादा० ३५, वीरा० ३०। 
३ आश्वलायन शह्मसूत्र १५॥। ४ वीर मित्रोदय, २, १० ५८७ पर उद्धत, 
हिंस०, पृु० २११५। ४ वीर मित्रोदय २, पृ० ५८७ पर उद्धृत, हिंस०, 


पृ० २३२॥। ६ चादा० ३४५-३६। ७ वादा ४३ ! 





घ---आणत्रयी 


व्यक्ति तथा समाज दोनो को सुस्थिर एवं प्रगतिशील बनाने की प्रक्रिया में 
हिन्दू सामाजिक सगठन के ऋणत्रयी-ऋषिऋण, पितृुऋण तथा देवऋण--का महत्वपूण 
योगदान है । इसमे आभाय व्यक्ति अपने जीवन के सम्बद्धन-हेतु, बिना किसी मूल्य 
के दूसरों से उपलब्ध कृपा एवं देय के प्रति उपकृंत होता हैँ जिसके फलस्वरूप समाज 
तथा अनुग्राहक को पुन जीवन शक्ति एवं गतिमयता प्राप्त होती है। ऋषियों की उस 
महान विचारधारा को, जिनके माध्यम से वैदिक काल से वेदादि ग्रन्थों द्वारा मानव 
जीवन को पवित्र, उच्च तथा सुखी बनाने के सदुपाय उपलब्ध हुये, जननी-जनक की 
उस कष्ट सहिष्णुता तथा त्याग को, जिसके हारा शिशु पालित पोषित तथा सम्बद्धित 
हुआ, तथा देवो की उस कृपा को, जिससे प्रकृति प्रदत्त अनेक जीवनदायक वस्तुएँ 
और शक्तियाँ मिली, मानव पर उसकी ऋणवत्‌ मान्यता स्थापित कर, उससे उऋण 
होने के लिए, क्रमशः वेदाध्ययन, पुत्रोत्पादन तथा यज्ञ-कर्म को सामाजिक जीवन 
का अनिवार्य अग॒ निर्धारित किया गया एवं इस प्रकार हिन्दू समाज शास्त्रियो 
ने, व्यक्ति को कुतज्ञ एव कत्तव्यनिष्ठ बनाने की दिशा में एक अनोखा प्रयास 
किया है । 

वस्तुत , पैत्तिरीय सहिता बहु चीचित तोन ऋण की ही चर्चा करती हैं-- 
जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋ णवा जायते ब्रह्मचयंण ऋषिष्यों यज्ञ न देवे य॒प्रजया 
पितृम्य एषघवा अनूणो य पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासि | किस्तु, आदि पव मे चोथे 
मानव ऋण का भी उल्लेख हैं जिससे अचृण होना, समस्त जीवो के प्रति उदारमना 
बनने को भावना अनुस्यृत है ।९ अनुशासन पर्व भे पाँचवाँ ब्राह्मण अतिथि ऋण भी 
उल्लिखित है । 





१ ६२११० *, सा० वा० कणे, हिस्द्री आव धर्मशास्र, भा। २, पृ० २७०, ५६० । 
२ १२०७० १७-२० || ३ ३७ १७ | 


( ११२ ) 


ऋणों के प्रति वेंदिक काल” से ही हिंदुओ में ऐसी धारणा विद्यम।न हैं कि 
बिना अन्ृण हुए जीवात्मा मोल नहीं प्राप्त कर सकती और उसे विभिन्न योनियो मे 
जन्म ले-लेकर उत्तम वण की दासता स्वीकार करनो पडती है। चौदहती शताब्दी के 
अपभञ्रश एवं हिंदी साहित्य मे उल्लिखित है कि मत्री उदयन देव ऋण से उऋण हुए 
बिना जीवनान्‍त प्तमझ्ञ कर सकरुण स्वर मे विलाप करने लगा । स्वजनो समेत दोनो 
पुन्नो को उद्धार के लिए प्रतिश्र॒व जान कर ही वह परलोक वासी होता है।' इसी 
काल में, पितृ ऋण से मुक्ति पाने का प्रमुख साधन पुत्र प्राप्ति, जिसके लि? जीवदेव 
और जीवजसा अत्यातुर हैं, जिणदत्त चरित मे द्रष्टव्य है । 

परम्परा से, सव प्रथम, ऋषि ऋण शोध के लिये ब्रह्मचारी बन कर ऋष्या 
श्रम में वेदाध्ययन काय सम्पन्न करना पडता था। इस प्रथा का परिपालन प्रद्य॒म्त 
कुमार 5 तथा जिणदत्त" को उपा याय कुल (विद्यादय) में भेज कर सम्पन्न किया 
जाता है, किन्तु कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि विवेच्य युग में वेदाब्ययन का कायक्रम 
जन सामान्य के जीवन में लोकप्रिय नहीं रहा, अ यथा साहित्यकार अपने जन नायक 
को जीवन गाथा मे इसको महत्वपूण स्थान अवश्य प्रदावत करते जबकि वेदाध्ययन में 
लक्षण शास्त्र, छ॒द शात्र, तकशास्त्र, व्याकरण, नाट्यशास्र, रामायण, महापुराण, 
ज्योतिष, तत्रशाक्न, मात्र, वनुष-बाण, छुरी, तलवार चलाना, लडना, भिडना आदि 
सभी ७२ कलाओ का अभ्यात्त समाहित कर लिया गया था । 

बण रत्ताकर! में ऋषि और उनके रहन-सहन का बडा सुन्दर निरूपण 
किया गया है । अक, पल्ाश, शमी, खदिर, दूर्व्वा, उदुम्बर, अश्वत्थ, अपामाग आठ 
यज्ञवृक्ष से आकीण, के द, मूल, फल, पुष्प, विल, वड्डुल, यव, जल, कुश, समिधा, 
स्नूच, स्र्‌ व, पवित्र, उपग्रह, आज्यस्थाली, चरुस्‍्थाली, वेदि, महावेदि, पचगव्य, पचामृत 
प्चकषाय, अघ, पाद्य, विष्टर, गन्थ, पुष्प, धृप, दीप, चषान, उद्षल, चमस, क्ृशर, 
कुल्माषादि अनेक यज्ञ सम्भृति से उपशाभित, यव, गौधुम, नीवार, चरण, देवधान्य, 
कगु, श्यामाक सातो भ्रीहि से सयुक्त भाठदजोर, जठामसी, वच कूढ, सूरन, हरदि, 
दांरुहरदि, चस्पक, वइसाठि, नगरजोथ दसो सब्वोषधि से यास्ित ऋषि वह निवास 
स्थान हाता था। वे आषाढदड क्ृष्णाजिन, कमडल, तरु(्वच, कोपीन, अ तर्व्वास, 


है ऋ० ८ ४७ १७, १० रे४ १०, ८ ६६ १०, अथव० ६ ११७ ३, ब्राह्मण तैत्तिरीय 
३७६८ तैत्तिरिय सहिता ३८ १-२, शतपथ ब्राह्मण १३ ४ ३ १९, चिरक्त 
६ ३२, पा वा० क० हि० ध०, पृ० ४१५ से उधृत । २ प्रच० ४ १५। 

है ड७न५प। ४ प्रच० १३७ १३९। थ जिण० ६३-६५ । 

६ टिप्पणी ४ और ५ दोनो । ७ ५४५४ख। 





(६ ११३ ) 


बहिर्व्वास विभ्वति, वृक्षी, अक्षमाला, दारुपत्र, करडक से अलकृत रहते थे । ऋषि 
यम, नियम, प्राणायाम प्रत्याहार, समाधि, व्यान, धारणा, वन्ध वेन्ध मुद्रा, आसन, 
अन्तर्य्योग वह्चियोंगादि व्यापारों से युक्त श्रद्धा के पुत्र, अग्ति के सहोदर, संतोष की 
नञशि सयम के प्रतिबिम्ब, ज्ञान के सला ममत्व के शत्र, लोभ के कृतान्त परमह- 
सदशापन्न होते थे । 
शतपथ ब्राह्मण क॑ अनुसार ऋषि जगत की पुर्वावस्था मे प्राणस्वरूप थे-.... 

प्राणा वा ऋषभ ! इसी से पितृ प्राण, देव प्राण, असुर प्राण, गन्धवप्राण तथा पशु 
प्राण विकसित हुए--ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यों देवदानवा । देवश्यश्च जगत 
सर्व चरस्थाण्वनुप्व॒त् ।। वस्तुत ऋषिया के हुंदय में सवप्रथम ज्ञान का 
प्रादर्भाव हुआ, उहोते उसे छन्दोवद्ध किया तथा वाक्य रूप मे मुनियों को पढाया 
ओर सुनियो ने मनुष्यों से उसका प्रचार किया*-- 

यज्ञेन वाच पदवायमीजस्वातत्व विन्दन्‍्तु षिसु प्रविष्टाम्‌ । 

ता मा भ्ृत्या व्यदधु पुरुत्र" ता सप्तरेभा अभिसनमन्ते ।। 

ऋग्वेद १० ७१ ३ 


आलोच्य साहित्य मे जीवजसा की भाति समसामयिक कोगो का विश्वास है 
कि 'रिसि भासियउ न झूठेड होय ।!* ऐसे ऋषियों की वाणी से चरित्र का संगठन, 
व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक-वामिक कत्तव्यों का सम्पादन एवं उदीयमान पीढी 
का प्रशिक्षण सम्भाव्य होता हे ।" 


शिशु की असहायावस्था में पिता, बच्चे का भरण, रक्षण तथा शिक्षणा द्वारा 
सम्वद्धन करता है । अस्तु पुत्रों मे पिता के प्रति कृतज्ञवा, प्रतिष्ठा तथा सम्माव का 
भाव प्रस्फुटित होना सवया स्वाभाविक एवं अपेक्षित है। योवन्त क॑ प्रमाद मे इस 
उत्तरदायित्व का विस्मृत न होने देने के लिए इसे कऋ्रणवत्‌ मान्यता दी गई है और 
स्नातक बनते समय गरू यह आदेश देता हूं कि “मातृदेवों भव, पितृ देवों भव [7 
इनकी सेवा ही परम धर्म हे--एब धम पर साक्षात्‌ !! अन्य समस्त धम यथा 
अग्निहोत्रादि उपधम कहे जाते है । पिता धर्म पिता स्वग पिता हि परम तप । 


| िलन-+> कफ नस 


? काड ६॥ २ मुस्पति, तृतीय पाद, स० म० गिरिधर श० च० वैवि० 
भास० प्र० १३११। . ह म० म० गिरिवर शर्मा चतुबंदी वेदिक विज्ञान 
और भारतीय सस्क्ृति, छत० ५३ में भावाथ उधृत । ४ जिण० ५८ । 

ध अल्नेकर एज़्केशन इन ऐशिएट इंडिया, पृ० ३२६ द्रष्यव्य है । 

॥ तेत्तिरीय उपनिषद १ ११ | ७ मनु० २ २२६-३७। 


बन 
चल 





( शृश्४ड ) 


पितरि प्रीतिमापनने सर्वा प्रीणन्ति देवता ।” अस्तु, आभाय पुत्र का यह सामाजिक 
तथा नेतिक कत्तव्य निधारित कर दिया गया कि प्रतिफल में, पितृवश का निरतरता 
का सूस्थिर रखन के लिये गृहस्थाश्रम ग्रहण कर पुत्रो पन्न द्वारा पिता का मोक्षप्राप्ति 
मे सहायक हो | पत्र प्राप्ति के लिए अत्यातुरता की वेशिष्टय से विवेच्य काल 
सस्पन्न है । 


हिंदू सामाजिक जीवन मे देव तत्व मूलत प्रधान है । मुख्य दव प्राण रूप 
है। विरुक्तकार के अभिमत में प्राणहप देवता मुरयत तीन है-प्रथ्वी का देवता 
अग्नि, अ वरिक्ष का देवता वायु ओर स्वय या चुलोक का आदित्य । अन्य समस्त 
देवता इनके ही अवातर विशेष है । इन देवताओ की #पा से भ्रद्वति के द्वारा विभिन्न 
जीवनोपयोगा वस्तुएँ और शक्तिया उपयब्ध हाती है जिसका श्रत्यपण यज्ञ-सम्पादन 
स होता था । विवेच्य काल में देवताओ के स्वरूप जोर जेन-बौद्ध धम के कारण 
यज्ञ सम्पादन में आमूल परिवतन स्थापित हो गया । सम्भ्रति, शरीरवारा दवता प्रधान 
बन गये । महामहापाव्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के कथनानुसार अशरोरी देवो का! 
चर्चा करना नास्तिकता समझी जाती थी। अस्तु, संगुण देवों के ऋण-शोवन क, 
प्रमुख प्रणाली अब मां दर निर्माण में परिवर्तित हो गयी । मन्त्री उदयन यह पश्चा- 
त्ताप करके करुण विलाप करने लगता है कि अपने जीवनाच्त में शत्रुज्ञ आर शकुना 
के विहार का जीर्णोद्धार न करके देव ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहा हैँ। पवित्र 
राजसूय यज्ञ की परिस्थापना के सम्बंध में ज्ञानसम्पन्न प्रधान अमात्य ने कन्नोजराज 
जयचन्द को मन्त्रणा दी कि यह कलियुग है । राजसूय यज्ञ का सम्पादन सगव नही है । 
हें देव अनेक देवालय निर्मित कर षोडश प्रकार के दान प्रति दिन दिया करे। 
इस युग मे माँ दर तथा विहार आदि का निर्माण काय यज्ञ की तरह प्रतिष्ठित और 
लोकप्रिय हा गया था जिसके अनेक द्रष्टा व प्रबन्ध चिन्तामणि में सुलभ हे । 


१ महाभारत १२ २६६ २१ । २ जिण० ४७-५८, प्रच० १९७ !?३६-१३६, 
१४०-१४५ । * शतपथ ब्राह्मण १४वा खड । 
४ वैदिक विज्ञान और भारतीय ससस्‍्कृति, पृ० १८ । ५ प्रच० ४ रै४५ | 


5--पुरुषार्थ चतुष्टय 


जीवन का ल-य-प्रवास की दारुण विपत्ति स भयाक्रान्त कार्तिश्तिह् यह 
सोचता है कि हम लोगो का इतना कष्ट सुनकर मा कैसे जीवित बचेगा । वस्तुत ऐसी 
स्थिति मे वह अपनी इस धारणा से सनन्‍्ताष अजित करता हु कि वर्माधिकारा। हरि- 
हर का प्रबोवन जिससे चारो पुरुषाथ सहज सुलभ होते ह अवश्य मा का सान्त्वना 
ओर शक्ति प्रदान करेगा ।” पुरुषार्थों के प्रति इस भास्था के सहित कीविलता 
और वण रत्नाकर की वेश्या वणना मे प्रसगत आशका प्रकट का गई हैं कि कनक- 
प्रकार मण्डित, पान नायिका, प्रति नायिका, सखा, सेरन्श्रा, परिचारिका, दास- 
दासा, काम्ुकादि लोक स सदुल सुर्गा धत कुसुम से ग्रथित, परिष्कृत तथा अलकार 
से युक्त शरीर, सम्माजित कंश सर्वाज्भ सुन्दरो, हृदयहारिणी, यौवनश्रा, लावण्या- 
यतना, परिहासपेसली वेश्या का देख कर कही तीसरा पुरुषाथ काम, इतना उद्दाप्त 
न हों जाय कि धम अथ एवं मोक्ष आदि शेष पुरुषाथ विनष्टप्राथ हो जाय । 
वस्तुत इन सदर्भो में पुर्षाथ अपन सन्तुलित एवं समन्वित रूप में हो सव- 
मान्य है । 

पुरुषाथ चतुष्ठय मे 'अथ” भौतिकता से सम्बद्ध टै। भोतिक साधना की 
अपेक्षा एवं उपलब्धि को जीवन के एक अनिवाय आर उपयोगी अगके रूप से 
स्वीकार किया गया है । प्राकृत पेंगलमुर्ण में अभिव्यक्त है कि 'ऊचे छाजन वाला 
विमल घर, विनयशील युवता पत्नी, धघत से भरा हुआ मुद्राग्रह तथा समय पर वर्षा 
सुखकर द्ोते है--- 

उच्चठ छाअण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा | 


वित्तक प्रल भ्रुद्दरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥१७४।॥। 
(हाकलि) 





अनिरिकनननकनिगाणि का हि, 


१ की० दे ११४, १२८०, १४१, १४२ । २ २१४० ॥ हे ४४०१ 
ड २? १७ड़ । 
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प्रयन्ध चि तामणि मे कहा गया है कि एक दरिद्र ब्राह्मण ने एक राजा के 
पास जाकर इस आशय का €क श्लोक पढा कि “मा, मुझसे ओर मेरी पत्नी से 
सतुष्ट नही रहता, श्रीमती जी मुझसे ओर मा से अप्रस-न हैं। मैं भ। मा और पत्नी 
से अनमना रहता हैँ ? हे राजन | बताइए इसमे किसका दोष है ?” बुद्धिमान राजा 
न पभिप्राय समझ कर उसे तीन लाख दान मे दिलवाया जार बताया कि वस्नुत 
वनाभाग ही कलह का सूल है। प्राकृत पेगलम में इस तथ्य का स्पष्ठ उल्लेख हुआ 
ह--बुद्धि, शुद्धि, दाल, सान तथा गव तमों तक है जब तक पास में द्वव्य हं-- 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताव माण ताव गव्ब, 
जाव जाव ह॒त्यथ णच्च विज्जुरेहु रग णाइ एकक दव्व। 
एत्थ जत अप्प दोस देव रोस होइ णटठ साइ सब्ब, 
काइ बुद्धि कोड सुद्धि कोइ दाण कांइ माण कोइ गव्ब ॥॥१९६॥।। 
(गडका) 


अयथ का रूप--किन्तु “वित्ति बटोर्‌इ कित्ति!* और 4ित्ते हीणउ नत्यि 
वणणिज्य””” सहणश सूक्तियों से सवाधिक महत्वपृण बन का उपाजन, उद्यम तया गुण 
द्वार" सम्पन्त करता श्रेयस्कर समझा गया है-- 
अवसओ उदम लक्षि वस अवसआ साहस सिद्धि 
पुरुष विअष्खण जचलइ ते ते मिलइ समिद्धि । 


विक्रम नामक एक राजपूत सेकडो प्रयत्न करने पर भो जब धन नहीं प्राप्त 
कर मका तो आजम दरिद्रता से दुखी होकर भट्टमात्र नामक मित्र के साथ रोहण 
पवत पर गया। मांग में एक कुम्हार द्वाग लोभी मित्र को यह ज्ञात होते पर कि 
वहा, किसी पुण्यात्मा द्वारा ललाट की हथेजा से स्पश कर हा देव ? ऐसा कहकर 
कुदाल से चोट करन पर अभागे का नी वन मिलता है, जाशका हुई कि विक्रम धन 
के लिए इस प्रकार का दीन वचन कभा नो उच्चारण करेगा । उससे एक चाल 
चली । विकम जब कुदाल चलाने का उद्यत हुआ तो भट्टमात्र न अकस्मात उससे 
कटा कि आपके देश से आये हुए एक यात्री से समाचार पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
आपकी मा मर गई ।? इसे रानफर विकल्प ने हाथ से माया खाक कर हा देव? 
कहा और कुदाल फ्रेके दिया जिसके अग्रभाग द्वारा खुदी भूमि से सवालाख मूल्य का 
रत्त निकव आया। लाभी मित्र न उसे ले लिया। घर वापस आते समय मसाग 
से भटुमाव न समस्त वृतान्त स्पष्ट कर माता के सकुशल एवं जीवित रहने 


)ह को हक टन फलाआ->तकम्इम॥म+००००»-५०+ांगमहिण०० 


१ की० १ २१ ६२। रे द०३२६*१ 5५। ३ की० २१६ ७४-७६ । 
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का ० पताव्रा। विक्रम ने रस छान लिया ज र उसे राहण पत्रतं पर जाकर 
फेक दिया । 


वण र्ताकर! में उल्लिखित 'द्रव्य अइसन ठगम्य जन्‍्नकार। ३ १-- 
लिप्सा के दुगू णों की ओर सकेत करता है। लाख त्रिएा चरित्र करने पर भ। जब 
अनावश्यक धन के लि7 विदेश जाने वाले मूल तया भेंस के पीडाड (पडवा) सठश 
पति वीसलदेव को राटी राजमती न रोक़ सकी तो उसे समझाया कि अथ और द्रत्य 
तो धरती मे गडा रह जाता है, क्नतु जो इसका सचय करता ह यह उसी कः 
खाता है। अन्य पुरुषार्था? की सापेक्षता मे “अथ' क प्रति जोक धारणा को विद्या 
पति ने इस प्रकार व्यक्त किया, कतन मीलिए नांधि उत्तिम तेअओ संत ले 
छाडए । ---अथात्‌ कितनी भी निधिया क्‍यों न मिल जाय पर उत्तम व्यक्ति सत्य का 
नही छोडता । 


वाणितन होइ विअष्खणा धम्म पसाइ हट । 
वस्तुत चतुर व्यापारी धम क साथ हाट फेलाता हू । 


'प्रब ध चिन्तरामणि' में उल्लिखित है कि एक उपाध्याय अपने शिष्यों का 
शिक्षा दे रह्म था कि द्रव्य की तीन गति है--दान, भोग तथए नाश । जी व्यक्ति 
न दान देता है और न भोग करता है, उसके द्रब्य की तीसरी नाश गति होती ह ।' 
उपाध्याय के मेधावी छात्र ने अपनी घारणा इस प्रकार व्यक्त की हे कि सा सो 
प्रयास करके प्राप्त प्राणो से भी अधिक मूल्यवान वन की दान ही गति हो सकती है । 
अन्य गति नहीं, विपत्तिया है । बादविवाद के अनन्तर सब सम्मति से द्रव्य की एक 
ही गति दात्त, को मान्यता मिली।" इस विचारधारा की अमिट छाप युभ क॑ 
वाड ०मय मे प्रतिबिस्बित है । भोजराज ने अपने चित्त मे लक्ष्मी की अस्थिरता तथा 
जीवन को तरज्जु की भाति उसको चचल समझ कर दान मडप मे बैठकर दान देना 
प्रारम्भ कर दिया । र।जकोष को विनष्ट होता देखकर रोहक मन्‍्त्री ने उसे रोकन के 
लिए अन्य उपायो को असमथ पाकर राजसभा की समाप्ति पर भारपट्ट पर खड़िया से 
लिख दिया--आपत्तिकाल के लिए धन का सचय अपक्षित है ।? राजा ने उसे 
देखकर पाश्व मे यह अकित कर दिया--भाग्यवान को आपत्ति कहा है? 
मनन्‍्त्री के पुत यह लिखते पर कि कभी देव कुृपित हो जाय तो ? राजा ने लिखा 


१, ३२ ३१ क। २ वीरा० ५३, ५० । हे विप० १.१२॥ 
४ की० मे रेछ ११८० । ५ प्रचि० ५ २२९२ २६४, २६५ । 
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कि तब तो सचित भा विनष्ट हो जाएगा (7! एक अन्य राजा क॑ सदभ मे प्राइतद 
पेंगलस्‌ म॑ उल्लिखित है कि--- 


जिणि आसावरि देसा दिण्हउ, 
सुत्थिर डाहररज्जा लिण्ड्ठ । 
कालजर जिणि कित्ति थप्पिञ 
धण आवज्जिअ धम्मक अप्पिअ ॥॥१२८॥॥ 


“ज्सि राजा न आसावरी देश दे दिया सुस्थिर डाहर राज्य ले लिया कानि- 
जर मे अपनी कीति स्थापित का, उसने धन का इकट्ठा करके धम के लिए अपण कर 
दिया । वस-त॒पुर का सेठ जीवटेव भी समस्त्र धन दान जोर धर्म मे देकर ऋषि के 
पास जाकर तप करने लगा ।रै दान की अत्यधिक लोक-प्रियता का पता प्रबन्ध चिता- 
मणि की गाथाओ में लगता है । कोतिलता में भुद्ध भ्रृद्धा से वोर पुरुष क्री विशेष- 
चाओ के स दभ से बतलाता ह कि वह युप्त दान कर उस भूल जाता है । 


वणर ताकर” की वणिक्त पुत्र वणना से व्यापा | को वर्मिष्ठ तत्वज्ञ और 
विवेकी बतलाया गया है । फलत सब्बे सुअत सवे सधत --सभी सज्जन तथा धनी 
हैं। सवइ्ण पाउ वत्थ जहि ठाउ --जहा समस्त वस्तुएँ उपलब्ध है, समाज की 
ऐसी समृद्धि एवं वेभवपृ्ण स्थिति का उल्लेख “रहत सहन” के अध्याय में समा- 
विष्ट है । 


काम की मान्यता-- 


यद्यपि पुरुषार्थ चतुः्टय मे काम! के जे तगत शारारिक, मानसिक तथा 
इन्द्रिय ग्राह्म समस्त आनन्द क मान्यम स्वभावजन्य कामनाएँ तथा इच्छाएँ समाविष्ट 
हो जाती है किन्तु विवाह को एक पवित्र सस्कार, सन्‍्तानात्पादन को ऋणत्रथी से 
मुक्ति का साधन तथा गाहस्थ्य की प्रमुख आश्रम रूप में मान्यता से इज्ित होता है 
कि 'काम” अपने सामाय अथ में योन सुख को व्यक्त करन वाला वासना के पर्याय 
रूप में ही व्यवहृत होता रहा | समाज सद्भुठन की दृष्टि से रति द्वार उपलब्ध इन 
महत्वपूण योगदानो की उपेक्षा समाज शास्त्रियों से सम्भाव्य नहीं । इसके द्वारा व्यक्ति 
को मूल प्रवृत्ति को व्यवस्थित करने मे अपूर्व सहायता मिलती है, वृद्धावस्था मे अस- 
हाय तथा ज्रित शरीर क॑ पोषण के लिए सन्‍्तान का उपलब्धि होती है, वश पर- 
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अपरा का निरन्तरता मे सुस्थिरता आती है, मोक्ष सुलम हो जाता है, भागो के आनद 
की प्राप्ति के अनन्तर विषयो के प्रति कभी-कभी उदासीनता का भाव उदित होकर 
वैराग बुद्धि का उदबोधन होता है, तथा जातीय जीवन एवं सस्क्ृति की सुरक्षा में 
पप्रतिस योगदान प्रयण्व होता है। 


रति रसराज शुज़गर का स्थायी भाव होने के कारण वाइमय की समस्त 
विधावों में परिव्याप्त है + विभिन्न देश, कल एवं समाज के आवेष्टक होने के परि- 
शामस्वरूप इसके स्वरूप में वैभिव्य अवश्य विद्यमान है। ऋग्वेद” के यम-यमी सस्वाद 
से ज्ञात होता है कि उस समय वक मुक्त यौन-सम्बन्ध का प्रचलन सर्वथा समाप्त नही 
हुआ था । लौकिक ससस्‍्कृत के महान ग्रथ वाल्मीकीय रामायण मे लोक-मज़ुल के लिए 
आत्मसुख की बलि और दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता प्रांतष्ठित है। अपवादा के अनन्तर 
महाभारत के प्रेमाख्यानों मे नारी का कामिनी रूप उसका दैहिक रूप-लावण्य तथा 
संभोग श्ुद्धार ही उभरा है । कालिदास के साहित्य में सौन्दय, प्रणय, विलास तथा 
काम क्रीडा का चिरन्तन राग्रात्मक रूप अभिग्यजित हुआ है। कामात्त यक्ष को नदी 
मे विवृत जबना! नाग्रिका की छाया दिखाई पडती है । पवत शुझ्ु को पीनान्नत 
स्तन तथा पावत्य गुफाजा का सुरव-श्रात यक्षिणियो के विश्वाम-स्थल रूप में देख 
वह भाव विह्नल होता है | नग्न रवतिक्रीडा के विभिन्न व्यापारों के राग रज्ित न्वित्रण 
की हृष्टि से कवि कालिदास की कृतियों का व्यापक समीक्षा हुई है । कुमार सम्भव! 
में शिव एवं पावंती के प्रणय व्यापारों से कवि ने छज्भार वणन की पराकाष्ठा को 
स्पश कर लिया है । 

चौदहवी सदी मे “काम” के प्रति लोगो की गहरी आस्था दिखलाई पडती हुं । 
'वण रत्नाकर! मे “नायक वणना', नायिका वणना! वेश्या वणता कुट्दनी वणना!” 
के साथ साथ 'कामावस्था वणना' में काम की दस अवस्थाओ के चित्रण के अनन्वर 
शब्या के ऊपर चार कोमलालिड्भडन, साव कठितालिड्भन, दस चुम्बन स्थान के दस 
प्रकार के चुम्बन, पाच नख विन्यास, पाँच दसन विन्यास तीन केशाकर्षण, चार 
सामान्य सुरत, सोलह उत्ताव सुरत एवं पाश्व॑वन्ध, तिर्य्यक, अधोमुख, विपरीत, लता- 
बन्ध हिन्दोलवन्ध, कीतिवन्ध, पुरुषायितादि अनेक विबन्धों से हस, सारस, कपोत, 
हारीत, कलविक, लावक-्वनि के साथ पदरस, स्तनित, सीत्कृव, दृतकृत, मुर्म्मरादि 
सुरत चेष्टाओ सहित तायक नायिका दोनो की काम जनित आकाक्षाओं की पूर्ति का 
कामशाल््रोय पृष्ठ-भूमि मे सविस्तार वणन मिलता है । 





१ ऋषग्वेद मडल-१०, सूक्त १०, वि० असि०, पृ० (८ । 


( १२० ) 


अभिनव जयदेव” तथा सरस कवि विद्यापति ने शजह्छार रस का त्रिभुवतत 
सारा तथा 'सगर समारक सार माना है। पुरुष परीक्षा” कीविलता, 'कीति पताका! 
गारक्ष विजय! तथा गीति पदा मे काम भावना क॑ अनेक सुरम्य चित्र सुलभ होत॑ है 
“विद्यापति पदावली! श्रुद्भार एवं उसकी अभिव्यजना करन वाले सोदर्य तथा 3ण« 
के चारु चित्रो से भरी पडी है । उदाहरणवया[--- 


प्रथथहि हाथ धयाधर लागु, 
पुलके प्रमोदे मनोभव जागु। 
नीबीब ध के जान कि भेला, 
चेतत पन॒ कि प्र ०॥। 
कि सखि कहब मत कहते न जाई 
हरिक चरित कहइते रहओ लजाई । 
धम्मिल धरइ अधर मतु पीबे 
जीबै । 


दइप ने माव्ए दोप ने जान 
गहबर गाह आलिड्भत दाने ॥। 
अइसनि कहिंति ने कहिआ आन 

कह दो (स! र पराने 
भनह विद्यापति एह रख्र जाने 
राए सिबर्सिह लखिमा द रमान || 


इस सदभ मे चादा लोर मिलन खडः* के भा कुछ अश उद्धव किए जा 
सकते है । ॥।रिक चंदा मिलत का वणन ऊतरि क॑ जब्दा में देखिए-.... 


आपनु मरम चाद जो कहा। 
उठि कई चाद लांझ कर गहा। 


गहि अकौ गिय दील्ही बाहा। पिरम न सके लारिकु नाहा। 
आधी बीरी खडि मुखि दीन्ही । आधी छीनि बोरि पहि लान्‍हां ! 
तबहि सीसु लौर सिर बारै। 
तक बही षंचि माक्ष मुष मारे । 


जिन नन्हे 


१ प्रकाशक विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, भाग २, पद ७४ | 
२ पद २१५-२१८। 





( १२१ ) 


तक बही रास पाठ दे बेसा 
तृ तक बही हसि के तोरें कंसा । 
चलत लोर कछु मन न सुहावे । कहि कहि पपि रम चाद बारावे। 

भव कर चितु उपना लार भदत अति लाग। 
अति रस रसिकु सेज फुनि रावे चादा देय सुहाग ॥२१६। 
पैठ श्रुज॒मु राइ का बारी । फूल करी रसु लेइ फुलवारी । 
डार डार चहुँ दिसि फिरि आवे । घूटे दाख बेलि फर राव ॥२१७॥ 
खिन एक हाथ पाय रेगि आए। फुनि र फेरि ढहुँ हिय उर लाए। 
बहु सोहाग दइ सुदरि धरी । खरां अवदि जनु साचइ भरी । 
अधर अधर सो कर करधरी । ताभी नाभी सो दानी रही। 
जाधि जोरि दस कइ लइ ले ए । जनु गज मेमत बर कह आए। 
काम सकति धनि अस के गही । फुनि फृदि अन्लित नइ बही । 
धन सु राति जिहे सजन मिरावा रइनि उमासी होठ। 
पर भुत आतमा सिराने जैसे बिरसों सम काउ ॥।२१८॥। 


जयचद, पृथ्वीराज-सयोगिता कमास, राजसती बीसलदव, मारवर्णी-मालवणा 
तथा कन्नौज-जौनपुर की वेश्याआ के काम विषयक हाव-साव मी उल्लेखनीण ह॑ 
जहा उनके पीन वक्ष का स्पश होते से सत्यासिया का हुंदय भी चूर-चूर हो जाता 
है । उनकी तियक कटाक्ष छंठा कामदेव की वाण पक्ति के सहश सभी नागरो के मत 
मे गड जाती है ।'* 
काम” के प्रति लौगा की वास्तविक धारणा क। बांध जयचद क॑ शब्दा दर 
प्रकट होता है-- 
तत्त धरम्मह मतु यह रत्तह काम सु वित्त । 
ता काम विरुष्ध न विधि किअठ नित्त नितबिनि नृत्तु ।* 
(धम का तत्वपृण मत्र यही है कि चरित्र काम मे रत हो, अव उसी काम के 
अवराध के लिए मैंने नित्य नितबिनी नर्तंकियों के नृत्य का विधान किया है।) 


काम का रूप-- 


काम कला का अन्य कलाओ के साथ सम्बन्ध विषयक एक आख्यान दसवी 
सदी के एक जैन ग्र थ “कालिका पुराण” मे उपलब्ध है जिसके अनुसार ब्रह्मा ने सन्ध्या 


अन्‍लनानकमकनिननन। एल निज जतलभ 5 


१ की० २ ११०-११ | २ का० ३ १५१ । हे पृ० ५ ५२ । 


नामक एक प॒त्रा आर मदन देव को उत्पन्न कर मदत को वरदान दिया कि तुम्हारे 
वाणो का लक्ष्य अचूक एवं प्रभावपूण हांगा । उसने इसका प्रयोग ब्रह्मा ओर सन्ध्या 
पर ही कर दिय[ । फलस्वरूप दोनो काम पीडा से सतप्त हुए । उनके इस समागम 
से अन्य वस्तुआ सहित ६४ कलाओ का भी आविर्भाव हुआ । इन कलाओ के साथ 
काम कला को विद्वानु, धुत तथा गणिका द्वारा स्रम्मान प्राप्त हुआ और इसको 
आनदददायिती (ना दती) कल्याणकारिणो (सुभगा), फलवती (सिद्धा), सोन्‍्दर्यवर््धिनी 
(सुभगकारिण।) तथा नारीप्रिया होने की मान्यता मिली---नाँ दनी सुभगा सिद्धा 
सुभगकरणीति च । नारा प्रियेति चाचाय शास्त्रेष्वेषा निरुच्यते ॥।? इस प्रकार की 
विचारधारा का यावहारिक रूप आलोच्य काल मे द्रष्टव्य है। एक प्रहर रात्रि के 
अनतर जयच द के 'कामिनि सुख रति समर' के अवसर पर काम सुख का उन्मेष 
करन क॑ लिए कला गोष्ठी जायोजित होती है ।५ 


१ कामसूत्र २१० ३८, वाचस्पति गेरोला कामसूत्र परिशीदन, पृ० ३३, २६ से 
उद्धत । 
२ ततत्तथइ ततत्तथेचइ ततत्तथेइ सु मडिय । 
भथु गथेइ थथु गथेइ विराम काम डडिय ।। 
सरीगमप्पधन्निधा धुन धुन ति रष्षिय । 
भवतति जोति अग॒ तान अमु-अगु लष्पिय ॥। 
कला कला सु भेद भेद भेदत सन मन | 
रणकि झकि नूपुर बुलति जे झनझत ।। 
५मडि थार घटिका भवति मेष लेषयो । 
झूठित्त पुत्त केस पास पीत साह रेषयों ।॥। 
जति गतिस्सु तारया कटिस्सु भेद कट्टरी । 
कुसम सार आवध कुसम सार उड्ड नट्टरी ।। 
उरप्परभ मेष रेष सेषर करककस । 
तिरप्पि तिष्ष सिष्षयों सुदेस दक्खित दिस ॥। 
सुरति संग गीतने धरति सासने थुन । 
जमाय जोग कट्टरी त्रिबिष्ध नच सचने ।। 
उलदि पलटि नद्ने फिरविक चक्कि चाहने । 
ईनरत्तने निरष्षि जानू बभ पुत्ति वाहने !। 
( क्रमश आगे जारी ) 


(| 2०३ ) 


(रति सुख मे सगात सुख, कामिनी जघतो (नित॒बो) मे मृदग ताल, कोक कला 
में राग, कामनो कठ मे गायिका कठ कामिनी सुभाषण में गायिका सुभाषण द्वारा 
जयचन्द ने काम कला मे सगातकला का पाषण किया | उसन पुन कामिनी के उर 
से परिरभण करते हुए रात्रि के अन्तिम प्रहर मे मानो हरि ओर हर के गुणों से रमण 
किया ओर नि श्वात सुरभि को देवापित सुरभि के समाच पवन को अपण किया । इस 
प्रकार सुखपृवक काम-कु भो को ग्रहण (कये हये राजा जयचन्द की रात्रि व्यतीत हुई) 

प्रसदड्भगत पृथ्वीराज के हम्य की स्थि त भी द्रष्टव्य है--- 

दादुर सादुर सोर नव नूपुर नारि घन। 

मिलि सुरमध्धि मधु ब्रत माधुर मजु मन । 

सालक पच पचीस प्रजड्ु त दूत तस। 

तहं-वह अध्थि' सुवान प्रवीन ति दासि दस ।।प० ६ ६ ।। 
के जुब जूथ जि वाद प्रमादहि मा द गति। 

के चल अचल वायु निरूपहि सद्द रति । 

के वर भाष पराक्रति सक्रति देव सुर । 

के गुन ग्यान सुजान विराजहि राज वर ।।ए० € ७॥। 


पिछले पृष्ठ का शेष-- 
विसेष देस श्रप्पद पद वदन रागया। 
चक्रमेष चक्रवृत्ति वालि वा विसाजया ॥। 
उरध्ध मरुध्धच मडली अरोह रोह चालिन । 
ग्रहति मुत्ति दुत्तिमा सनु मराल मालिन । 
प्रवीण वाणि अध्धरी सुनिद्र मुद्र कु डली । 
प्रतिष्ष भेष उध्चरठ सु भोमि लो अषडली ॥। 
तलत्तलस्घुतालिता मुदग धुक्कन घुने । 
अपा अपा भणति भे अपति जानि यौजन ॥। 
अलष्ष लष८्ष लष्षने नयन वयजन्न सूषतने । 
नरे नरे नारद मा स मेस काम सुष्षने ॥पु० ५ रे८।। 
ने मर 
के सुरख सुख्खक मुदग तार जघना राग कला कोकन । 
कठी कठ सुभासत समइत कास कला पोषन । 
उर भी रभ किता गुण हरिहरों सुरभीयपवनापिता । 
एवं सुष्ष सकाम कुम गहिता जयराज रात्रि गता।॥। पृ० ४ ४० ॥॥। 


है न -3) 


( सथन नारिया के नव नृपुरों का रव दाढुर तथा शादूल शार सहशया ४ 
उन नुपुरा के स्वर के मन्य सबथुत्रती आर मधुर प्रिय मथुफर मजु मत से आ मिलते 
थ । उस हम्य मे पाच-पचीस ( जनेक ) शालिकाये ( सारिया ) थी। उनमे उनकी 
दूनी पयडके ( प्रत्येक में दो-दो ) थी। उन सारिया में वीणा मे प्रवीण दस-दस 
दासियो की अथाइया थी । युवती यूथ, जो वाद्यो का वादन करता था, अपनी मद 
गति से राजा का प्रमादित करता था, अपन हिलते हुये अचल की वायु से शब्द-रति 
का निरूपण करता था, श्रेष्ठ प्राइत अथवा देववाणी सस्‍्क्ृति मे सम्भाषण करता था, 
तथा गुण ज्ञान सुजान श्रेष्ठ राजा का मतारजन करता था । 


काम को पुरुषाथ रूप में इतनी मान्यता प्राप्त हांन पर लोगो की यह आशडूुा 

स्वाभाविक है कि सु दरी जबे;देखिआ, तवे मन कर, तेसरा लागि तीनू उपेष्रिवअ! ९ -- 
सुन्दरो नायिका को देखकर इच्छा हाती है कि तीसर पुस्षाथ ( काम ) के लिए अय 
वीना ( धम, जर्य, माक्ष ) को त्याग दू । इसीलिए इसको धर्म एव कतव्य से परि- 
वष्टित कर दिया गया हे । ६ मास तक अनवरत “कामदेव त्रिय' के वश मे रहने के 
अन तर जब राजगुर द्वारा पृथ्वीराज का उदबोधन हुना था ता सयागिता के लाख 
अनुतय विनय करने पर भी वह यह कहते हुये उसका परित्याग कर दिया कि “बाहूँ 
पृज्जउ वरह तुह कहिस मुण्ध रतिनाथ!--बाहुओ की पूजा करने वाली श्रेष्ठ क्री, इस 
समय केसे तुम रतिनाथ की बाते कर रही हो ? विवेच्य वाइमय के अधिकाश चरित्र 
कामात्त है, किन्तु वे कामान्ध होकर कोई ऐसा] अपावन काय सम्पन्न नही किए है जि हे 
समाज विरीधी अथवा धर्म के प्रतिकूल कहा जा सके, यद्यपि वे काम में आप्लुत हैं । 

तासिका जीव न हांयडलइ सास । 

पलिज्ध हु ता धण भुद्द पडी। 

चीर न सम्भालए न पीवए जी नीर । 

जाणे हियडइ हरिणी हणी। 

उणिरउ गात्र उधघाडा नह विकल सरीर ॥ बी०६३ ।। 

प्रतिवादस्वरूप कयमास*< तथा « पचन्द्र” का नामाललेख किया जा सकता हैं जो 

कामान्ध हो गए थे, किन्तु उनक् काय अनियत्रण का दिशा में अतिशय दूरगामा नही 
थे, फिर भी वे अपयश और मृत्यु के भागी हुये। केयमास का शव पृथ्वी मे गाड दिया 
गया और इस युग भे इसे इतना बडा अपराब माना गया जि सती हाने के लिए पत्नी 
१ अनुवादक-सम्पादक डा० माताप्रसाद गुप्त । 
२ की० २ १४० । ३ पृ०३॥। ४ चादायन अध्याय ७ | 


( श्णू ) 


क्र" शव दन का अनुमति भा नहीं मिल रही था, तब महाकवि च द ने एसे जपराघा 
का परम्परागत दण्ड पृथ्वीराज को समझाया-- 


रावन किनि गडिडअउ क्राव रघुनाथ बान दिय । 

बालि किनि गड्डिञ्रउ सु व सुग्रीव जीव लिय । 

च द किनि गडिडअउ काअ गुरुदार स किल्‍्लउ । 

रवि न पड गडिइअऊ पुच्छि सहदेव पहिल्लड | 

गडडअउ न इंदूु गोतम रषि बरु सराप उंडिय जिनी । 

इह रोस दोस प्रथिराज सुनि मम गडडइड् सभरिधनी ॥प्र० ३ ३६॥॥ 

भारतीय बाड़ मय म सम्भववत दसवी सदा के आसपास काम विषयक उल्लेखों 

में एक अभिनव विचारधारा प्रवाहित हुई कि कामक्रीडा के चित्रण में कभी-कभी 
अध्यात्म-दशन की उपलब्धि कर लौ जावे | वज्यानी सिद्धो की कृतियों मे धर्म के 
जाम पर कामाचार का नग्त रूप दृष्टगव हुआ । बारह॒वी सदी क॑ “गीतव-गोविन्द' के 
काम क्रीडा में भक्तजनो को भक्ति भावना का जाननद प्राप्त हुआ। बद्च, कामरूप तथा 
उत्कल में विद्यापति को वेष्णव लीलापद कर्त्ताओ में अग्रगण्य माना जाने लगा। हरि 
भक्त कविगोविन्द ने ( १५३५ १६१३ ई० ) अपन को विद्यापतिका शिष्य बताया । 
क्रष्णदास कविराज क॑ चैतन्य चरितामृत' मे अभिव्यश्चित है कि विद्यापति के पदो को 
प्रेम से गाकर चेतनन्‍्य देव आत्मविभार होकर दृत्य करन लगत थ ओर मूच्छित भी हो 
जाते थे । गौदीय वेष्णव सम्प्रदाय विद्यापति के कृष्ण विषयक शवज्भारिक पदो का 
भजन कीतन करता है । 


मोक्ष--अथ का सूल्य भौतिक है। यह मात्र कामोपभोग एवं भांतिक सुखो का 
साधन है । कामोपभोग क्षणिक सुख उत्पन्न कर दू ख, रोग वथा शोक में परिणत हो 
जाता है । मानव जीवन के श्रेष्ठ पुरुषाथ बनने की इन दोतों मे अमता नहीं है । 
जांवन का चरम लक्ष्य मोक्ष जिसे निर्वाण, कैवल्य, अपवग, ब्राह्मी स्थिति, मुक्ति, भूमा, 
सच्चिदानन्द, परमानन्द अहत्व सिद्धि तथा बोधि भी कहते है सर्वोत्तम पुरुषाय है 
क्योंकि यह अक्षुण्ण हे आर शेष पुरुषाय सदा काल के भय से निर्यन्त्रित हैं। इसमे 
समस्त सीमाओ से मुक्ति ब्रह्मत्व तथा परम पूणता की उपलब्धि होती है। यह वह 
शक्ति है जिसका प्रदत्त करने का क्षमता ससार मे नही अपितु वह जीवन की पृणता मे 
न्सम्बद्ध पुरुषाथ है जिसका ससार द्वारा हरण भी सम्भव नहीं हे। शाकरभाष्य के 
अनुसार “यह परम अर्थों म यथाथ, निविकार, नित्य, आकाश सहश सवा! तयामा, 
टूर प्रक्वर क॑ परिवतन स मुक्त, सव सन्‍्तोषप्रद, अविभक्त, स्वय प्रकाश्य, वर्म-अधर्म 
शव कालो से परे हु--/इद तु परमाथिकम्‌, कूटस्थम्‌, नित्यमू, व्योमवर्त्‌ सवव्यापी, 


६ 358.) 


सवविक्रियारहितम्‌, नित्य तृप्तम्‌ निरवयवम्‌, स्वय ज्योति स्वभावम्‌, यनर धर्म-धर्मो 
सह कार्येण कालत्रय च नापावतन्त तद्‌ अशरार माक्षाख्यम्‌ । 


जात्माओं का लक्ष्य अपन निहित स्वाथ की प्राण्ति नहो अपितु उसका आक- 

षण सावभोम एवं सवव्यापा सत्ता क प्रति होता है। प्रकृति के सम्पक में जान पर 
ही आत्मा का विशिष्टता प्रकट हावी है जो नेैसगिक न हाने से अपनीत किया जा 
मकता है । शारारिक सम्बन्धा के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का निमाण होता है वह 
अनादि काल से न हान स नित्य नही हैं । जब उक्त सम्बन्धा का उच्छेद हो जाता है 
तो आत्मा अपने यथाथ स्वढप मे जाकर स्वत त्र एवं सवज्ञ हो जाती है । समस्त 
बाधक मर्यादाएं, स्वाथपरता एवं अज्ञान विलुण्च हो जाते है । जपनी इच्छा से मुक्ता- 
(मा शुद्ध सत््व स्वर्प शरीर वारण करता है । उसके साथ क।ई आसक्ति नही ओर 
न वह किसा कम की देन ह क्याकि मुक्तात्माआ के समस्त कर्म ईश्वर की प्रेरणा से 
सम्पन्न हात है। भयानक जापत्तिया, आप द के उत्सवा तथा वैभवपृण अवस्थाआ मे 
रहते हुये भी उसे न उद्गेग होता है और न हष । उस भय, विवशता, दीनता तथा 
चिन्ताजन्य दुख नहीं सताते। सब क अ्रति दया, करुणा, निष्काम सेवा तथा 
हित चि तन की भावना उसमे व्याप्त हो जाती है। मुक्तात्मा का अन त शक्ति 
तथा ज्ञान का उपलब्यि होता है । सत्तार के प्रति इसका मिथ्या दृष्टिकोण निमूल 
ही जाता है। अल्प मति व्यक्तियों को क्षणभगुर तथा मोहक वस्तुएँ उसे आक्ृष्ट नही 


कर पतती। चेतन्य के विस्तार एवं प्रकाश क॑ कारण यह अन तता ओर निरपेक्षता 
से आप्लुत हो जाता है । जन्म मरण और कमफल इसे नहीं बाध पाते । 


विवेच्य साहित्य मे वणित जिणदत्त को गुरु द्वारा उपदेश और पृष जन्म का 
वृत्ता-त सुनने पर बोध (ज्ञान) उत्प न हो जाता है। उसने मोह माया को मिथ्या 
समझ कर त्याग दिया | अपने आत्महित में उसने दुद्धघ पव्च महाकव्रतों का पालन 
किया, ज्ञान जल से कर्मो के कीचड को धाया । जब वह परम समार्थि के योग मे था, 
तप लक्ष्मी ने उसके पास अपना दूत भेजा । दूत ने कहा--हे दयावान्रू, तुमने” काम 
के दात वाड लिए हं, मोह रूपी योद्धा को रण में मार दिया हे । वस्नुत मुझे तुम्हारी 
स्री तपस्या ने भेजा छे। मेरा नाम विवेक है। प्रसद्धता जिणदत्त न स्पष्ट किया 
कि मुक्ति लक्ष्मी की कृपा से मुझे कामदेव पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि मिली है 
तथा मैंने विगत दाषा को समझा है। मुक्ति, निश्चित रूप से मुझे दृष्ट है और मैं 
अवश्य मिथ्या स रहित हा जाऊंगा ।? इस भवसागर मे वही जीव सुखी है जो नि्वि« 


कार परमात्मा पर ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त करता और कर्मों का क्षय करने के 
अनन्तर निर्वाण लाभ करता है । * 


न्‍सुखाहनत कक 'रजातरऑ्नफइकाल-+-+० रजनाक..3.खह-टजराक-+पन्‍न्‍नकाच्फा 


१ जिण»० ५३६ ५४६। 


( १२७ ) 


प्रयुम्त कुमार को सात मजिले के सुन्दर श्वेत महल में नित्य नये-तय 
विविध भोग विलास के भोगने के अनन्तर चिन्ता हुई कि ससार समुद्र को तेरना 
बडा कठित हैं। मन में धम को हढ वारण कर केवल्य ज्ञान प्राप्त नेमिनाथ क॑ 
समवसरण में नारायण, हलधर वथा उंप्पन कोटि यादव सहित बहू गया। वहा 
सुरेन्द्र, मुनीन्द्र एवं भवनवास्ती देव पहले से ही उपस्थित थे । सभी न प्राथवा का कि 
हे केवल ज्ञानी नेमिनाथ भगवानू, काम का जीतन वाले तुम्हारा जय हा दुष्ट कर्मों 
को क्षय करने वाले तुम्हारी जय हो । तुम्हारं प्रसाद से में इस ससार समुद्र का तिर 
जाऊँ और फिर ८ आऊँ ४ तब नेमिनाथ न धर्म ओर अधम के गहत सिद्धान्त 
और आगम का उपदेश दिया। प्रद्यस्त को बाव हो गया। उ5ह देखकर श्रीकृष्ण 
शौकाकुल होकर कहने लगे, हे मेर पुत्र ' तुम मे आज कौन सी बुद्धि उत्पन हा 
गई है ? तुम द्वारिका का राज्य लो आर सुख भोगा ।! नारायण के वचन सुनकर 
प्रदयम्त ते उत्तर दिया कि राज्यकाय और घरबार से क्‍या करना है ससार ता 
स्वप्न के समान है। वन, पौरुष एवं जपार बल लेकर क्या करना द्वे ? माता पिता 
अथवा कुटुम्ब किसके है ” ये सब एक हा घडा मे नष्ट हो जायेगे । आयु के नष्ट हा 
जाने पर कौन रख सकता है ?? यह समाचार पाकर माता रुक्मिर्ण. वहा दोडा आइ ६ 
वह करुण विलाप करके चिललाने लगी ओर घरबार छाडने के लिए मना किया । 
माता का बचन सुनकर प्रद्युम्न ने उत्तर दिया कि “यह सुन्दर शरीर काल के रूठ 
जाने पर समाप्त हो जायेगा । माया, मोह और मान एक भा साथ न देंगे । रहट का 
माला के समान यह जीव फिरता रहता है और स्वग, नरक तथा प्रथ्वा पर अवतरित 
होता रहता है । पुव जन्म के कर्मानुसार यह दुजन और सज्जन होकर शरीर वारण 
करता है । उसी कर्म ने हमे तुम्हे मिला दिया है। माता को ऐसा समझा कर पच- 
मुष्टि केश लौच किया, देष क्रोध आदि त्याग दिया, तेरह प्रकार के चारित्र, दश 
लक्षण धर्म और बाइस प्रकार के परीषह को धारण किया जिससे उनका बाह्य और 
अभ्यतर शरांर क्षीण हो गया । कर्मो का नाश होने पर उन्हे कवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । 
अपने ज्ञान-नत्न द्वारा लाकालोक का यथाथ वे समझने लगे । उत्का हृदय-अलौकिक ज्ञान 
के प्रकाश से प्रकाशित हो गया । उनका सम्मान देने के लिये इन्द्र चन्द्र, विद्याधर, 
बलभद्र, वरणीन्द्र, नारायण तथा अन्य देवी दंवता आये और श्रद्धापूरित वाणी से स्तुति 
करने लगे कि हे मोह रूपी अन्धकार को दूर करने वाले प्रद्य॒म्न | तुम्हारी जय हो । 
* तुमने ससार जाल को तोड डाला है ।! इन्द्र न धतपति को आदेश दिया कि “इस मूक 
केवली की विचित्र ऋद्धिया हें, अत क्षण भर मे ह्वी गन्‍्ध कुटी की रचना करो ।* 


'एएएएआ जाए न) 


१ जिण० ६५६-६९३ । 


 (रज ) 


स्वामा रामानन्द कर्मो के घार परिणाम में 'भदूृ को पच्चा साही भूला हुआ! 
डखकर समझात है कि 'म्रव तन बर कहा कमाओ ।! 
कहा भयो जति मान बडाई, धन मद अन्ध मति सोयो रे । 
अति उतग तरु देखि सुहाया, सेबल कुसुम सूवा सेयो रे ॥। 
सोई फल पुत्र कलन विषे सुख, आ ति सीस धुनि धुनि रोयो रे ! 
रामाननद रतन जम बासे श्री पति पद काहे न जोयो रे ॥!” 


“बिना जुगति परम पद नहीं प्राप्त होगा ।,* इस शरीर मे व्याप्त परम तत्व 
की अनुभूति के लिये तन और मन दोना की साधना अपेक्षित हें--- 


तन मन सेती कोई साधु जन चाग्या जिन किया लि कंवन (परमपद) वसा ।२ 


'सनेह लीला! की गोपिया द्वारा सी सासारिक टखो से निवारण तथा परम 
आनन्द की प्राप्ति के लिये कृष्ण के युगलचरण के प्रति भक्ति को अपेक्षा व्यक्त की 
गई है--- 

नासत सकल कलेस जग, अरु उपजत मनु मोद । 
जुगल चरन मकरद मन, पावत परम विनोद ॥। 


ज्ञान, योग, कमकाड तथा सुध।रक जेन ओर बौद्ध धर्मों के आचार माग स 
सी सरल एवं सुबोध ढंग से युद्धस्थल में वीग्गति प्राप्त कर अविलस्ब मोक्ष उपलब्ध 
करना तत्कालीन रणशूरा ने उपयोगी समया आंर उसे सहर्ष स्वीकार कर जीवन मे 
व्यवहृत किया । जूझते समय कनक बड गूजर की सुक्तात्मा आह्वादित है कि-- 


'हुड रत्रि मडल भेदि जीव लगि सत्त न उल्हु । 
षड षड हुई तुड मुण्ड हर हार सु मडहु ॥४ 
बसन्त ऋतु मे वृक्षा की सुन्दरता बढ जाती हे, वैसे ही माक्ष की उपलब्धि 
पर मनुष्य मे असीम निरुपावि तथा शाप्यत आनन्द की बाढ़ जा जाती है। अस्तु, 
प्राकृत पेगलम के माध्यम से युग की पुकार है कि--- 
उह दा चण्डी दरित्ताखण्डो । 
तैल्लोक्का सोक्ख देउ मे माक्खम्‌ ।॥३४ 
दुंख भजिनी उद्भट चण्डी, हमे त्रेलोक्य का सुख माक्ष प्रदत्त कर । 


कस कलम समा पका भेकापन्नक-ननन लत 


१ रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, पृ० ६, ७ । २ वही ए० १४। 
३ वही । ४ १२६ | २ पृ० ८ १४३, ४। 


धर्मं-- 

बम वह पुरुषाथ है जो जीवन में अथ और काम को सुव्यवस्थित कर मोक्ष 
का पथ प्रशस्त करता है । इसको सुव्यवस्था मे समाज अथ एवं काम की अपेक्षित 
उपलब्धि कर सुस्थिरता एवं उत्थान का प्राप्त करता है । यहा, धम का तात्पर्य उस 
वधि विधान से है जिसके द्वारा हमारा उरस्परिक तथा सामाजिक व्यवहार सुव्य- 
वस्थित ढग से जावन क्रम में सम्पादित हाता चयता है। यदि उन नियमों का मायता 
तथा पालन उचित रूप मे न हा तो समाज "े अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय, असा- 
माजिक तत्व उभड जाये, स्वाथ साधका द्वारा परपीडन एवं विध्वसकारी प्रवृत्तिया 
बद्धयूल कर दी जाय और अर्थोग्राजन तथा कामोपभोग क। प्रवलता मे मोक्ष की 
प्राप्ति असम्साव्य हो जाय । वस्तुत धामिक नियन्त्रण के अभाव में कामोपभोग तथा 
जयसिद्धि सामाजिक जीवन में दुंख जोर अन्यवस्था उत्पन्न करते हैं, जो हमारे जीवन 
क्य कथयमपि उहं श्य नहीं हा सकता । 


जीवन नश्वर ह़ । वह बाल्य, यौवन, प्रौढवा, वाद्ध क्य तथा मृत्यु स युक्त है । 
अतएवं इसका उपभाग इस प्रकार करना चाहिये कि पुरुषाथ चतुष्टय सहज रूप से 
नुलभ हो सके । इस! पृष्ठभूमि में हिन्ट समाज शास्त्रियों ने जीवन को चार प्रमुख 
भागों में विभक्त कर आश्रमों के माध्यम से पुरुषार्थों की उपलब्धि के लिये माग प्रशस्त 
किया है । ब्रह्मचयाश्रम मे उसकी सहज सिद्धि के लिये शक्ति, ज्ञान एवं श्मता उपा- 
जित की जाती है। ग्रहस्थात्रम मे अथ तथा काम का धर्मानुकूल उपभाग करना 
अपेक्षित है । वानप्रस्थ मे धम का विशेष रूप से आचरण और सायास में मोक्ष की 
उपलब्धि कर प्राणिमात्र के कल्याणाथ साननद जीवन यापत्र करना विहित है । 
पुरुषाथ की प्रतिष्ठा तब तक सम्भव नही जब तक कि समाज युव्यवस्था तथा धार्मिक 
आस्था सम्पन्न न हा | वस्नुत वण धम की व्यवस्था इसलिये की गईं जितके अनु- 
सार लोग अपने जम गुण और स्वभाव के अनुरूप व्यवसायों को ग्रहण कर ज्ञान 
प्रसार, रक्षा शान्ति, उचित अथ्‌ व्यवस्था तथा पारस्परिक सेवा सहयोग की भावना 
स॒ सुब्यवस्थित दथा शाति सम्पन्न समाज की स्थापना कर सके । चोदहर्व सदी के 
वाडमय की पृष्ठभूमि मे वणात्रम धम का विवेचच पहल हा चुका है । वण रत्ताकर 
में दया, दान, दाक्षिण्प विनय, सेवन, आहरण, आश्वास, इगितज्ञान कौशल सोहुद, 
उपचार, वम्सज्ञता, अनालस्य, साहस, सौवच, सदाचार सातोष, नीतिज्ञात, सभा- 
पाटव, ऊह, आपोह, वितकक तथा छिद्रा वेषणादि शिष्ट वर्म का उल्लेख है । को्ति- 


१ ०२श१६क। 


५ 


का, 


स्वामी राम[नन्‍्द कर्मों के घार परिणाम में भदृ को धन्वा साही भूला हुआ 
इखकर समयाते है कि 'मूरव तन धर कहा कमाजों ।! 
कहा भयो अति मान बडाई, धन मद अन्ध मति सोयो र। 
अति उतग तरु देखि युहाया, संबल कुसुम सूवा सेयो रे ॥ 
सोई फल पुत्र कलत्र विषे सुख, आत सीस धुनि धुनि रोयौ रे । 
रामाननद रतन जम नासे श्री पति पद काहे न जोयौ रे ॥। 


'विना जुगति परम पद नहीं प्राप्त होगा ।,* इस शरीर मे व्याप्त परम तत्व 
की अनुभूति के लिये तन और मन दोना की साधना अपेक्षित हे-- 


तन मन सेती कोई साधु जन ला या जिन किया ति कंवन (परमसपद) वसा ।९ 


'सनेह लीला” की गोपिया द्वारा भी सासारिक टुखों से निवारण तथा परम 
आनन्द की प्राप्ति के लिये क्रष्ण के युगलचरण के प्रति भक्ति को अपेक्षा व्यक्त की 
गई है--- 

नासत सकल कलेस जग, अरु उपजत मनु मोद । 
जुगल चरन मकरद मन, पावत परम विनोद ॥। 


ज्ञान, योग, कमकाड तथा सुधारक जेन ओर बौद्ध वर्मो के आचार माग से 
सी सरल एवं सुबोध ढग से युद्धस्थल मे वीरगति प्राप्त कर अविलम्ब मोक्ष उपलब्ध 
करना तत्कालीन रणशूरा ने उपयोगी समया आर उसे सहष स्वीकार कर जीवन मे 
व्यवहृत किया । जूझते समय कनक बड गूजर की मुक्तात्मा आह्वादित है कि-- 
“हुउ रात्रि मंडल भेदि जीव लगि सत्त न छन्‍हु । 
षड षड हुइ तुड मुण्ड हर हार सु मडहु ॥”* 
बस त ऋतु मे वृक्षों की सु दरता बढ जाती हे, वैसे ही साक्ष की उपलब्धि 


पर मनुष्य मे असीम निरुपाधि तथा शाश्वत आवल्द की बाढ़ जा जाती है। अस्नु, 
प्राकृत पेगलम के मा" यम से युग की पुकार है कि--- 


उद्द डा चण्डी दूरित्ताखण्डी । 
पैल्लोक्का सोक्ख देउ म माकखम्‌ ३४ 
दुख भजिनी उद्भट चण्डी, हमे त्लोक्य का सुख माक्ष प्रदत्त कर । 





१ रामानन्द को हिन्दी रचनाएँ, पृ० ६, ७ । २ वही पृ० १४। 
३ वही । ४ १२९। # पृ०८ १४३, ४। 


धर्म-- 

धम वह पुरषाथ है जो जीवन मे अथ और काम को सुव्यवस्थित कर मोक्ष 
का पथ प्रशस्त करता है | इसकी सुव्यवस्था मे समाज अथ एवं काम की अपेक्षित 
उपलब्धि कर सुस्विरता एवं उत्थान का प्राप्त करता हे । यहा, धम का तात्पय उस 
विधि विधान से है जिसके द्वारा हमारा "रम्परिक तथा सामाजिक व्यवहार सुव्य- 
वस्थित ढग से जावन क्रम में सम्पादित हाता चलता है। यदि उन नियमों का मा यता 
तथा पालन उचित रूप में न हा तो समाज » जव्यवस्था उत्पन्न हो जाय असा- 
माजिक तत्व उभड जायें, स्वाय साधका द्वारा परपीडन एवं विध्वसकारी प्रवृत्तियाँ 
बद्धयूुल कर दी जाय सार आवाजतन तथा कामरापभोग का प्रबलता से मोक्ष का 
प्राप्ति असम्भाव्य हो जाय । वस्तुत बामिक नियन्त्रण के अभाव में कामापभोग तथा 
जेयसिद्धि सामाजिक जीवन में दुख ओर अध्यवस्था उत्पन्न करते हैं, जो हमारे जीवन 
का कथमपि उद्देश्य नहीं हा सकता । 


जीवन नश्वर हे । वह बाल्य, योवन, प्रौढडता, वाद्ध क्य तथा मृत्यु स युक्त है । 
अतएब इसका उपभाग इस प्रकार करना चाहिये कि पुरुषाथ चतुष्टय सहज रूप से 
सुलभ हो सके । इसी पृष्ठभूमि से हिन्द समाज शास्त्रियों ने जीवन को चार प्रमुख 
भागों में विभक्त कर आश्रमों के माध्यम से पुरुषार्थों की उपलब्धि के लिये माग प्रशस्त 
किया है | बरह्मचयाश्रम से उसकी सहज सिद्धि के लिये शक्ति, ज्ञान एवं श्रमता उपा- 
जित की जाती है। ग्रहस्थात्रम मे अथ तथा काम का धर्मानुकूल उपभोग करना 
अपेक्षित है । वानप्रस्थ मे धम का विशेष रूप से आचरण और सयासत में मोक्ष की 
उपलब्धि कर प्राणिमात्र के कल्याणाथ सानन्‍द जीवन यापन्न करना विहित है। 
पुरुषाथ की प्रतिष्ठा तब तक सम्भव नहीं जब तक कि समाज सुव्यवस्था तथा धामिक 
आस्था सम्पन्न न हा | वस्तुत वण धम की व्यवस्था इसलिये की गइ जिल्नके अनु- 
सार लोग अपने जम गुण और स्वभाव के अनुरूप व्यवसायों को ग्रहण कर चान 
प्रसार, रक्षा शान्ति, उचित अथ्‌ व्यवस्था तया पारस्परिक सेवा सहयाग की भावना 
स सुबन्यवस्थित वथा शत सम्पन्न समाज को स्थापना कर सके । चोदहर्व सदी के 
वाडमय की पृष्ठभूसि मे वणा्रम धम का विवेचन पहले हा चुका है । वण रत्नाकर 
में दया, दान, दाक्षिण्य, विनय, सेवन, आहरण, आश्वास, इगितज्ञान कोशल सोहुद, 
« उपचार, वम्मज्ञता, अनालस्य, साहस, सौवच सदाचार सातोष, नीतिज्ञान, सभा- 
पाटब, ऊह, आपोह, वितक्‍क तथा छिद्रावेषणादि शिष्ट वम का उल्लेख है। कीवि- 


किला आन 





१९ २>श्द्क। 


५ 


५ रत 3) 


स्वामी रामानन्द कर्मो के घोर परिणाम में भदूृ को धन्वा साही भूला हुआ' 
उखकर समझात हैं कि मुरव तन वर कहा केमानों ।! 
कहा भयो अति मात बडाई, धन मद अन्ध सति सोयो रे । 
अति उतग तरु दखि सुहाया, सेबल कुसुम सुवा सेयो रे ॥। 
सोई फल पुत्र कलन विषे सुख, आंत सीस धुनि थुनि रोयौ रे । 
रामान द रतन जम तबासे श्री पति पद काहे न जोयो रे |॥। 


“विना जुगति परम पद नहीं प्राप्त होगा ।,* इस शरीर मे व्याप्त परम तत्व 
की अनुभूति के लिये वन और मन दोना की साधना अपेक्षित है--- 


तन मन सेती कोई साधु जन चारया जिन किया नि केव ने (परसपद) वसा ।ई 


'सनेह लीलए' की गोपिया द्वारा भी सासारिक टुखों से निवारण तथा परम 
आनन्द की प्राप्ति के लिये क्रष्ण के युगलचरण के प्रति भक्ति की अपेक्षा व्यक्त की 
गई है-- 

नासत सकल कलेस जग, अरु उपजत मनु मोद । 
जुगल चरन मकरद मन, पावत परम विनोद ॥। 


ज्ञान, योग, कर्मकाड तथा सुध।रक जेन ओर बौद्ध धर्मों के आचार माग से 
भी सरल एवं सुबोध ढंग से युद्धस्थल में वीरगति प्राप्त कर अविलस्ब मोक्ष उपलब्ध 
करना तत्कालीन रणशूरा ने उपयोगी समया आंर उसे सहर्ष स्वीकार कर जीवन में 
व्यवहृत किया । जूझते समय कनक बड गूजर की मुक्तात्मा आह्वादित है कि-- 


“हउ रात्रि मडल भेदि जीव लगि सत्त न उहु । 
षृट षड हुई तुड मुण्ड हर हार सु मडहु ॥* 
बसन्‍्त ऋतु मे वृक्षा की सु दरता बढ जाती हे, वैसे ही माक्ष की उपलब्धि 
पर मनृष्य मे असीम निरुपावि तथा शाश्वत आवन्द का बाढ़ जा जाती है। अस्तु, 
प्राकृत पेगलम के मा" यम से युग की पुकार है कि-- 
उदहटा चण्डी दूरित्ताखण्डी । 
तेल्लोकका सोवख देउ म॑ माक्खम्‌ ।।३४ 
दुख भजिना उद्भट चण्डो, हमे त्रेलोकक्‍्य का सुख मोक्ष प्रदत्त करे । 


अनन्त जन “वरलननननकनन--नर-न-न कह 


१ रामानन्द को हिन्दी रचनाएँ, पृ० ६, ७ । २ वही ए० १४। 
३ वही। ४ १२६। ५ पृ०८ १४३, ४। 


धर्म-- 

बस वह पुरुपाथ है जा जीवन मे अथ और काम को सुव्यवस्थित कर मोक्ष 
का पथ प्रणस्त करता हैँ | इसको सुव्यवस्था मे समाज अथ एवं काम की अपेक्षित 
जपलब्धि कर सुस्तिरता एवं उत्थान का प्राप्त करता है । यहा, धम का तात्पय उस 
वधि विधान से हे जिस के द्वारा हमारा “२रन्परिक तथा सामाजिक व्यवहार सुब्य- 
वस्थित ढग से जावन क्रम म॑ समस्पादित हाता चजता है। यदि उन नियमों का मायता 
तथा पालन उचित रूप मे न हा तो समाज +# ऊव्यवस्था उत्पन्न हो जाय जसा- 
माजिक तत्व उभड जाये, स्वाय साथको द्वारा परपीडन एवं विव्वसकारी प्रवृत्तिया 
बद्धमुल कर दी जाये और अथावाजन तथा कामापभोग का प्रबलता से मोक्ष की 
प्राप्ति असम्भाव्य हो जाय । वस्तुत धामिक नियन्त्रण के अभाव से कामरापभोग तथा 
जथृसिद्धि सामाजिक जीवन मे ढदुंख जौर अव्यवस्वा उत्पक्न करते हैं, जो हमारे जीवन 
का कथमपि उद्देश्य नहीं हा सकता । 


जीवन नश्वर है । वह बाल्य, यौवन, प्राढवा, वाद्ध क्य तथा सृत्यु स युक्त है । 
अतएवं इसका उपभोग इस प्रकार करना चाहिये कि पुरुषाथ चतुष्टय सहज रूप से 
सुलभ हो सके । इसा पृष्ठभूमि में हिन्द समाज शास्त्रियों ने जीवन को चार प्रमुख 
भागो में विभक्त कर आश्रमो के माध्यम से पुरुषार्थों की उपलब्धि के लिये माग प्रशस्त 
किया है । ब्रह्मचयाश्रम मे उसकी सहज सिद्धि के लिये शक्ति, ज्ञान एबं लमता उपा- 
जित की जाती है। ग़हस्थात्रम मे अथ तथा काम का वर्मानुकुल उपभोग करना 
अपेक्षित है । वानप्रस्थ में धम का विशेष रूप से आचरण और स यात में मोक्ष की 
उपलब्धि कर प्राणिमात्र के कल्याणाथ सानन्‍द जीवन यापत्र करना विहित है । 
पुरुषाथ की प्रतिष्ठा तब तक सम्भव नही जब तक कि समाज सुव्यवस्था तथा धामिक 
आस्था सम्पन्न न हो। | वस्तुत वण धम की व्यवस्था इसलिये की गई जिक्षके अनु- 
सार लोग अपने ज मे, गुण ओर स्वभाव के अनुरूप व्यवसायों को ग्रहण कर नान 
प्रसार, रक्षा शान्ति, उचित अथ व्यवस्था तथा पारस्परिक सेवा सहयाग की भावना 
स सुन्यवस्थित तथा शा त सम्पन्न समाज की स्थापना कर सके । चांदहर्व सदी के 
वाडमय की पृष्ठभूमि मे वणाबम वस का विवेचन पहले हा चुका है । वण रत्नाकर 
म॑ दया, दान, दाक्षिण्य, विनय, सेवन, आहरण, आश्वास, इगितज्ञान कौशल सोहुद, 
उपचार, धम्मज्ञता, अनालस्य, साहस, सौवच, सदाचार, सतोष, नीतिज्ञान, सभा- 
पाटब, ऊह, आपोह, त्रितवक तथा छिद्वान्वेषणादि शिप्ट वम का उल्लेख है | कीति- 


१ २१६क। 


ही 





( १३२ ) 


'क्रतबौजराज अथ क॑ पथ में मनोहर था। वह जैन धरम के जिन मदिर, जिन 
प्रतिमा, ज्ञान, साधु, साथ्वां, श्रावक एवं क्राविका सप्वक्षेत्र का सेबन करता था और 
परा पर धम में रुचि रखता था । क्षत्रिय राजन्य के धर्मानुसार उसके पास राज्य की 
सुरक्षा के साधन रूप अनग्न हय और गज थे जिसके द्वारा क्षिति के उत्रबन्ध राजाओ 
से उसने सब कुछ जीता ।”? वह समझता था कि चरित्र को काम में रत रखना 
चाहिए । धम का तत्वपूण मन्त्र यहो है। इसीलिए उस काम को प्रोत्साहित करने के 
लिए उसने अपन यहा नित्य नितबिना नतकियणो के तृत्य की व्यवस्था की थो ।”” अथ, 
धरम तथा काम को सम्यक उपलब्धि से वह युग का सर्वोच्च व्यक्ति था । परम पुरुषाथ 
साथ की प्राप्ति हेतु उसने पवित्र राजसुय यज्ञ की प्रतिष्ठा की जिससे यश लाभ सुलभ 
हो सकता है।* वासलदेव को अथ-लाघव का अनुभूति असह्य हो गई। उसने 
पुरुषार्थ द्वारा घतापाजन कर काव्य मे अपेक्षित यश प्राप्त किया । 


कीतिलता मे स्पष्ट उल्लेख है-- 
पुरिसत्तणेत पुरिसओ नहि पुरिसओ जस्ममभत्त न 
जलदानेन हु जलआ नहु जलओ पुजिओ धुमा 
सा पुरिसों जसु माना सो पुरिसों जस्स अज्जन सत्ति 
दूअरो पुरिसिआरा प्‌ उछ विहुना पसु होइ ॥| कीति० १ १७ 
पुरुष पौरुष से श्रेष्ठ होता है. मात्र जन्म लेने से तहीं। जलदान से जलद- 
जलद है, धृम्र-पुज से नही। पुरुष वहो है जिसका सम्मान हो तथा जो अजन का 
शक्ति रखता हो, इतर जन पुरुष के आकार मे पृच्छहांन पशु है। कीर्तिलता को 
प्रस्तावना मे भृद्ध-भूड़ी प्रश्नोत्तर रूप मे यह तथ्य अभिव्यक्त है कि मान सहित जोना 
और वीर प्रुष का ज म लेता ससार का सार है--- 
भिंगी पृच्छुह भिग सुन की ससार्रा सार 
मानिनि जीवन मान सउ वीर पुरिस अवतार ॥ १ १४ ३७ हेड 
कातिसिह इसा वथ्य का इस प्रकार व्यक्त करता है--- 
मात विहीना भाअना सत्तुक देओल राज । 
सरण पइटठे जीअना तीनो काजर काज ॥ कोर्ति० २६ ३५ ३६ 


सान विहोन भोजन, शत्र पदत्त रज्ज्य और ग्रणागत हाकर जावाः ये तानो 
कापरुष के काय है | 


१ कल अशथ्थ पथ्थ कंनवज्ज राउ। [पृु० २ १ १ ८५॥ 
> पु०४२३५। ३ पृ०२१४, १० । 


( ११३ ) 


जिणदत्त , प्रद्य म्न॒ तथा पृथ्वीराज आदि विवेच्य वाइमय के समस्त चरित्र” 
में पृरुषाथ चतुष्टय के माध्यम से कीति एवं सस्‍्नान ऊे प्रति अद्भुत आस्था परिवक्षित 
होती हैं । कीति के लिए सवस्व॒ त्याग की भावना उनमे विद्यमान है। पौराणिक 
महापुरुषो का चरित्र इसक प्रेरक स्रोत हैं। जैन काव्यो मे चमत्कार उत्पत कर 
यशस्वा बनन की आकाक्षा भी दिखलाई देती है । 


परिवतनकारी तत्व-- 


निस्स देह, भारतीय पुरुषार्थ मे काम का मायता उपलब्ध ह॑ किन्तु उसक। 
अतिशयता के नियमन के लिए विचारको ने उसे धर्म एवं कत्तव्य से सम्बद्ध कर 
उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। सुष सुष मार आरोहु असर ससार मरण 
मन” --वही सुख सुख है जिसमे कामदेव का आरोह उल्कर्ष हो, समर विहीन जावन 
ससार में मानो मरण है” सहश समसामयिक काव्योक्ति तहा अदिष्ट अरिष्ट द्विष्ट'र 
की ओर सक्त करता हे । लोकनायक पृथ्वीराज का छ उ मास तक सयोगिता के 
साथ केलि विलास मे रत रह कर हम्य के बाहर न निकनना कत्तव्य के प्रति महात्र॒ 
उपेक्षा भाव का सूचक है । उसी मे उसने अपनी शक्ति अपव्यय कर दी । इस अवृसर से 
लाभ उठाते हुए गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया । उसने पृथ्वीराज को पराजित 
किया, जिससे भारतीय समाज को एक जन्‍्य दिशा में मुडने के लिए विवश होना 
पडा । प्रथ्वीराज-सयोगिता केलि-विलास क प्रति राजगुरु ने भाविष्यवाणी की था कि 
जस भावी नर भोगवह तस्र विधि अप्पह मत ।”* एसी परिस्थिति में युगधम था कि 
राष्ट्र तथा सस्द्षोति पर आसन्न सकटो का सामना करन के लिए यथाशक्ति सामूहिक 
प्रयाम किया जाय । ज॑न धर्म की पीठिका मे भी इसके लिए समयोचित वातावरण नही 
क्िसित हा सका। जिने द्व ने धम के प्रति आह्वान करते हुए कहा कि कर्मों! का 
नष्ट करो मदिरा, मास, मधु की निर्श्रान्ति त्यागों, पात्र उदम्बर तथा रात्रि का 
भोजन न करा, नवनीत और बिना छने जल का प्रयोग अधम है ।?* 





१ प्रथुस्त चरित और जिण चरित । २ पृ० १० २५२। 
हे पृ० १० रे८ ४ । ४ पृ० १० १३ २। प जिण० ५१७-१८ | 


च---कर्मफल तथा पुनर्ज- 


विश्व के प्रमुख ईसाई तथा इस्लाम सम्प्रदाय पुनज म क॑ स्पष्ट विराधी हे 
किन्नु चार्वाक मत के प्रतिवाद सहित हिन्दू परस्परा क॑ अन्तगत गव, वेष्णव, भक्ति 
मार्गी, ज्ञान मार्गी, वेदान्ता बोढ़ तथा जेन समस्त सम्प्रदाय एवं विचारक अन्य 
कितन ही प्रश्ना, समस्याओं तथा सिद्धाततों पर पर पर प्रतिद्व दी हाते हुए भी कर्मफल 
और पुनज म पर समान मप्‌ स एक मत दिखाई देते हे । विवेच्य वाडइ मय मे जिननद्र 
भगवात के जिणदत्त को पृवभव का वणन करते टये पुनजन्म से मुक्ति पान के लिए 
कर्मो को नष्ट करने का उपदेश दिया है ।” कैवल्य ज्ञाना भगवान नेमिनाथ ने नारा- 
यण के पूव और भावी ज म को बात बताकर सब का ससार समुद्र स तिर जाने तथा 
फिर वापस न आने का साग बताया, जिसे सभी सुरन्द्र, मुनानद्र, देव तथा मनुष्यो ने 
ग्रहण किया । मोह माया की नश्वरता तथा कर्म-फल-भोग को अटलता के प्रति 
स्वासी रामान-द का कहना है कि--- 

मूरष तत वर कहा कमसायां। राम भजन बिन जनम गायों ॥। 

राम भगति गत जाणी नाही । भद्ू भूलो बच्चा माही ॥। 

सुष माया स्‌ षरो पियारो। कबहु न सिवरयौं सिरजन हारो ।। 

जो तुम करम किया है भारी | सो अब सज्भ सु चलै तुमारी ।। 

मोक्‌ दोस न दीजै कोई। जिसा करम भुगताऊ सोई ॥। 

कम-फल तथा पुनजन्म पर जन सामान्य की इतना गहरा आस्था हे कि कष्ट 
पडन पर तत्क्षण उसे पृवजन्म के कर्मों का फल समझ कर वे सात्वना की शक्ति प्राप्त 
करते है। खाला लोरिक अपनो प्रेयस्ती चाँदा के स+-दश पर दू खपूण अभिव्यक्ति कर 
आश्वस्त होता है कि -- 

जस कीौन्हेउ तस फाएुठ रहुड चाद मनु लाइ। 
जो बाउर मनु सइ चितु बाधइ सो अइसेहि पछिताइ ॥॥ ३१६॥। 


श जिण० प्शए-भध्रश८ । २ जिण७० ६६७४-६७० । 


( १३५ ) 


शुत्न वियोग में रुक्मिणी सतप्त हो आसू बहते हुये चिललाने लगी कि--- 
पूब्ब ज म॒ मैं काहउ कियउ, अब कसु देखि सहारठ हिंयउ । ; 


पिता की स॒त्यु से सतप्त कीविसिह का उनके स्वजन कमफल से निर्मित भाग्य 
कऊा आश्रय लेकर समझाते है कि--- 
माए जम्पइ अवरू ग्रुरलाए 
मन्ति मित्त सिक्खवइ कबहुँ एहु नहि कम्म करिअइ । 
काह रज्ज परिहरिअ बण्प बैर निज चित्त धरिजइ ।। 
लेहेन राए गएनेस गउ सुरपुर इन्द समाज । 
तुम्हे सत्तहिं मित्त कए भुजहु तिरहुत राज ॥। 
सोमेश्वर जाते हुये एक कय्पटिक नेकिसी लोहार के घर निशा-निवास किया । 
जात में उस लोहार की पत्नी ने अपने पति को मार कर कापटिक के सिरहाने रख 
दिया । क/पटिक अपराधा पाया गया और उसका ह।थ राजाज्ञा से काट लिया गया। 
वह देव का उस्त कष्ट का कारण बताकर उपालस्भ देने लगा। रात्रि मे प्रत्यक्ष होकर 
देव ने स्पष्ट किया कि यह तुम्हार पूव जम के कर्मो का फल है । तुमतन अपन पहले 
जम मे /क करी को इसी प्रकार सताया था । उस बकरी ने स्त्री रूप मे अवतार 
लेकर अपना प्रतिफल लिया है। इसमे देव को उपालम्भ देना व्यर्थ है।*॑ कर्मफल 
का कभी नाश नहो होता इसको अवश्य भुगतना पडता है । मुलराज अपन त्रिपुरुष 
ग्रासाद तामक शिव मम दर के प्रबंधक के लिये कान्थडी वामक एक तपस्वी के पास 
गया । उस समय उसको तीन दिन से ज्वर था जिसे कथा से सक्रामित बर वह वार्ता- 
लाप करने लगा । यह देखकर राजा ने पूछा कि “गुदडी क्यो काप रही है ”” उसने 
स्पष्ट किया कि आपके साथ बात करने मे असमथ पाकर मैंने ज्वर को कथा में 
येक्रामत कर दिया है। यदि इतनी शक्ति है तो ज्वर को सवथा क्यो नही हटा 
दत ?? राजा ने पूछा । शिवपुराण के इस वचन का कथन कर उसने बताया कि--- 
कम भोग बिना क्षय नही होते' यह जानते हुये मैं ज्वर को कैसे दूर करू २” 
कमफल के अक्षुण्ण होन की धारणा व्यक्ति की प्रकृति, चरित्र, विचारधारा 
एवं सावनाओ को प्रभावित करती रहती है । कुछत्यो की भयावह दुगति से बचने के 
लिए लोग बुराई करने से विम्ुख हैं । हप्पा सेठ की स्त्रियों के कुम्भोपाक नरक 
भोगने की घटना का स्मरण कर बौने रूप मे जिणदत्त को उसकी चारो पत्नियो ने 
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( शैर६ 


अस्वीकार कर दिया । प्रतिष्ठान मे हष्पा नाम का एक बता सेठ था। उसके पांझ 
अस्सी करोड अपार द्रव्य था। वह व्यापार के कार्य मे विदेश गया हुआ था तभ। 
एक धृत आ47 और उसके बन तथा पत्निया को अपने अधिकार में करके भोग विलास 
करन लगा । वापस आने पर स्त्रियों ने यह कह कर हृप्पा सेठ को त्याग दिया और 
धुत को अपना पति बनाया कि-- 

दहिउ भातु घिउ परतिषु मीठू, आन जनमु वहिणी किन दीठ॥। 

हप्पा सेठि तह घालहु छारु, इसु घृतिहि सिउ कहहु भतारु ॥।!! 


परिणामस्वहूप उन स्त्रिया ने इस दुलभ मानव जन्म को खो दिया और कृभः 
पाक नरक में जा पडी । जिणदत्त की पत्निया ने कहा कि हम उन स्त्रिया की भाति 
नहीं होगी । विद्यग्बरा अपन पति से स्पष्ट कहती हू कि-- यदि तुम्हे कष्ट हाता 
है ता काई भा मेरा सराहुवा न करेगे । पति के पीछे जो स्त्री कुकम करती है वह स्त्री 
नही कुतिया हे । उसे मनुष्य-ज म दुबारा नहीं मिलवा |” रानी राजमती अपन 
प्रवासी पति को बुलाव के लिय एतद्विषयक प्रभावशाली उक्ति का आश्रय अपने पत्र 
में लेवी है । वह लिखती हे कि हू राजा | तुम ज्ञान की बाते जानते हो । यह तुमका 
ज्ञात है कि हमे दो शरीर कितु एक प्राण प्राप्त हुये हे । उस दूसरे शरीर को तुम दूर 
से क्यों छोइ रह हा ? में कुलीन क या है, शोल की श्वद्धला मे बँधी योवन को चार 
की भाति छिपाये हुई हुँ । पग-पग पर इसका जपराव तुम्हे लग रहा है। इस जन्म 
में तुम प्रवासा हो, ता अपर जन्म में तुम काल स१ होगे ।” चादा के सपदश के अव- 
सर पर लारिक चिन्ता करवा है कि--'हँ दव | मरी इतनी बडी अवस्था हो गईं हे और 
मैंने किसी चीटी तक का भी दुखित नहीं किया हु । इतना साच समझ कर चलन पर 
भी यह अप्रत्वाशित दु ख मुझे क्या मिला है ? 

कसफल और पुनजन्म की वारणा स प्रेरणा मिलती हू कि बुर काम न कर, 
सदेव अच्छे काम करे आर यदि बुराई हो गई है ता उम सत्कार्या द्वारा हटा दे, नहीं 
तो उसका फल किसी न किसी जन्म में अवश्य भुगवना पडेगा। अभा अच्छा काम 
करे जिससे आगे चलकर हमे सुख मिले ओर कष्ट न हा । प्रतिष्ठानपुर मे सातवाहन 
राजा जब बहिभ्रमण करने जा रहा था तो नदा मे एक मझली को हँसते देखा । 
इस अस्वाभाविक घटना को देखकर राजा ने पडितों से रहस्योद्घाटन करन के लिए 
कहा । ज्ञानसागर नामक एक जैन मुनि ने अपने अतिशय ज्ञान के बा से स्पष्ट किया 
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कि 'पिछले जल्म मे राजा तू इसी नगरी में रहता था । तुम्हारं कुल वश से कोद 
नही था। तू लकडी ढोकर जीविकापाजन करता था । नित्य भोजन क॑ अवसर पर 
इसी नदी के तट पर सत्तू खाया करता था। एक दिन, एक मास के उपवास क॑ 
पारण के लिए नगर मे जाते हुये एक जैन मुनि को सत्त, का दात दिया था जिसके 
माहात्म्य से इस जन्म में तुम राजा हुये । उस काष्ठ भारवाहा जीव का राजा के 
रूप में अभिज्ञान कर मछली प्रसन्न हुई आर, हँस पडी । पूव जम क॑ वृत्ता त को सुत 

कर उसी दिन से राजा दान वम की आराधना करने लगा ।* दो बुद्धिमान भृत्य राजा 
सिद्धराज का पैर दबा रह थे । राजा को साता हुआ समझकर एक न कहा कि राजा 
सेवकों के लिए कल्पवृक्ष ओर राजोचित सभी गुणों का आलय हु । दूसरे न राजा की 
महानता का श्रेय कर्मफ्ल को दिया । राजा न इस वृत्तात को सुना और कमफल का 
अ्रशसा का विफल करन के विचार से प्रथम भृत्य का बिना कुछ बताये, एक पत्र देकर 
अपन महामन्त्री के पास भेज दिया कि पत्रवाहक का सौ घोडे का साम त बना दिया 
जाय | वह चाकर इस पत्र को लेकर जब च द्रशाला की सीढिया स॑ उतर रहा था, 
पैर फिसल जाने से गिर गया और उसका अज्भ-भद्ध हा गया | वह खाट पर घर ले 
जाया गया । उसने दूसरे भृत्य का पत्र पहजान के लिए कहा । वह गया जोर राजा- 
ज्ञानुसार सामन्त बना । तब राजा ने व्यक्त किया कि आक्ृति, कुल, शोल तथा बिद्या 
कुछ फल नही देते , पूव जन्म की तपस्या से सचित पुण्य कम ही समय पाकर मनुष्य को 
वृश्त का तरह फल देते हैं ।” तदन तर उसने सत्काय मं अपना जीवन व्यतीय किया ।* 


कर्मो को नि शेष करन वाले आत्मभ्ू जिनसे पृत्रजन्म और पुनजन्म की काई 
सम्भ।वना ने हो, ?व तुल्य पमझे गए है। ग्रथारम्भ सहश शुभ कार्यो मे उनकी स्तुति 
क। 7ई हूं । जिणदत्त चरित' रचने के पूर्व कविवर राजसिह न सव प्रथम प्राथना की 
है कि धर्म का उद्धार करने वाले वर्तमान तीथड्र ऋषभादि के सद्ठू मे प्रथ्वी तल 
पर जो कर्मों का शोषण करने वाले सिद्ध है उनको नमस्कार है |”? हेमच द्राचाय ने 
स्तुति की हे कि 'पुनजन्म के अकुर को पैदा करने व।ले रागादि, जिसके नष्ट हो गये हैं 
वह ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव काई हो - उसे हमारा नमस्कार है ।!* मन्त्रो तेजपाल के 
धर्म भाव की प्रशस्ति भे वर्णित है कि उसकी पौषधशाला मे स्त्रीविरहित ऐसे यती बास 
करते हू जिनसे आत्मभू ( पुत्र जन्म तथा पुनर्जन्म ) की कोई सम्भावना नही है |" 
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छ---असबिश्त 


चोदहवी शताब्दी के अरबी साहित्य मे असबिजत', असबिअह' अथवा अस- 
बिआ' का अत्यधिक प्रयोग हुआ है ।” यह, जलग-अलग रहने वाले कबीलो का एक 
महत्वपूण गुण है जिससे उनके संगठित रहने में अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है । 
'असबिअत', कबीलो के सामाजिक सद्भुठत का मूलाधार है। इससे कबीलो से रक्त- 
सम्बन्ध, कोम के प्रति प्रेम, सुख-दु ख तथा युद्ध में पारस्परिक सहयोग की भावना 
वद्धभूल होती है । 'जसबिअत” के अवीनत 54क्ति अपने कबीले के अतिरिक्त अयान्य 
व्यक्तियों को जीवित रहने का पात्र नहीं समझवा। अनुचित पक्षपात तथा स्याय- 
अयाय सभी बातो मे कबीले का प्रगस्ति-गान हो असबिअत का वर्म छे । 

इस्लाम, अपन प्रारम्भिक काल में देवी चमत्कारों के आधार पर चला हैं। 
फिरिश्ते सहायता के लिए फिरते रहते ये । आकाशवाणी होती रहवी थी । भिन्न- भन्न 
घटनाआ के सन्दभ में ईश्वर के आदेश समझाये जाते थे । कबीले चकित हुये ओर 
इस्लाम के लिए प्राणोत्सग भी करने को उद्यत हो गए। इस्लामी सज्भठन सुद्दढ हुआ । रे 

कालान्तर में चमत्कारों का युग समाप्त हुआ । वे लोग भी गए जिन्होंने उन 
चमत्कारों को अपनी आखो से रेखा था । इस्लाम के दूसरे चरण समसामयिक काल 
मे, इसके सामाजिक सगठन का मूल श्रेय 'असबिअत!ः को भावना की हैं। इस पर 
अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा क्योकि इसी के माध्यम से सबको संज्भधुठित रखकर 
पारस्परिक विरोध एवं वृथकतावादी मनोवृत्तियों से त्राण पाना सम्भव है।“ 

चादायन? के स्तुति खण्ड में मुल्ला दाउद ने व्यक्त किया है कि--खुदा ने 
अकेले ही समस्त जगत का निर्माण किया, दूसरा और कोई नही हुआ हैं। उसने एक 
उज्ज्वल निष्पाप-पुरुष का निर्माण किया जिसका नाम मुहम्मद 6 ओर जो जगत का 
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श्रय है। उसके लिए ही सभा पृथ्वी निभित हुईं। जिसते सी जिह्मा से उसका नाम 
न लिया, उसके लिए अच्छा यह होता कि वह अपना सिर काट कर आगमे डाल 
देता । उसके बाद दूसरे स्थान पर दैव ने उ हे निर्मित किया जिःहे उसन अपना वचन- 
कलमा-सुनाकर अपन इस्लाम वर्म-पथ पर लगा दिया | उसने अबूबकर, उमर, उस- 
मान तथा अली चार पुरुष सिहो को इस्लाम का धर्मोपदेश दिया । उन्होने जैसा सुना, 
वैसा ही वे कहते आये । पृथ्वी के चारो चक्रों ने उ.हे उच्चरित किया औ्रर उन पर 
प्रतीत की । चारो क्भे मिलाकर एक ही पडित समझिये और पाचवा किसी को न 
जानिये । उसी ने पढा जिसको उन्होने पढाया और वे ही धर्म मार्ग शोध कर पा 
सके । जिसे वह नाम अच्छा न लगा वह आत्महता है ।”' 

इस्लाम से इतर हिदू जाति क॑ प्रति 'असबिअत! प्रधान तुर्को के आचार- 
विचार विवेच्यकाल की एक रचना 'कीविलता' में इस प्रकर उल्लिखित है--- 

हि हू गोहओ गिलिअ हल, तुरुक देखि होअ भान ।? २ १२ 

“हिन्दू बोलि टरहि निकार, छोटे आओ तुरुका मभकी मार |! २१०,११ 

” बाजार मे तुर्को को देखकर ऐसा लगता था मानो ये हिन्दुओं को पूरा 
का पूरा निगल जायेगे । वे हिल्दू कह दूर से ही उन्हे निकाल देते है । छोटे-छोटे तुक 
भी उन्हे भभकी--ब दर-घुडकी दिखाते रहते हे !” 

असबिअत' के सदभ में 'बैजत भी उललखनीय है। इसमें हाथ मिलाकर 
अपने अमीर स उसकी आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा की जाती है। व्यक्तिगत तथा इस्लाम 
यम सम्ब थी समस्त कार्यो से अमीर के आदेश का मानना होगा । बैअत! धारी 
व्यक्ति अपने अमीर की आज्ञा का, चाहे वह जनुकूल हो या प्रतिकूल, पूण रूप से 
पालन करेगा। इसका कभी उल्लंघन नहीं करेगा । 'बैअत बाअह धातु से बना है, 
जिसका तात्पय हाथ मिलाकर वचनबद्ध होना है ।* 


'शहाबुद्दीन पृथ्वीराज युद्ध/ मे खुरासानखा तातारखा, तथा रुस्तम खा 
आदि हाथ जोडकर कहत हू कि शाह की जान है, कल सुबह हम शत्रु पक्ष के मर्दो 


की आन छुडा देंगे । ह अभोर हम हि दू नही है हमारा दीन रोजा और रमजान 
का है । हमारी पाच नमाज बेकार हो यदि इससे विपरीत हो, हे गोरी, सुलवान की 
आन है, यदि हम कल चहुआन से चाल बाधकर न भिडे । तुम्हारे हाथ मे आज हम 
हाथ दे रहे हैं, हम न दरोग-झूठ, कहेगे और न दोजख मे पडेंगे ।' 


वस्तुत , कबीलो का सामाजिक सद्भठन सुस्थिर रखने के लिए “बअत?” प्रत्येक _ 
मुसलमान का सर्वोपरि धम था । 


'-+कणह५यपनरकन्‍्स- इक मयमनन धन्‍ालभमन्‍मन्‍-मयता. क्‍दा+मलकाए/बा००, 


१ चादा ५०७। २ 'इब्ने खलदृून का मुकदमा अनु०्सै० अ०अ० रिजवी पृ० २१० 


ज--कल्ा 


उन्नत एवं समृद्ध देश कलाप्रिय हाता हे। यह स्वाभाविक हे कि वहा का 
कलाकार अपनी कलाकइृतियों मे कला का जीवन्तता प्रदान करगा । विवेच्य साहित्य 
मे कला सुप्रति॥्ठित है। नायक, नायिका राज्याधिपति, सभासद, वर्माचाय तथा 
समद्धवात्र्‌ प्रभ्ति सभी के आदश जीवन चरित्र मे उनका कला वैशिष्ट्य अनिवायत 
सन्निहित है । 


सरया--वणरत्नाकर मे ६४ कलाओ का नाम उल्लिखित हे ।* इनमे 
अधिकाश कलाएँ ऐसी है जिनस कला का तात्पय आधुनिक ललितकला से भिन्न शोय, 
पराक्रम, पटुता तथा शास्त्रज्ञान आदि से अधिक सम्बद्ध लगता है । समसामयिक युग 
मे कला के प्रति लोगो का क्‍या अभिप्राय था इस प्रसद्भ मे वण रत्ताकर” का एक 
अन्य कथन भी द्रष्टव्य है। 'आस्थान मण्डप का भीतर रूपे कन्दप, दाने बलि, परोप- 
कारे जीमूत वाहन सत्ये युधिष्ठिर, शौय्य परशुराम जाज्ञाओे लकेश्वर, जहद्धारे, दुर्यो- 
धन, विलासे गापाल मर्य्यादाजे महादावि, गुरुताओे सुमेर, ऐश्वय्य महादेव एवविध 
सब्वगुण-सयुक्त सर्व्वकलाकुशल नायक देषु ।” जिणदत्त चरित तथा पञ्च पाडव 
चरित रामू में ७२ कलाआ का उल्लेख हुआ हैं । 


'शुक्रनीति' तथा 'सभाशुज्भार' के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारों 
ने कामसूच” की परम्परागत पृष्ठभूमि मे कतिपय नवीन कलात्मक सभारो की ओर 
हमारी दृष्टि आक्ृष्ट करना चाहा हैं। इनमे उब्लिखित अतिरिक्त कला रूपों से 
उनकी सामयिक उपादेयता सिद्ध होती है ओर प्रतीत होता है कि युग के सनन्‍्दभ मे 
महत्व प्राप्त सामग्री की लोकप्रियता को देखकर ही उ होने स्वत इनकी शास्त्रीय 
मान्ण्ता प्रतिष्ठित करनी चाही है । अतिरिक्त कला रूपों मे निम्नलिखित कलाकर्म 
१ ४३४ख। २ नामो को देखिए परिशिष्ट १, सास्क्ृतिक शब्दकोश मे । 

३ बेर३ेक। ४ जिण० १२, ६५। ५ पाडव ५१? । 


( ए”१ ) 


विवेच्य वाड मय में सुलभ हं--वस्त्र सज्जा,, सासन रतिज्ञान,* शस्त्र सम्बालन र॑ 
कुश्ती, गजादि द्वारा युद्ध कम, * विविध मुद्राओं द्वारा देवपृूजा,, रगसाजी, सेवा- 
काय ताबूल रथणा, कला मर्मज्ञतवा नटकम शवुन विचार,” स्वप्न 
विचार असियुद्ध * वर्मविचार,, नीतिविचार ” नत्री पुरुष लक्षण* तथा 
याग * आदि। 


“पृथ्वीराज रासउ' में कला सम्बन्धा कतिपय ऐस। क्रियाजो का उल्लेख है जिनके 
द्वारा युग की विकसित कल।(्मक रुचि का परिचय प्राप्त हाता है आर यह प्रतीत होता 
हें कि इन सभारा ते समसामयिक समाज में कुछ विणिश्ट उपयोगिता ध्राप्त कर ली 
हे जिसके प्रति अपनो गहरा आस्था को व्यक्त करते हुये ग्रथकार ने उनको व्यवहारिक 
रूप में अनायास ग्रहण कर लिया ह। ये हँ--प्रमादित करना, शब्द रति करता, 
सभाषण करना, मनोरजन वरना, जप्रचलित शिष्ट भाषाओं का ज्ञान रखना--- 


के जुब जूथ जि वाद प्रमादित म द गति । 
के चल अचल वायु निसपहिं सह रति । 
के वर भाष पराक्रति सक्रति देव सुर। 
के गुन ग्यान सजान विराजहि राज वर ॥| पृ० & ७॥। 


अहृश्य वणन करता” * तथा दसरो का मर्म बता देना” भी युग की कलात्म॑क 
विशेषनाओ मे हैं | 


कामकला--अनुराग पूण वृत्ति मे परिरम्भ के शासन रविज्नान कला का 
अत्यधिक प्रसार है। चरित्र का काम मे रत रहना धम का तत्वपूर्ण मन्त्र माना गया 


१ पृु०४ २४२ ४२५ १७ ४ १४ १३ आदि। 

२ पए० ५ ४०, ढोमा० ५८१-४५८४, चादा० अन्याय १३ । 3३ सामान्य । 

४ पृ० ४ १० ४५। ४२ सामाय। ६ पृ० ४ १० ६ १ , चादा्‌० अ याय १४ | 

७ पृ० ४ २३ १७ नायिकाओ की कुसभी चीर कोर की शाक्ता के है--कुसु भी 
स,चीर साकीर साभा । ८ सामान्य । ६ पृ० ५ २१,४८ | 

१० पृ० ४ ४, ४ १ २, ५ ६-१३ | ११ जिण० ३२८, १० १२६ १ । 

१२ मामा ये । १३४ पृ० १० २८, २६ । १४ सामान्य । 

“9५ सामा ये । १६ सामा य, की० (शिव०) ? ७५, ३ १४३ आदि । 

१७ पर० २। १८, सामान्‍य, ताथ०, रामा०, जिण ० । 

१६ परृ०५ ६४ ४५१० ११ | २० प० ५२५ ० । 


ज--ककत्ा 


उन्नत एवं समृद्ध देश कलाप्रिय हावा है। यह स्वाभाविक हे कि वहा का 
कलाकार अपनी कलाकृतियों मे कला का जांवन्तता प्रदान करगा । विवेच्य साहित्य 
में कला सुप्रतिष्ठित है। नायक, नायिका राज्याधिपति, सभासद, वर्माचाय तथा 
समद्धवान्र प्रभृति सभी के आदश जीवन चरित्र में उनका कला वैशिष्त्य अनिवायत 
सन्नहित है। 


सरया--वण रत्नाकर” मे ६४ कलाओ का नाम उल्लिखित हे ।* इनमे 
अधिकाश कलाएँ ऐसी हं जिनस कला का तात्पय आधुनिक ललितकला से भिन्न शौय, 
पराक्रम, पद्ुता तथा शास्त्रज्ञान आदि स अधिक सम्बद्ध लगता है। समसामयिक युग 
मे कला के प्रति लोगो का क्‍या अभिप्राय था, इस प्रसद्भ मे वण. रत्तनाकर” का एक 
अन्य कथन भी द्रष्टव्य है। आस्थान मण्डप का भीतर रूप कन्दप, दाने बलि, पराप 
कारे जीमृत वाहन सत्ये युधिष्ठिर, शौय्य परशुराम आज्ञाजे लकेश्वर, जहड्डुरे, दुर्यो- 
धन, विलासे गापाल मर्य्यादाजे महांदरवि, गुरुताओे सुमेर, ऐश्वय्य महादेव एवविध 
सन्वगुण-सयुक्त सव्वकलाकुशल नायक देषु ।! जिणदत्त चरित तथा पञच पाडव 
चरित रासू में ७२ कलाआ का उल्लेख हुआ हे । 


शुक्रनीति' तथा 'सभाशुज्भार' के अनुशीलन से प्रतीत होवा है कि प्रन्थकारों 
ते कामसूत्र” की परम्परागत पृष्ठभूमि मे कतिपय नवीन कलात्मक सभारो की ओर 
हमारी दृष्टि आह्ृष्ट करना चाहा है। इनमे उन्लिखित अतिरिक्त कला रूपों से 
उनकी सामयिक उपादेयता सिद्ध होती है ओर प्रतीत होता है| कि युग के सन्द्भ मे 
महत्व प्राप्त सामग्री की लोकप्रियता को देखकर ही उहोने स्वव इनकी शास्त्रीय 
मान्ण्ता प्रतिष्ठित करनी चाही है । अतिरिक्त कला रूपा मे निम्नलिखित कलाकमें 
१ ४रे४ख। २ नामो को देखिए परिशिष्ट १, सास्कृतिक शब्दकोश मे । 
३ ३९३२क। ४ जिण० १५, ६५। ५ पाडव ५१ । 


१ हा 


विवेच्य वाड मय में सुलभ हुं--वस्त्र सज्जा, सासन रतिज्ञान,* शस्त्र सश्जालन र 
कुश्ती, गजादि द्वारा युद्ध कम * विविध मुद्राओं द्वारा देवपूजा, रगसाजी, सेवा- 
काय ताबूल रश्ृणा,' कला मर्मज्ञवा" नटकम जशकुन विचार,- स्वप्त 
विचार असियुद्ध * घर्मविचार,, नीतिविचार  न्त्री पुरुण लक्षण तथा 
योग“ जादि। 


(पृथ्वी राज रासउ” में कला सम्बन्धी कतिपय ऐस। क्रियाजो का उल्लेख है जिनके 
द्वारा युग की विकसित कलात्मक रुचि का परिचय प्राप्त हाता हें आर यह प्रतीत होता 
हें कि इन सभारा ने समसामयिक समाज में कुछ विशिश्ठ उपयोगिता प्राप्त कर ली 
हे जिसके प्रति अपना गहरा आस्था को व्यक्त करते हुय ग्रथकार ने उनको व्यवहारिक 
रूप में अनायास ग्रहण कर लिया हू । ये हु--प्रमादित करना, शब्द रति करना, 
सभाषण करना, मतारजन वरना, अप्रचलित शिष्ट भाषाओं का ज्ञान रखना--- 


के जुब जूथ जि वाद प्रमादित म द गति । 
के चल अचल वायु निरपहि सद्द रति। 
के वर भाष पराक्रति सक्रति देव सुर। 
के गुन ग्यान सजान विराजहि राज वर || पृ० & ७।। 


अहृश्य वणन करना” * तथा दसरो का मर्म बता देता ” भी युग की कलात्म॑क 
विशेषताओं मे है । 


कामक्ला--अनुराग पृण वृत्ति मे परिरम्भ के शासन रतिन्ञान कला का 
अत्यधिक प्रसार है । चरित्र का काम मे रत रहना धम का तत्वपूर्ण मन्त्र माना गया 


१ पृ० ४ २८२ ४२५ १७ ४ १४ १३ आदि । 
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हैं--वत्त धरम्मह मन्‍्तु यह रत्तट काम सु वित्तु ।” अआपूर्व सुन्दरि-रस रास-विलास 
स्वर्गीय भोग है । 

काव्य--विभिन्न कलाआ में काव्य कला सव्वाच्चि हे। काव्य-वार्ता सुनने के 
लिये देवतागण भी श्रवण लगाकर उत्सुक है।* इससे गगा का प्रवाह शिथिल हो 
जाता है ।* मनुष्य के लिए तो यह काव्य-वार्ता मानो भूखे का शक्कर ओर दूध तुल्य 
हैं। विरयाव कन्नौज-राज जयचद्र की सबसे बडी महत्वकाक्षा काव्य-यज्ञ” का प्राप्ति 
थी । वह अपने काल मे कव्वि पति “ के नाम से प्रसिद्ध भी था। पृथ्वीराज रासउ' 
के अनुसार काव्य के द्वारा दिल्‍ला में भासित होने के लिए ही प्रथ्वीराज का जम 
हुआ था । उप समय-- 


गेह गेहे कलों काव्य श्रोतर तस्य पुरे पुरे । 

दशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुलभ ।॥। ? 
सम्मान दान विवाह उच्छत गीअ नाटक कव्वही । 
आतिथ्य विनअ विवेक कौतुक समय पेल्लिअ सब्वही ॥ * ” 
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अध्याय ५ 
| क 
धर्म 


धर्म की' महत्ता-- 


भारत देश का व्यक्तित्व उसके धम प्रधान वैशिष्टय में निहित है। यहाँ क॑ 
लोगों की सदैव यह नीति रही कि प्रत्येक प्रश्त अथवा समस्या का समाधान व्यापक 
धर्मपरक हष्टिकोण से हौना चाहिये जो किसी भी प्रकार एकागी, विश्लिष्ट साम्प्र- 
दायिक, इहलौकिक, गतिशील जीवन तक सीमित मात्र इन्द्रियानुभववाधित तथा विचार 
प्रधान नटी था । पृथ्वीराज ने अनेक अवसरो पर गजनी नरेश मुहम्मद शहाबुद्दीन 
गोरी को पराजित करके मुक्त कर दिया, किन्तु एक बार गोरी को अपनी विजय का 
सयोग सुलभ हुआ वो उसने पृथ्वीराज को कारागार मे बन्दी बना कर नयन विहीन 
कर दिया । कवि चन्द के प्रयास से पृथ्वीराज को पुन जब गोरी को मार डालने का 
अवसर उपलब्ध हुआ वो उसने पहले अस्वीकार कर दिया | कृष्ण की भाति कविचन्द 
द्वारा यह समझाने बुझाने पर कि शरीर नाशवानु है, आत्मा अमर है, कोई इसे 
मारता जिलाता नही है, तू गोरी को मार कर ब्रह्म मे मिल जा?, प्रथ्वीराज गोरी 
वध के लिए उद्चयव होता है ।?” इस प्रकार स्वार्थ-साधना तया अतृप्त लालसाये 
महात्र आत्मिक उपलब्धि एवं आनन्द के सम्मुख घुटने टक्त देती है | इस क्षण 
की मन स्थिति व्यक्तित्व को सम्रुनत॒ विशाल, गम्भीर तथा समृद्ध बनाकर 
विश्व के साथ एकात्म भाव स्थापित करन की प्रेरणा प्रदान करती है । 

लोगो की चिन्तन-प्राक्रया एव कायप्रणाली धर्ममूलक थी। जिणदत्त द्वारा 
बुढिया मालिन के बच्चे को अपना जान हथेली पर लेकर बचाना, दयाद्व होकर विषेले 
साप का प्राण न लेना,” मूलराज द्वारा अनावृष्टि से आक्रान्त प्रजा की नि वाथ 
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भलाई करता तथा राजा द्वारा मुलराज की स्मृति मे त्रिपुरुष प्राप्ताद नामक शिव 
मन्दिर बतवाना” आदि प्रसंग धममुलक जावन की ऐसी प्रणाली है जो मनुष्य की 
दृष्टवा, स्वाथ एव हेष को नियत्रित कर सच्ची ताएमहृष्टि दिलाती है। दूसने के 
लिए आत्मोत्सर्ग वथा प्राणिमात्र को कष्ट न देने की प्रवृत्ति प्रकट करती है कि मनुष्य 
केवल प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से ही सर्वाधिक चालाक पशु, ओर माँग एवं आपूर्ति से निय- 
त्रित राजनाति केन्द्रित जीव नही है अपितु उसम॑ ऐसे धामिक तत्व भी विद्यमान है 
जिससे शाश्वत सुखा की अपला सत्य को सवात्कृष्ट समझता हक्े । भौतिक उपकरण 
हमार जीवन क॑ सावन हो सकते हू साध्य नही । 


जन सामाय का धरम क॑ प्रति इतना गम्भार जास्यथा यथा कि दु सान्‍्य काय 
का भा ८षम-बल स सम्पन्न कर लत थे | सेठ जावदेव वन्त-बान्य एवं समस्त परिजना 
से युक्त था परन्तु उसक काई स तान न थी। सेठानी समेत सभी परिजनों ने मत्रणा 
दो कि 'वम मे सब दान कोजिए और ठप करिए, तभी सम्भव हे कि पृत्र लाभ हा । 
सेठ न ऐसा किया और उसे मनोवाछित फल मिला ।” बत कीडा मे हारा जिणदेव 
पश्चात्ताप करता हे कि जो बस दान तथा परोपकार नहीं करता, वह पूत्र शो भत 
नही होता जौर क्षय को प्राप्त होता है ।* पित्ण ने भो उसको उपदेश दिया कि ह 
पत्र, अपड्रो एवं दीनों की सेवा करके बस काय मे यदि आवश्यकता हो तो अपना 
बहुत कुछ विक्रय भी कर डालना चाहिए ।? पति द्वारा त्यागी जाने पर विमलावती 
ने धम का सहारा लिया ।  +ैम लोगो का अतिम आश्रय था । 


किसी महान उपलब्बि तया सत्काय सम्पत हांत परु लोग इसे व्स का परि« 
णाम समयत थे । भातिकवा।दियों की सम्पनता से उत्पन्न अमानवीय विक्ृोति के फल- 
स्वरूप अपन आपको धरता का देवता समझ कर था मा से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना 
निराहत था। सागरदत्त ने अपनी सुन्दरा पत्रबधु और उसके दहज मे उपलब्ध 
सम्पत्ति को अपन अधिकार म॑ करन के लोभ में अपन बर्भ पुत जिणदत्त को वोचे से 
समुद्र में ढकेल दिया । उसक दुष्फत्य से रक्षा पाने के लिए श्रीमती ने प्रार्थना की कि 
यदि सुझमे धम हां ता यह जहाज हब जाय ।” जहाज डगमगान लगा । यात्रियों द्वारा 
श्रीमती के पाव पकडकर अनुनय-विनय करने तथा सागरदत्त को मारन से वोहित बच 
गया | इधर जिणदत्त एक व करड (पंटिका) के सहार ।वषम, गहरे तथा गभीर 
सागर को पार कर तट पर पहुँचा । उसे सदेव ऐसा आभास होता रहा कि श्रीमती 
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का धर्म उसके साथ है ओर उसकी रक्षा कर रहा है--जहा ज्ु रहण वणिद हु कियउ, 
सिरिया धम्मु साथ फाइयउ 


त्रिकालज्ञ सूक्ष्मद्रष्टा एवं समष्टिप्राण ऋषिमुनियों ने अपने तप, ध्यान त्था 
जात्म समपंण द्व रा दिव्य शक्तियों की प्रेरणा से सत्यपूण, जीवनोपयोगी और गहरी 
नीव पर जाश्चित बम के विवि-विवान का श्रति स्मृति वथा धमशास्त्रों की पृष्ठभूमि 
में इस प्रकार विस्तृत वया सम्भाव्य अपस्तरोचित तियमतन एवं सयोजतन किया कि 
इसकी व्यापकंता वथा उपयोगिता क॑ प्रति लोगा की प्रगाढ आस्था निममित हुई और 
उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालकर वे सस्कारत धर्म काम बन । इसका पालन 
करना स्वत एक धम समया जाने लगा । जिनेद्र भगवान ने तप, सयम आदि व्यक्ति- 
गत धर पर बल देते हुए सामाजिक धर्म मे वण धर्म को ग्रहण करने का उपदेश 
दिया ।* वम्म मे चाउ” रखने वाले जयचन्द ने क्षत्रिय राजन्य से सम्बद्ध राजसूय 
यज्ञ, युद्ध एवं काम धर्म का परायण किया ।२ ठाकुर के ठग होने, काम-ध थे 
बन्द हो जाने, जाति कुजाति मे विवाह सम्पन्न होने तथा भृत्यों द्वारा स्वामियों के 
भरद्दीत होने मे कीतिलता का रचनाकार धम स्खलन समझता है ।* कीति सिह के 
अभिमत में असलान द्वारा समर्पित राज्य को अगीकार कर सुखपृवक राज्य करने की 
मत्रणा से माता की ममता और मत्री की राजनीति का प्राधान्य दृष्ठिगोचर हाता 
है । वह वो वीर पुरुष के धर्म का पुजारी है, जिसमे मावहीन भाजन करना, शत्रु 
द्वारा प्रदत्त राज्य का भोग करना तथा शरणागव होकर जीना, तीनो को अधर्म 
माना गया है।" स्त्रियों मे विमलावती, श्रामती, श्वु गारमती, मैना, मालवणी, 
मारवणी तथा राजमती प्रभुति पतिक्नत धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। वस्तुत सभी 
व्यक्ति किसी न किसी विहित धर्म द्वारा सचालित दिखाई पडते हैं। इनमे न केवल 
जीने की अपितु गौरव के साथ जीने की आकाक्षा विद्यमान है जिसमे ब्रह्माडव्यापी 
सार्वभोम परम सत्य की उपलब्धि से एक विशिष्ट प्रकार का धामिक उत्साह उत्पन्न 
हो जाता है। भौतिक उपलब्ध्या मनुष्य के स्वास्थ्य, समुद्धि, वियम और यहाँ 
तक कि स्वय जीवन की अभिवद्धि में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु इस्र प्रकार 
समन्‍्नोषप्रद आतरिक सुख नहीं प्रदात कर पाती। 


भारतीय धार्मिक दृष्टि की प्रधानता इस तथ्य मे सन्निहित है कि यह समस्त 
नर्मों के प्रति उदारचेता है | किसी धर्म दर्शन विशेष की सीमा में आबद्ध न होकर यह 
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भलाई करना तथा राजा द्वारा मुलराज की स्मृति मे त्रिपुरुष प्राप्ताद नामक शिव 
मल्दिर बतवाना आदि प्रसग वममूलक जावन की ऐसी प्रणाली हैं जो मनुष्य की 
दृष्टता, स्वाथ एव द्वेष का नियत्रित कर सच्ची आत्मदृष्टि दिलाती हे । दूसने के 
लिए आत्मोस्सग वथा प्राणिमात्र को कष्ट न देने की प्रवृत्ति प्रकट करती है कि मनुष्य 
केवल प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से ही सर्वाधिक चालाक पशु, ओर माँग एवं आपूर्ति से निप- 
त्रित राजनाति केडद्रित जीव नही हे अपितु उसमे ऐसे धामिक तत्व भी विद्यमान है 
जिससे शाश्वत सुखो की अप्शा सत्य को सवाल्कृष्ट समझता है । सौतिक उपकरण 
हमार जीवन के साधन हो सकते हू सान्‍्य नही । 


जन सामा पका यम के प्रति एतना गम्भार जास्वा था कि दु साय काय 
का भ। ५म-बल से सम्पन्न कर लत ये | सेठ जावदेव वत्त-वान्य एवं समस्त परिजना 
से युक्त था परन्तु उसक काई स तान न थी । सेठानों समेत सभी परिजनों ने मत्रणा 
दी कि धरम मे सढ दान कोजिए और तय करिए, तभी सम्भव हे कि पत्र लाभ हा । 
सेठ न ऐसा किया और उसे मनोवाद्धित फल मिला। दब्यृत-कीडा मे हारा जिणदेव 
पश्चात्तार करता ह कि “जो बस, दान तथा परोपकार नहीं करता, वह पूत्र शो भत 
नही होता और क्षय को प्राप्त होता है ।* पिया ने भा उसको उपदेश दिया कि हे 
पत्र, अपड्भो एवं दीनों की सेवा करफ वस काय में यदि आवश्यकता हो वो अपना 
बहुत कुछ विक्रय भी कर डालना चाहिए ।? पति द्वारा त्यागी जाने पर विमलावती 
ने धम का सहारा लिया । उस, लोगो का अतिम आश्रय था । 


किसी महान उपलब्बि तथा सत्काय सम्पन्त हात पर लाग इसे व का परि« 
णाम समझत थ | भातिकवादियों की सम्पन्नता से उत्पन्न अमानवीय विकृ्षति के फल- 
स्वरूप अपर आपका घरता का देवता समझ कर व्रामा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना 
निराहत था। सागरदत्त ने अपनी सुन्दरा पनबधु जोर उसके दहज से उपलब्ध 
सम्पत्ति को अपने अधिकार म॑ करन के लाभ में अपन वर्म पुत्र जिणदत्त को थोचे से 
समुद्र मे टकल दिया । उसके दुष्कत्य से रक्षा पाने के लिए श्रीमती ने प्रार्थना की कि 
यदि सुझमे धम हो ता यह जहाज इ्ब जाय ।” जहाज “”गमगात लगा । यात्रियों द्वारा 
श्रीमती के पाव पकडकर अनुनय-विनय करने तथा सागरदत्त को मारने से वोहित बच 
गया । इधर जिणदत्त एक वम' करड (पटिका) के सहार विषम, गहर तथा गभीर 
सागर को पार कर तट पर पहुँचा । उसे सदेव ऐवगा जाभास होता रहा कि श्रीमती 





१ प्रचि० २ ७६ | २ जिण ४८ ५९८ । + जिण० १४०- ४१। 
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ऊा धर्म उसके साथ है और उसकी रक्षा कर रहा हे--जहाँ ज्ु रहणु वणिद हु कियउ 
सिरिया धम्मु साथ फाइयउ 


त्रिकालज्ञ सूक्ष्मद्रष्टा एवं समष्टिप्राण ऋषिमुनियों ने अपने तप, ध्यान तथा 
आत्म समपंण द्वारा दिव्य शक्तियों की प्रेरणा से सत्यपूण, जीवनोपयोगी और गहरी 
नीव पर आश्रित धम के विधि-विधान का श्रति स्मृति तथा धमशास्त्रों की पृष्ठभूमि 
में इस प्रकार विस्तृत तया सम्भाव्य अवसराचित नियमन एवं सयोजन किया कि 
इसकी व्यापकता वथा उपयोगिता क॑ प्रति लोगा की प्रगाढ आस्था निर्मित हुई और 
उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालकर वे सस्कारत धर्म काम बन । इसका पालन 
करता स्वत्त एक धम समझा जाने लगा । जिनेद्र भगवान ने तण, सयम आदि व्यक्ति- 
गत धम प्र बल देते हए सामाजिक धम मे वण धम को ग्रहण करने का उपदेश 
दिया ।५ धम्म मे चाउ” रखने वाले जयचन्द ने क्षत्रिय राजन्य से सम्बद्ध राजसूय 
यज्ञ, युद्ध एवं काम धर्म का परायण किया ।* ठाकुर के ठग होने, काम-धथे 
बन्द हो जाने, जाति कुजाति में विवाह सम्पन्न होने तथा भृत्यों द्वारा स्वामियों के 
गृहीत होने में कीतिलता का रचनाकार धर्म स्खलन समझता है ।* कीति सिह के 
अभिमव में असलान द्वारा समपित राज्य को अगीकार कर सुखपूृवक राज्य करने की 
मत्रणा मे माता की ममता और मत्री की राजनीति का प्राधान्य दृष्टिगोचर हावा 
है । वह तो वीर पुरुष के धर्म का पूजारा है, जिसमे मानहीत भांजन करना, शत्र्‌ 
द्वारा प्रदत्त राज्य का भोग करना तथा शरणागत होकर जीना, तीनो को अधर्म 
माना गया है।' स्त्रियो मे विमलावती, श्रामती, शत गारमती, सेना, मालवणी 
मारवणी तथा राजमती प्रभृति पतित्रत धर्म के प्रति निष्ठावान है। वस्तुत सभी 
व्यक्ति किसी न किसी विहित धर्म द्वारा सचालित दिखाई पडते हैं। इसमे न केवल 
जीने की अपितु गौरव के साथ जीने की जाकाक्षा विद्यमान है जिसमे ब्रह्माडव्यापी 
सार्वभोम परम सत्य की उपलब्धि से एक विशिष्ट प्रकार का धामिक उत्साह उत्पन्त 
हो जाता है। भौतिक उपलब्धियाँ मनुष्य के स्वास्थ्य, समृद्धि, विराम और यहाँ 
तक कि स्वय जीवन की अभिवद्धि में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु इस प्रकार 
सन्‍्तोषप्रद आ तरिक सुख नहीं प्रदान कर पाती । 


भारतीय धामिक दृष्टि की प्रधानता इस तथ्य से सन्निहित है कि यह समस्त 
बर्मो के प्रति उदारचेता हैं । किसी धम दर्शन विशेष की सीमा में आबद्ध न होकर यह 
१ जिणथ० २४५-२६० । २ बही, ५१७-५१६ । ३ १०२०*। 
४ की० २-१०-१५॥ ५ वहीं, २-३३ २६९ । 
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भलाई करना तथा राजा द्वारा मुलराज की स्मृति मे त्रिपुरुष प्राप्ताद नामक शिव 
मन्दिर बनवाना” आदि प्रसंग धर्ममूलक जावन का ऐसी प्रणाली हैं जो मनुष्य की 
दृष्टता, स्वाथ एव ढेंष का नियत्रित कर सच्ची आएमहष्टि दिलाती है। दूससे के 
निए आत्मोत्सग तथा प्राणिमात्र को कष्ट न देने की प्रवृत्ति प्रकट करती है कि मनुष्य 
केवल प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से ही सर्वाधिक चालाक पशु, ओर मांग एवं आपूर्ति से निय- 
त्रित राजनाति केरद्रित जीव नही हे अपितु उसमे ऐसे धामिक तत्व भी विद्यमान है 
जिससे शाश्वत सुखा की अण्शा सत्य को सर्वात्क्ष्ट समझता है। भौतिक उपकरण 
हमार जीवन के सावन हो सकते हू साध्य नही । 


जन सामा य का नम क॑ प्रति इतना गम्भार जासवा या कि दु साथ्य काय 
का भ। बम-बल से सम्पन्न कर लेत ये | सेठ जावदेव वन-वान्य एवं समस्त परिजना 
स युक्त था परन्तु उसक काई स तान न थी । सठानी समेत सभी परिजनों ने मत्रणा 
दो कि 'धम में सछ दान कोजिए और तप करिए, तभी सम्भव हे कि पृत्र लाभ हा ।! 
सेठ न ऐसा किया और उसे मनोवाद्धित फल मिला । द्यूत-कीडा में हारा जिणदेव 
पश्चात्ताप करता ह कि जो वस, दान तथा परोपकार नहीं करता, वह पृत्र शो भत 
नही होता और क्षय को प्राप्त होता है ।* पिन ने भा उसको उपदेश दिया कि हे 
पत्र, अपद्भो एवं दीनों की सेवा करक व काय मे यदि आवश्यकता हो तो अपना 
बहुत कुछ विक्रय भी कर डालना चाहिए ।? पति द्वारा त्यागी जाने पर विमलावती 
ने धम का सहारा लिया । वैसे लोगों का अतिम आश्रय था । 


किसी महान्‌ उपलब्ब तथा सत्काय सम्पत हांत पर लाग इसे धम का परि- 
णाम समयते थे । भातिकवादियों की सम्पततता से उत्पन्न अमानवीय विक्ृति के फल- 
स्वरूप अपन आपका धरता का देवता समझ कर वामा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना 
निराहत था। सागरदत्त न अपनी सुन्दरी पनबधू ओर उसके दहज मे उपलब्ध 
सम्पत्ति को अपन अधिकार में करन के लाभ मे अपन व पुत्र जिणदत्त को बोचे से 
समुद्र मे ढकंल दिया । उसके दुष्अत्य से रक्षा पाने के लिए श्रांमती ने प्रार्थना की कि 
यदि मुझमे चम हो वा यह जहाज ड्रब जाय ।” जहाज _गमगात जगा । यात्रियों द्वारा 
श्रीमती के पाव पकडकर अनुनय-वितय करने तथा सागरदत्त को मारने से वोहित बच 
गया । इधर जिणदत्त एक व करड (पंटिका) के सहार॑ विषम गहरे तथा गभीर 
सागर का पार कर तट पर पहुँचा । उसे सदंव ऐसा आभास होता रहा कि श्रीमत्ती 
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का धर्म उसके साथ है और उसकी रक्षा कर रहा है--जहा जु रहण वणिद हु कियउ 
सिरिया बम्मु साथ पाइयउ 


त्रिकालज्ञ सुक्ष्मद्रष्टा एवं समप्दिप्राण ऋषिमुनियों ने अपने तप, ध्यान तभा 
जात्म समर्पण दर'रा दिव्य शक्तियों की प्रेरणा से सत्यपूण, जीवनोपपोगी और गहरी 
नीव पर आश्रित धम के विधषि-विधान का शब्ु॒ति, स्मृति तथा धमशास्त्रो की पृष्ठभूमि 
मे इस प्रकार विस्तृत तथा सम्भाव्य अपसराचित तियमन एवं सयोजन किया कि 
उसको व्यापकता वा उपयोगिता के प्रति लोगा की प्रगाढ़ आस्था निमित हुई और 
उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालकर वे संस्कारत धर्म काम बने । इसका पालन 
करता स्वत्न एक धम समझा जाने लगा । जिने द्र भगवान ने त।, सयम आदि व्यक्ति- 
गत धम पर बल देते हुए सामाजिक धम मे वण धर्म को ग्रहण करने का उपदेश 
दिया ।५ धस्म से चाउ” रखने वाले जयचन्द ने क्षत्रिय राजन्य से सम्बद्ध राजसूय 
यज्ञ, युद्ध एवं काम धर्म का परायण किया ।* ठाकुर के ठग होने, काम-ध थे 
बन्द हो जाने, जाति कुजाति मे विवाह सम्पन्न होने तथा भ्रृत्यों द्वारा स्वामियों के 
शुहीत होने भे कीर्तिलता का रचनाकार धर्म स्खलन समझता है ।४ कीति सिह के 
अभिमतव में असलान द्वारा समर्पित राज्य को अग्रीकार कर सुखपूवक राज्य करने की 
मत्रणा मे माता की ममता और मत्री की राजनीति का प्राधान्य दृष्टिगोचर हाता 
है । वह तो वीर पुरुष के धर्म का पुजारी है, जिसमे मानहीन भोजन करना, शत्र 
झरा प्रदत राज्य का भोग करना दथा शरणाग्रव होकर जीतना, तीनों को अधर्म 
माना गया है।" स्त्रियों मे विमलावती, श्रोमती, शव गारमती, मेना, मालवणी 
मारवणी तथा राजमती प्रभति पतिन्नत धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। वस्तुत सभी 
व्यक्ति किसी न किसी विहित धर्म द्वारा सचालित दिखाई पडते हैं । इसमे न केवल 
जीने की अपितु गोरव के साथ जीने की आकाक्षा विद्यमान है जिसमे ब्रह्माडव्यापी 
सार्वभोम परम सत्य की उपलब्धि से एक विशिष्ट प्रकार का धामिक उत्साह उत्पन्त 
हो जाता है। भौतिक उपलब्ध्या मनुष्य के स्वास्थ्य, समृद्धि, विराम और यहाँ 
तक कि स्वय जीवन की अभिवद्धि में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु इस्र प्रकार 
सनन्‍्तोषप्रद आतरिक सुख नही प्रदात कर पाती । 


भारतीय धार्मिक दृष्टि की प्रधानता इस तथ्य में सन्नचिहित है कि यह समस्त 
धर्मो के प्रति उदारचेता है । किसी धम दर्शन विशेष की सीमा मे आबद्ध न होकर यह 
१ जिणश० २४५-२६० । २ वही, ५१७-१५१६ । ३२ पृु०२ । 
४ की० २-१०-१५ | ५ वही, ५-३३ २६९ । 
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है हक ४ 


सब धर्मों का समादर करता हैं। दम्भी विद्वानों के अपवाद स्वरूप सामान्यत सभी 
व्यवहार इस मूल नीति से उत्प्रेरित है। प्रबन्ध चिन्तामणि में आचाय हेमाचन्द्र ने 
सिद्धराज को एक पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य को एताहश समझाया है। 
किसी गुहस्थ ने अपनी पहली परिणीता पत्नी को छोडकर अपना सवस्व किसी रखेलिन 
को दे दिया । इससे उसकी वास्तविक पत्नी अपने पति को वशीभृत करते के लिए 
अभिचार के उपाय पूछा करती | किसी गोडदशोय जादूगर ने एक अचि (्यवीर्य औषधि 
उसको खिलवा दी । फलस्वरूप पति बैल बत गया। इसका प्रतिकार न जानने के 
कारण वह कष्ट मे पड गई । एक दिन जब वह पशुरूप पति को चराती हुईं ८क वृक्ष 
के नीचे विलाप कर रही यी, सयोग से भवानी समेत शिव का विभान उधर से 
निकला । भवाती द्वारा उसके दु ख के निवारण का समाधान पुछने पर शिव ने बताया 
कि उसी वृक्ष के छाया मे पुरुष बनने की ओषधि है । बह स्त्री वृक्ष के नीचे की सभी 
औषधियों को उखाडकर वृषभ के म्रुख मे डालने लगी । उस अज्ञात स्वरूप औषधि के 
मुह मे पडते ही वह बैल फिर मनुष्य बन गया । अज्ञात स्वरूप होकर भी जैसे औषधि 
ने अभीष्ट काय किया है, वैसे हां सब धर्मो की आराधना करने से अविदित स्वरूप होने 
पर भी मुक्ति मिल जाती है, यह निश्चय है । हेमाचाय के सब धर्मो के सम्मत होने के 
उपदिश से सिद्धशज सभी धर्मों की समान आराधना क्ने लगा । 


धारमिक समग्रता एव सामजस्य का सुरुष श्रेय भारतीय हृष्टि की अध्यात्म- 
प्रधानता को है। इस सन्दर्भ मे यह कहना भी असगत नहीं कि इस आध्यात्मिक 
चेतना ने भारत की सम्पन्न सस्क्ृति की पृष्ठभूमि मे चिन्तन प्रक्रिया को एक विशेष 
मोड देकर सामान्‍य विचारधारा में भव्यत। प्रदान की ओर इसी के प्रकाश से जीवन 


को सुसस्क्ृत बनाया । 


आध्यात्मिक जीवन मे सामान्यत चार साधनाप्मक प्रवृत्तिया अम्ुख रूप मे 
सक्रिय रही । पहली प्रवृत्ति थी नित्य एवं अनित्य के मध्य जिज्ञासु भाव से स्पष्ट भेद 
समझने वथा उनमे सत्य के अन्वेषण करने की अडिग आस्था | दूसरी हृश्यमान 
वस्तुओं के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा न रख सत्य के लिए व्यक्तिगत नही, अपितु सावंभौम 
प्रवृत्ति का विकास करना तीसरी, सासारिक प्रलोभनों से विचलित हुये बिना आत्मिक 
नियन्त्रण के साथ दया रहित आत्म-परीक्षण की प्रवृत्ति जिसमे उच्चतम लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु सबस्व उत्सर्ग करने का साहस विद्यमान हो और चौथी, मुमुक्षा, नित्य के 
समोप पहुँचने की प्रवृत्ति | वस्तुत आध्यात्मिक व्यक्ति की चेतना समष्टिमुलक होती 


हे १११। 


( ६९४७ ) 


है । वह मानव, जगत वथा परम सत्ता के वास्तविक स्वरूप की खोज अन्त हृष्टि जन्य 
अनुभव से करवा है । 


स्वामी रामान द, प्रद्य स्वत तथा जिणदत्त के चरित्र में सुलभ अध्यात्म परक 
प्रवृत्तिया माक्ष' के सन्‍्दभ मे द्र॒ष्टब्य है। ये लोग सासारिक सुखोपभोग के अनन्तर 
ज्ञानोप्पन्न हान पर परम सत्तय की प्राप्ति के प्रयास मे आत्मान द की अनुभूति करने 
लगे । जन म नस का आध्यात्मिक्ता के प्रति सहज स्वाभाविक आकषण विवेच्य वग्ड - 
मय मे प्रच्ध॒ुरदा से सुलभ है। यथा त्क्र विक्रय करने वाली गवालिन के सिर पर रखी 
छाछ से भरी हँडिया तेज दौडते हुये घोडे वो टकंकर से नीचे ग्रिर पडा और उससे 
से छाछ बह जाने पर + वालिन का मुख-क्मल खिल उठा । किसी दशक द्वारा विषाद 
के अवसर पर हित होने का कारण पूछने पर उसन कहा कि-- राजा को मार कर, 
पति को साप द्वारा दशित दखकर मैं विधिवश परदेश मे वश्या हुई। पुत्र का अपने 
साथ वेश्यागामी पाकर में चिता मे प्रविष्ट हुई | तदन तर गांप की ग्रहिणां बनी । यह 
ससार कुछ नही हे । +िर में आज इक तक्र के लिए क्या साच करू । वस्तुत सब 
व्यर्थ है ।” एक राजा अपने वैभव से मुग्ध होकर कह रहा था कि “मनोहर युवतिया, 
अनुकूल स्वजन, अच्छे बाधव और मृदुल भाषी मेरे सेवक है। द्वार पर हाथियों के 
झुड गजन कर रहे हैं तथा घाडे हिनहिना रहे हें। इस प्रकार जब वह बार्‌म्न्नार 
कह रहा था निकवटवर्ती एक व्यक्ति से यह न सहा गया । उसने साचा कि जो होना 
हो सो हो, पर जो बात मन मे स्फुरित हुई है उसे कैसे दबाऊ और व्यक्त कर दिया, 
कि, आखे मुंद जान पर इनमे से फिर कुछ नही है ।” इससे सन्तुष्ट हो राजा ने उसे 
मनोवाछित बन दिया ३४ 


जैनाचार्य भद्रबाहु ने पुत्र को मृत्यु से सतत्त एक व्यक्ति को समझाते हुये कहा 
की रोना किस बात के लिये ? यह शरीर क्या है ? ये परमाणु तो अविनाशी हैं । यदि 
सश्थात्‌ विशेष के लिये ही शोक करना है, दो कभी प्रसन्न होना ही नही चाहिये। ये 
सब भाव अस्तित्व अभावोत्पन्त है और माया के विभव से सभावित है। इसका अन्त 
भी अभाव ही मे सस्थित है। इस तथ्य के ज्ञान से सज्जनो के मन में भ्रम नहीं 
उपन्न होता ।! जितना ही किसी व्यक्ति में समग्रता तथा सामजस्य का अश अधिक 
है, उतना ही उसमे उच्च आध्यात्मिक भाव विद्यमान है। आध्यात्मिकता से सम्बद्ध 
अन्य विचार 'दर्शन' प्रकरण मे द्रष्ठव्य हैं । 


१ प्रचि० ३ ७४। २ बही ३े ७३ । 
रे बही, £ २१६ २६१-२६२। 


५ कि / 


सब धर्मों का समादर करता है। दम्भी विद्वानों के अपवाद स्वरूप सामान्यत सभा 
व्यवहार इस मूल नीति से उत्प्रेरित है। प्रबन्ध चिन्तामणि में आचाय हेमाचन्द्र ने 
सिद्धराज को एक पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य को एवाहश समझाया है। 
किसी गुहस्थ ने अपनी पहली परिणीता पत्नी को छोडकर अपना सवस्व किसी रखेलिन 
को दे दिया | इससे उसकी वास्तविक पत्नी अपने पति को वशीभ्त करने के लिए 
अभिचार के उपाय पूछा करती । किसी गौडदशोय जादूगर ने एक अचिन्ट्यवीय औषधि 
उसको खिलवा दी । फलस्वरूप पति बैल बन गया। इसका प्रतिकार न जानने के 
कारण वह कष्ट मे पड गई । एक दिन जब वह पशुरूप पति को चराती हुई ०८क वृक्ष 
के नीचे विलाप कर रही थी, सयोग से भवानी समेत शिव का विमान उधर से 
निकला । भवाती द्वारा उसके दु ख के निवारण का समाधान पूछने पर शित्र नं बताया 
कि उसी वृक्ष के छाया मे पुरुष बनने की औषधि है । वढ़ स्त्री वृक्ष के नीचे की सभी 
औषधियों को उखाडकर वृषभ के मुख में डालने लगी । उस अज्ञात स्वरूप औषधि के 
मुह मे पडते ही वह बैल फिर मनुष्य बन गया । अज्ञात स्वरूप होकर भी जैसे औषधि 
ने अभीष्ट काय किया है, वैसे हां सब धर्मों की आराधना करने से अविदित स्वरूप होने 
पर भी मुक्ति मिल जाती है, यह निश्चय है । हेमाचाय के सब धर्मो के सम्मत होने के 
उपदेश से सिद्धशज सभी धर्मों की समान आराधना करने लगा । 


धामिक समग्रता एवं सामजस्य का सुख्य श्रेय भारतीय हृष्टि की अ यात्म- 
प्रधानता को है । इस सन्दर्भ मे यह कहना भी असगत नहीं कि इस आध्यात्मिक. 
चेतना ने भारत की सम्पन्न सस्कृति की पृष्ठभूमि मे चिन्तन प्रक्रिया को एक विशेष 
मोड देकर सामान्‍य विचारधारा में भव्यव, प्रदान की ओर इसी के प्रकाश मे जीवन 


को सुसस्क्ृत बनाया । 


आध्यात्मिक जीवन मे सामान्यत चार साधनात्मक प्रवृत्तिया अमुख रूप मे 
सक्रिय रही । पहली प्रवृत्ति थी नित्य एवं अनित्य के मध्य जिज्ञासु भाव से स्पष्ट भेद 
समझने तथा उनमे सत्य के अन्वेषण करने की अडिग आस्था | दूसरी दृश्यमान 
वस्तुओं के प्रति पूर्वाग्रहपूण धारणा न रख सत्य के लिए व्यक्तिगत नही, अपितु सार्वभौम 
बवृत्ति का विकास करना तीसरी, सासारिक प्रलोभनो से विचलित हुये बिना आत्मिक 
नियन्त्रण के साथ दया रहित आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति जिसमे उच्चतम लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु सवस्व उत्सग्ग करने का साहस विद्यमान हो और चौथी, मुमुक्षा, नित्य के 
समोप पहुँचने की प्रवृत्ति । वस्तुत आध्यात्मिक व्यक्ति की चेतना समष्टिमूलक होती 


३१११॥ 


( ६१४७ ) 


है । वह मानव, जगत तथा परम सत्ता के वास्तविक स्वरूप की खोज अन्‍्तदृष्टि जन्य 
अनुभव से करता है । 


स्वामी रामान <द, प्रद्म मत त्था जिणदत्त के चरित्र मे सुलभ अध्यात्म परक 
प्रवृत्तिया 'मोक्ष' के सन्दभ मे द्रष्टाय है। ये लोग सासारिक सुखोपभोग के अनन्तर 
ज्ञानोप्पन्न होन पर परम सत्ता की प्राप्ति के प्रयास मे आत्मान द की अनुभूति करने 
लगे । जन मल्‍नस का आध्यात्मिक्ता के प्रति सहज स्वाभाविक आकषण विवेच्य वण्ड - 
मय मे प्रचुरता से सुलभ है। यथा तठक्र विक्रय करने वाली ग्व।लिन के सिर पर रखी 
छाछ से भरी हँडिया तेज दौडते हुये घोडे वी टक्कर से नाचे गिर पडी और उसमे 
से छाछ बह जाने पर १वालिन का मुख-क्मल खिल उठा । किसी दशक द्वारा विषाद 
के अवसर पर हित होने का कारण पूछने पर उसन कहा कि-- राजा को मार कर, 
पति को साप द्वारा दशित देखकर मैं विधिवश परदेश में वंश्या हुईं। पुत्र को अपने 
साथ वेश्यागामी पाकर में चिता मे प्रविष्ट हुई । तदन तर गाप की ग़हिणां बनी । यह 
ससार कुछ नही है । कर म॑ आज इक तक्र के लिए क्‍या साच करू । वस्तुत सब 
व्यर्थ है ।' एक राजा अपने वैभव से मुग्ध होकर कह रद्दा था कि “मनाहर युवतिया, 
अनुकूल स्वजन, अच्छे बाधव और मुदुल भाषी मेरे सेवक है। द्वार पर हाथियों के 
झुड गजन कर रहे है तथा घाडे हिनहिना रहे हैं।* इस प्रकार जब वह बारुम्न्नार 
कह रहा था निकटवर्ती एक व्यक्ति से यह न सहा गया । उसने साथा कि जो होना 
हो सो हो, पर जो बात मन मे स्फुरित हुई है उसे केसे दबाऊ और व्यक्त कर दिया, 
कि, आखें मुंद जान पर इनमे से फिर कुछ नही है ।” इससे सन्तुष्ट हो राजा ने उसे 
मनोवाछित वन दिया ॥६ 


जैनाचाय भद्रबाहु ने पुत्र को मृत्यु से सतप्त एक व्यक्ति को समझाते हुये कहा 
की 'रोना किस बात के लिये ? यह शरीर क्या है ? ये परमाणु तो अविनाशी हैं । यदि 
सश्थात्त विशेष के लिये ही शोक करना है, तो कभी प्रसन्न होना ही नही चाहिये। ये 
सब भाव अस्तित्व अभावोत्पन्न है और माया के विभव से सभावित है। इसका अन्त 
भी अभाव ही मे सस्थित है। इस तथ्य के ज्ञान से सज्जनों के मत मे भ्रम नहीं 
उपन्न होता ।! जितना ही किसी व्यक्ति में समग्रता तथा सामजस्य का अश अधिक 
है, उतना ही उसमे उच्च आध्यात्मिक भाव विद्यमान है। आध्यात्मिकवा से सम्बद्ध 
अन्य विचार 'दशन' प्रकरण मे द्रष्टव्य हैं । 


२ प्रचखि० ३ ७४। २ बही ३ ७३ । 
३ वही, ५ २१६ २६१०-२६२ । 


६! हक 


आध्यात्मिकता दुख की चरम [नवृत्ति एव परमानन्द को प्र प्ति क॑ लिये प्रवृत्ति 

का मांग है। इसमे स्वाथ सम्पन्न कायशीलता के जागे प्रमाथ की कर्मेठवा को उनति 
तथा शक्ति प्रदान की गई है । प्रथ्वीराज, गोरी द्वारा पकडे जाने पर वयन विहीन फर 
दिये गये । फलत उनका प्रत्येक क्षण युग क॑ समान बीतने लगा । यह सुनकर कवि 

चन्द पृथ्वी पर हरि हरि, हरिदेद' कहता हुआ गिर पडा। तदनन्तर पुत्र-मित्रादि 
समस्त माया के बल्धनों को छोडकर पृथ्वीराज की सहायता गजनी की ओर चल 
बडा । विभृति से युक्त उसके शरीर को देखकर हिन्दू कहइ हम देव हुई, मेछ कहइ 
हम पीर ।” इसने जपनों काय कुशलता से सुल्तान गोरी से भेट को ओर यह स्वाहत 
कराया कि पृथ्वीराज कारागार से निकल कर दरबार में तीढष्ण अग्रमाग रहित वाण 
ढवारा साव घडियालो ऊे बेवन का कला प्रदशन करे । किल्तु नैराश्यपुण पृथ्वीराज अपने 
बाण से सुल्तान गोरी को मार कर मुक्ति पाने का साहस नही कर रहा था | हब 
चल्द ने कहा, “अरे नरेंद्र, यह शरीर कच्चा हे, इसमे तिवास करने वाला चेतन ज)4 
सच्चा है । जल, तेज, समीर वरा ओर आकाश से यह पिंड बना है ओर बृद्धता के 
जाल से आबद्ध काल के मुख में खेलता रहता है । “अह त्व”, 'त्व त्व” का अजपा जाप 
और समभावष करके तू ब्रह्म में मिल जा जिस प्रकार हस हसिनी के साथ मोह तथा 
तन-प्रश्मनर डोडकर चल पडता है । तू भो प्रथ्वीराज, आज वैसा ही स्रोच | तू झरोक्ष 
और अथ सभी जानता है तथा सामथ्यंत्रान है। अवश्य कुछ ऐसा कर जिससे तू उबर 
जा । चन्द ने कुछ तत्त्व का मन्त्र तथा उसका अप्त ( रहस्य ) समझाया । फलद 

पृथ्वीराज मे साहस का सञ्चार हुआ और गोरी को मार मुक्ति प्राप्त की ।* बस्तुत , 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति को साधुता पर अकर्मण्यता की काली छाया किसी भी चरित्र मं 
इृष्टगत नही है । 


इहलोक की अपेक्षा परलोक का अधिक महत्व-- 


सम्तार के सम्बन्ध मे धुधुलोमल जी भपने 'सभदी” मे कहते है कि--- 

बाबा हम भी मरणा तुम भी मरणा । 

मरणा सब ससार। 

सुर नर गण गश्नब भी मरणा । 

कोई बिरला उतरें पार ॥| ८ ॥। ४२१ ॥।* 

सासारिक व्यवहार कया है ? इस सम्बंध मे स्वामी रामानन्द जी का अभिमत 
है कि 'जीव, जगत मे मान तथा धन आदि के गवं में फूला रहता है । किन्तु यह सब 


१ पु० १२॥ २ नाथ सिद्धों की बानियां । 


( १४. ) 


उच्ची प्रकार है जस सेमल के ऊँचे पेड का देखकर सुआ फ्व के वाशा में पड पर 
बठा रह और अच्त मे मात्र भुआ पाये ।* पुत्र कलतर तथा | य विपयो का सुश्ष तसी 
प्रकार है जैसे चीटिया गुग की मिठास के लाभ से गुड पर चिपथता है । सुख किंचित 
मात्र मिलता है, कि तु जब पस गुड मे सन जाते है तो फ्रिर उडना कठिन हा जाता 
हे । ऐसी स्थिति में पछतवावा छाडकर कोई चारा नहीं रह जाता ।* आदश सासानकि 
जोवन के लिए रामानन्द ने तन-झरन का सावन”, बुधुली मल न पपघन की साधना 
उद्धव ने यांग-स,धना त47 गोपियों न क्ृष्ण-प्रेस की स्लरावता का सर्वोत्तम बतदाया 
ह । इहलाक का एक उत्कृष्ट जीवन इस प्रकार नी उल्लिवित है - 


मनुष्य को नित्य उठन पर यह विचारना चाहिये कि आज उसने कोन सा 
सुकृत किया । दिन क पूरा होन पर जाबु का एक टुकड़ा लेक रप्रि अस्त हा 
जायगा । 
लोग मनुष्य का कुशल पूछते हे । लेकिन यह नहीं सांचते कि हस लागोी का 
कुशल कैसा ? आयु तो प्रतिदिव क्षीण होता जा रहा है । 
इसलिए, कल जो करना है उसे आज ही कर लेना चाहिये, जा दांपहर के 
बाद करना है उसे उसके पहले ही कर लेना चाहिये । मुत्यु इसका गतीक्षण" नही कश्सी 
कि इसने किया है अथवा नही किया है । 
क्या म॒त्यु की मौत हो गई है, बुढ।पा बूढा ह। गया है. विपत्तिया द्िपदा से 
पड गई है और व्याधिया बीमार हो गईं है जो मनुष्य दप करत रह। ह ? इस तत्त्व 
के जानन के कारण सबको धर्म काय मे अप्रमत्त रहना चाहिये । बब्बर भा यहा 
कहता है कि--- 
“अइचल जोव्वणदेहवणा, सिविजणसोअर बन्वुअणा । 
अवसउ कालपुरी गमणा परिहर बब्बर पाप मणा ॥॥१०३॥। 


-+यांवन तन तथा बन अत्य त चचल है, बावव स्वष्न के सदश ह॑ कालपुरी 
में अवश्य जाना है। बब्बर कहता हैं कि अपने मत को पाप स हटाआ । कवि चन्द ने 
मनुष्य के लौकिक जीवन विषयक अभिव्यक्ति इस प्रकार का हे, मनुष्य माता के गभ 
में वास करने के अनन्तर दिन पूरा होने पर जल्म लाभ बरवा है। एक क्षण वह 
ससार से अनुरक्त होता है वो दूसरे क्षण वह उससे खिनन्‍न होकर रोता है एक शरण 


? शामान'द की हिन्दी रचनाएँ, यद १ ॥ २ वहीं, पद ३ । 
३ प्रचि० हे ई८ ! ४ प्रापैण. भाग २, २०१०३ । 


( १५३१ ) 


ज्यवहारिक जगत के तापत्रय--वाध्यात्मिक, आधिभांतिक एवं आवधविदैविक--से 


प्राणिमात्र को मुक्त करा कर मीमासा, वेदान्त, जैन तथा बौद्ध धर्म के (ण॑ आनन्द को 
उपलब्धि अभिप्रेत है। 


विवेच्य वाइमय का अनुशीलन करने से यह धारण उत्पन्न होती है 
कि प्रलोक के स्वग तथा नरक की मान्यता ने लोगा का पुण्य कमाने और पाप 
न करने की प्रेरणा प्रदान को है । एक राजा ने सायकाल की आरती के अनन्तर एक 
दास को पुरस्कार मे पान का बीडा दिया । उसने हाथ में लेकर देखा तो उसमे कृमि 
दिखाई दिये । राजा के आग्रहपृवक पूछने पर उसने बात बता दी । यह सुनकर राजा 
को वेराष्य उत्पन्न हुआ । सब दान में देकर ऐसा तप किया कि सूप मण्डल को भी भेद 
दिया। एक अय राजा तीर्थॉत्रासना की कामना से वाराणसी जा रहा था । मार्ग मे 
मालव नरेश ने रोक कर उससे छुत्र चामरादि राजचिह्नो का परित्याग करके सयासी 
वेश मे आगे बढने क॑ लिए आग्रह किया । इसे धामिक कृत्य में बाधा मानकर उसने 
तीथ में रहने ओर अपना परलोक सुधारने का दृढ सद्धुल्प किया ।' इसी प्रकार जीव- 
देव, जीवजसा,” जिणदत्त, इनकी चारो ख्तरिया तथा प्रद्यम्त सभी अपना परलोक 
सुवारते मे प्रनत्नशील दिखाई पडते है । 
पम-लक्षण-- 

भारतीय जीवन में धर्म शब्द अनेक अर्थों मे व्यवहत हुआ है। “हिन्दू-धर्स) 
“बौद्ध धर्म! “इस्लाम धर्म” आदि के कहने से वर्ग विशेष के व्यवहार अथवा मजहब 
का बोध होता है । व्यक्ति अथवा जाति विश्लेष के लिए अवस्था विशेष में निर्धारित 
कतव्य धम है । सद्डूट मे प्ररण बचाने वाली क्रिया को आपद धर्म कहा गया है । 
युविष्ठिर धर्म के जबतार, धर्मराज ओर धमपुत्र कहे गये है। अपनीत भाई बहिन, 
वर्मज्ाता तथा धर्म भगिनी कहे जाते हैं। औरसपुत्र धमपुत्र और भार्या वम-पत्नी 
कही जाती है । भेसा को धमवाहन, गूलर को घमपत्र, गोलमिच तथा आवस्ती नगरी 
को धम्र पत्तन, गगा को धमद्रवी, पाखडी को धमध्वजी, विष्णु को धमयोति, न्‍्याया- 
लय को वमसभा, यात्रियों के लि शुल्क ठहरने के स्थान को धमशाला, धर्मार्थ थोडा- 
थोडा अन सगम्रह करने वाले पात्र को वर्मघट, कुरुक्षेत्र को धमक्षेत्र तथा वरुण को 
धमपति कहा जाता है। अनेक सदर्भो मे परोपकार ही धर्म लगता है। कहा भी है 
कि 'परहित सरिस घर्म नहि भाई ।! 
१ प्रचि० १२६ । २ बहा, १ ३३ । ३, जिण० ५०८५ । 
४ वही, ५३६। 





हि टू धर्म का ऐतिहासिकता पर दृष्टिपात परत ये पल वे हांता हू कि घम का 
आदि रूप ऋतु' है। ग्रह सूप्टि सचावक शाणत व्यवस्था | दिए प्रयुक्त नाम है। 
विश्व के अनन्त रूप का एक सूत्र मं पिया। जाए बहू ऋत्‌ है। दसी क॑ द्वारा उषा 
सूर्य, अग्नि, जल तथा समस्त जे उतने संचाजिव होते €। उद में विधान अथवा 
प्रचलन, यज्ञ और प्रत यो भो थम यहा है! ऐतरस आद्मण वे अनुसार यज्ञ करता ही 
धर्म हे । ब्राह्मण ग्र थो में वामिक जनुप्ठान ॥|वता >ववहार का थम कहा गया है। 
तैत्तिरीय आरण्यक में धम का तात्पय सत॒काय तवा दाता । हें । उपनिषदा में धम्र की 
पृष्ठभूमि मे नैतिकता पर विशेष बन प्रदत्त है ! .68 67 में सस्कार, उ्रद्य यज्ञ, तिवर्ग 
धर्म, अथ तथा काम ओर धर्मसत्रों मे वणात्रम उ्त, जन्म स्त्री बम, जातिधम, 
कुलधम, “यायिक व्यवस्था तथा प्रचलित विधि व 4 रूप मे निरूपित हें। स्मृतियों मं 
आचार जिसमे वर्णाश्रम बम जादि समाविष्ठ टै - 4 «ार प्रायश्चित, नतिक सदगुण, 
विधि, आय, मयादा अथात्‌ साधारण व तया श्रति हि । नियमा के द्वारा सासारिक 
जीवन फो सुखमय बनाने के आदेश मियत है। रामायण में स्त्रवम पालन द्वारा 
मातव कल्याण के आदश की प्रतिष्ठा है । इसमे वम प्रत्यत प्ख रूप में निरूपित है 
और राम को विग्रहव धम, कहा गया हे ।/ मत्भारत मे राजधम पजाबम जापिधम, 
कुलघम, वणाश्रम धम, आपद्धवम, माक्ष बम, स्त्रा एम जादि वस क॑ विभिन्न रूपों की 
मीमाला सुलभ है । सम्यक वस युग वम के जनुएल उद्स्‍पकारा हांता है। देश काल 
की पृष्ठभूमि में उपयुक्त धम देश काल की सापेक्षता मे जनुपयुक्त हा अवम में परिणत 
हो जाता ह तथा आपत्तिकाल में अधम ही व्त का स्वब्य ग्रहण कर लंता है । गाता 
का निष्काम कम तथा पुराणों का सार्वजनीन नतिक उपदेश जनुपातानीय आचार के 
रूप मे ही धर्म में प्रतिष्ठित है। भागवत पुराण” मे ब्रह्मा के वलस्यज के दक्षिण पाश्य 
से प्रादुभू त पाच जनकल्याणी वस्तुओ मे धम की भी परिगणना हैं । चंदा पर्वत, बन 
तथा अन्य लघु देवताओं की पूजा का पचलन लाकवम क॑ रूप मे पूराणा मे प्राप्त होता 
हैं। लक्ष्मीधर (१९वी शत्ती ईस्वी) के कत्य कापतर८ में निर्श्रथस का ही सर्वोत्तम 
धर्म कहा गया है । 

वस्तुत , धर्मग्रन्‍्थो मे आचार्यों का व्यान बम के स्वरूप का अपेला परिभाषा 
को आर कम आक्ृष्ट हुआ है। सवप्रथम आपस्तम्ब वमसूत्र में शिष्ठ जनों द्वारा 


सिम असथममननकामल्‍ःनक 


१ 'रामो विप्रहवान धम' उद्धृत द्वारा डा० वा० दे० श० अग्रवाल, कला और सस्कति 
पृ० १८८०॥ २ ११६ २०-२६, वी० आर० आर० दीक्षितर, पुरणिक इण्डेक्स, 
जिल्द २, पृ० १६१-६२॥ ३ डा० था० दे” श० अग्रवाल प्राद्दीन भारतीय लोक 
धरम, पृ० २२१८० । ४ बरह्ाचारिकांड, जिल्‍्व २, पृ० ६। ४५ १४१० ६-७ ४ 


( श#५३ ।ै 


अनुमादित काय क। हां वम्र झा लक्षण बताया है) महाभारत मे वारणात्मकऋ व.व को 
बम कहा है और थू बातु से इसकी निष्पत्ति मानी गइ हे। जेमिती सूथ ने 
चोदनालक्षणाथोव्म ” कह कर वम का परिभाषित किय्य है जिसका मत्र वात काय 
करने की आल्तरिक प्रेरणा है | अन्नम भट्ट क॑ जनुसार मयादित अन ठान। से उपजब्ध 
अदृश्य शक्ति ही यम है। शद्भूराचाय न विश्व स्थेति जावा के अभ्युदव वथा 
नि 4यस्‌ हेतु का बम कहा है। आधुनिक मनीप। ता० भगव।नदास के व्निमत मे 
नेसगिक गुण, कत्तव्य निष्ठा, सदाचार तथर वियि ही बम है। ड!० वासुदत्रशरण 
अग्रवाल ने वारणृत्मक तत्व के वाचक शब्द रूप मे बर्म का स्वात्य” किया है । 
इसके अनतगत वे नियम समाविष्ट हात है जिनके द्वारा सृगिट में एतशात्वा विद्यमान 
है| वतन हि दू बम के आदि रूप ऋत का हैं, इस परिवा में सन/जिक प्रश्रय 
मिला है । 


सक्षेप में हिन्दू व का तात्पय यारणात्मक वन से है । इसके 
प्रमुख वारणीय दत्व सत्य, नैतिकता सदाचार, सत्कम, उपसता, यज्ञ वथा। दशन 
आदि हैं । 


ऊपर भारताय विचारवारा का मूलभूव विशेषताओा क। पृष्ठभूमि में प्रदर्शित 
किया गया है कि यहा जीवन प्रक्रिया एवं चिततवारा मूलतः वामिक है । वेम का 
निवारण व्यक्ति तथा समष्टि की समग्रता का लक्ष्य कर किया गया है ! शरार सन 
ओर आत्मा के रूप का क्रश विवेचल कर इहलॉकिक तथा परारलोंकिक हितो के 
पृष्ठभमि में स्वाथ की अपक्षा पराथ पर अवलम्बित व का निरूपण हुआ है। 
परदुखकातरता, दाशिण्य एवं अहिंसा सहण परोपकार सम्पन्न ग्रुण जात्म कल्याण के 
प्रमुख सावन हे । इस्लाम को छोडकर इस देश में प्रचलित सभी वो में विचा: तथा 
सावना क क्षेत्र मे पूण स्वतन्त्रता मिलता है । 


घम्म-सत्य रूप मे-- 


चोवहवी शताब्दी अपश्रश एवं हि दी वाइ मय धम के व्यवह्ृत रूपो में सत्य 
की अन्तनिहित चेतना प्रमुख छुं। सत की नगरी वर का राज । बाला जांगी करें 


१ कृणपत्र ७२ ४८, सा० प० १०६ ११॥। ४ 

३ तक सभ्रह-विहित कम्त जयो धम । ४ गीता (उपोदघात), १ पर शकर भाध्य 
५ डा० भगवानदास, द साइस आब सोशल आगनताइजेशन, जिल्द १, पृ० ४६ २० । 
६ डा: बा० श० अग्रवान वेद विद्या, ए० २१ 


क--+>न 
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आवाज । + कनक बड गूजर का हृढ मत था कि जीव लगि सत्त न छडहु ।* हताश 
वरध्वीराज को कविच द का यह उदबोधन ससार सागर से मुक्ति दिलाता है कि-- 


अरे नरिंद वा बब पिड कच्चउ सुर सच्चठ । 
अप्प तेज समीर धरा आयास ज पचड । 
जरा जाल बधिया काल आनन महिपिल्लइ । 
हु तुह तु तुह अजप जाप्पि तरु सर करि मिललइ । 
जिम चलइ हस हसी सरिस छडि मोह तन पजरहि । 
प्रथ्वीराज आज तिहि मत्ति करि नरिद जिनि उव्बरहि ।। ३ 


अर्थात्‌ अरे नरे द्र अथवा बधु (पृथ्वीराज), पिड (शरीर) कच्चा है और उस 
शरार में निवास करने वाला सुर-चेवन जीव सत्य है। आप (जल), तेज, समीर, धरा, 
आकाश इन पाच से यह पिंड बना है । यह जरा (बृद्धता) के जाल बधा हुआ काल के 
आतनन में खेलता रहता है। जह॒त्व”, 'त्व स्व” (में तुम हूँ, तुम तुम है”) का अजपा 
जाए और समानता (सम भाव) करके तु ब्रह्म मे मिल जा ! जिस प्रकार हस हसिनी 
के साथ मोह और तन-पजर को छोड पडता है, तू भी पृथ्वीराज आज वही बुद्धि कर 
ओर ऐसा कुछ कर कि जिससे तू उबर जावे ।? 


अभागे पुरुष के दरिद्र पुतले को पण्य मे कोई नही ले रहा था। राज्य के 
अधिपति ने नगरी का कलडुू; हटाने के लिये उसको क्रम कर लिया । ऐसा करन पर 
हाथी तथा घोडो के अधिष्ठातु देव और लक्ष्मी ने अद्ध रात्रि को नरेद्व के समीप 
आकर कहा कि महाराज ने जब दरिद्व-पुतले को खरीद लिया ह तो फिर हम लोगों 
का यहा रहना उचित नही है । हमे चले जाने की अनुमति दीजिये ।” राजा ने अपना 
साहस भग न हो ऐसा सोचकर जाने की आज्ञा दे दी। चोथे प्रहर में दिव्य तेज 
सम्पन्न स॒त्व ने प्रकद होकर जाने के लिए अनुज्ञा मॉगी । सत्व के चले जाने के पृव राजा 
ने अपना प्राणा त करना सोचकर तलवार चलायी । सत्य ने मैं तुष्टमान हुआ! कह 
कर राजा को आत्मग्लानि से निवारण किया और स्वत भी चले जाने की इच्छा 
त्याग दी । सत्व के रुक जाने पर देवताओं सहित लक्ष्मी भी लौद आईं ओर कहा, धन, 
गुण तथा कीवि तभी तक विद्यमान है जब तक सत्व चित्त रूपी नगर मे निवास करता 
है । राज्य, स्ली तथा यश जाये तो जायें किन्तु सत्व को जीवत पय त नही जान देना 
चाहिये ।”४ समसामयिक युग का यह बोध था कि 'असार से सार का उद्धार करता 
१ नाथ० €६२। २ पु० ८ १४ २ । ३ बहो, १२ २८ । 
४ श्रति० १३४ ! 
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चाहिये |” जन साधारण इसकी पूति करता था--धन से दान, वचन से सत्य, आयु 
से धम और शरीर से परोपकार द्वारा । इस प्रकार असार से सार के उद्धार की प्रक्रिया 
विद्यमान थी ।”* अन्यत्र सस्यो के एक सम्मेलन मे यह निणय किया गया है कि वह 
धम नही जहा सत्य का निवास न हो ।!* घम के सत्य के प्रति इस ढढ आस्था ने देश 
मे अनेक क्रास्तिद्रष्टा आत्माओ को उत्पन्न किया है जिन्होने मृत मान्यताओ एव क्षीण 
परम्पराओ के बाह्य आवरण को हटाकर सत्य द्वारा उसमे नई जीवन शक्ति का सचार 
किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सभ्यता की निरतर प्रगति हो सकी ओर उसमे 
विजेवाओ द्वारा समागत सस्क्ृतिया आत््मसात्‌ हो गयी। यदि थोडा बहुत इनका 
अभाव पडा भी तो वह छिठला और बाह्य ढग का था । सम्भवत यह 'सत्य' ऋग्वेद 
के महवर्पर्ण ऋत का रूपान्तर है जिसने कालान्तर मे धम की अवधारणा के विकास 
में अप्रतिम योगदान दिया है | वस्तुत विवेच्य युग का सत्य परम्परागत पृष्ठभूमि 
मे प्रतिष्ठित है। युग की वाणी है कि जीवन चाहे जितनी आपदाओ से सकटापन्न हो 
जाय अथवा अनेक निधियाँ उपलब्ध हो जायें अपितु उनम व्यक्ति को सत्य का जाश्नय 
'नही त्यागना चाहिये | भला बुरा तो विधाता की सृष्टि है” लौरिक को भी इस 
बात का बोध है कि सत्य छोडन से पत नही रहता, कुलकानि की हानि होती है ।”४ 
किन्तु ऋव! की उदात्त एवं सजना मक मूल भावना इस युग के सत्य मे विद्यमान 
लही है। 


घम नेतिकता रूप से-- 


विवेच्य वाड मय में सत्य समन्बित धम का दूसरा गृहीत रूप उदात्त नैतिक 
गुणा का हैं जो सम्भवत पडोसा की असत्य जनित घृणित दृष्टि के परिवेश मे निस्त 
है । राज्य के लोभवश असलान ने राजा गणेश्वर पर आक्रमण किया । गणिश्वर श्र ष्ठ 
दानरे था जिसत याचकों को अभिलाषा को सदैव पूण किया था । वह मान मे श्रेष्ठ 
था तथा उसने शत्र जा क गारव को सदैव अवमानित किया । वह सत्य और रूप मे 
इन्द्र तथा पचशर के सहश थ| | असलान राजा गणेश्वर से बुद्धि, विक्रम तथा शक्ति 
में पराजित हुआ था । तदननन्‍्तर उसने राजा गणेश्वर के पास बैठ विश्वास उत्पन्‍्च 
किया तथा बाखे से उस मार डाला । इस कुझत्य से वह स्वय बहुत लज्जित हुआ। 
उसने सोचा कि मैने यह बुरा काम किया ।” धम का विचार करके वह सिर थुनने 
लगा तथा प्रायश्चित में उसने गणेश्वर के पुत्र कीतिसिंह को राज्य समपित कर उसे 





₹ वही २४४ ५७ । > प्रद्ति० ३ ७६ १२९॥। ३ विपष० ११२॥ 
४ चादा, ३१७। 
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सम्मानिव करन का बात सोची । साता गुरु, सत्री तना सित्रगण सभा ने कीर्वध्िह 
का राज्य भागने की मच्जणा दी विन्‍नु उसका नतिक धप्त पुन्र्जागत हुआ और उसने 
स्पष्ट जभिव्यक्त किया कि माता जो कुछ कहती है वह ममता के कारण है, मन्‍्त्री न 
राजनीति की बात कही किल्नु मुझे तो एक मात्र वीर पुरुष की रीति प्यारी है। माव- 
हान भाजव, शत्रे प्रदत्त राज्य भोग ओर शरणागत होकर जीवन यात्त ये तोनों 
कायरो के काय हे । जो अपमान में दु व नही मानता, दान तथा खडग का मम नहीं 
समझता और परोपकार में वम नही देसता, वह साधुबाद का साजन नही है। सम्राम 
में शत्र से साहसपूवक लड॒गा पर शरणागत होकर मुक्त न होऊँंगा। दान से दारिद्रथ 
का दलन करूँगा ओर कभी न! अक्षर नहीं उच्चरू गा। रणयात में राज-पाठ 
करू गा परन्तु नीच शक्ति वा प्रशशवन न करूगा। अपने आर्माभिमान को प्राण को 
भांति संत्राजित रखखूगा पर नीच का कभी नहीं साथ करू गा, चाहे राज रहे अथवा 
जाय ।/* 


परिणामत कार्पि सिह जार असलान के मध्य युद्ध हुआ । जसलान ने पीठ 
दिखा दा । उसकी पराजय का दखकर कातिसिह ने उसे लक्ष्य कर वीरांचित दर्प 
से कहा कि जिस हाथ से तून मेर पिता का व किया वह हाथ कहा गया ? अरे 
अर क्षज्वलान, प्राण के लिए कायरता दिखाने वाले मन का अनादर करने वाले, 
युद्ध-भूमि मे साहन छोडकर भागन वाले, तुके घिक्‍कार है। अर, जीवत मात्र 
से प्रेम करने वाले कायर, जपयश लेकर कहा जाता है ? शा के सामने पीठ करके 
वैसे ही भाग रहे हो जसे अनुजबधु भ्रातुश्वसुर के सामन जाती हे । जहा जी लेकर 
जी सको वही जाओ | मेंने तुके जीवनदान दिया । तू रण से भागा है, तू कायर है ! 
जो तुझे मारेगा वह भा कायर है ।! 


कीतिलता के प्रारम्भिक भृज्भ-भूज़ी सम्वाद से सम सामयिक नेतिक सृल्यो पर 
प्रकाश पडता है । भृज्धी की इस जिज्ञासा के स दभ में कि ससार में सार तत्व क्या 
है?” भृज्ध ने बताया कि 'बीर के मान सहित जान में ही जीवन की सार्थकता है । 
मात्र जन्म लेने से पुरुष श्र ष्ठ नही होता । जलदान से जलद जलद है धुम्र का पुज 
मात्र जलद नही । पुरुष वही € जिसका सम्मान हो तथा जो अजन की शक्ति से 
सस्पन्त हो । इतर लोग पु ष के आकार मे पृष्छहीन पशु के सहश है। पुरुष राजा 
बलि हुये थे जिनके आगे विष्णु को हाथ पसारता पडा । पुरुष रामचन्द्र हुये जिन्‍्होने 
बल से रावण का मारा तथा पुरुष राजा भगीरथ हुये जिन्होंने गगा को लाकर अपने कुल 
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का उद्धार किया । परशुराम पुरुष थे जिन्होंने क्षत्रियों का विध्वल किया । सुपुस्ष वह 
हैं जिसके कथन स पुष्प होता है, सुख मिलता है. सुभोजन, सुभवन और पृषण्य के 
कारण देवगृह स्वग-की प्राप्ति हाती है | पुरुष की महत्ता इस तथ्य में है कि वह सग्राम 
में वीरता दिखाये धम परायण हो विपत्तियों के बार बार आने पर भी दीन वचन 
का उच्चारण न करे, उसके धन का सज्जन लोग आन-दपृवक स्वेच्छा से उपभांग कर 
सके । वह एकान्त में किसी को द्रव्य की सहायता देकर भूल जाय और सत्व भरे गुण 
तथा रूप सम्पन्न शरीर वाला हो । तीन बेद अधीत परब्रह्म एवं प्रमाथ को समझने 
वाला हां | यश प्राप्ति मे बलि और कण को अवमानित करता हा तथा शरण की 
कभी इच्छा न करे । अर्थार्थी लोगो को विमन न करे, असाय भाषण न करे एवं कभा 
क्रेमाग पर न चले । इन्द्र के समान श्रेष्ठ भोगो का भोगने वाला, तेज मे हुताशन 
ओर कान्ति में कुसुमायुध कामदेव सहश हो । प्रवाप, दान तथा सम्मान आदि गुणों 
से सबको वशीक्षत करने वाला महिमण्डल से कुन्द कुसुम की भाति धवल-यश को 
विस्तृत करने वाला तथा नीति विनय आदि गुणों से दशों दिशाओं में अपनी कीर्ति 
कुसुम का संदेश फंलाने वाला हो। प्रश्चुता शक्ति, दान शक्ति तथा ज्ञान शक्ति से 
सम्पन्न हो । 


नैतिक मूल्य के इस विवेचल से सम सामयिक, कतू के स्वभाव एवं चरित 
गत स्तर का बोध होता है । वस्तुत दो प्रकार के नेंतिक स्त॒र स्पष्ट रूप से परि- 
लक्षित होते हैं। प्रथम, पश्चिमी एशिया का नवागत असलान हैँ जिसके जीवन का 
लक्ष्य सासारिक सुखोपभाग है । उसन राज्य के लोभ मे बुद्धि, विक्रम तथा बल में 
राजा गणेश्वर से पराजित होकर उनके समाप बैठ विश्वास उत्पल्त कर छलपुवक 
उन्हे मार डाला । गणश्वर क॑ पुत्र कीतिसिह ने जीवन मात्र से प्रेम करने वाल कायर 
असलान को जब रण मे पराजित किया ता वह साहस त्याग कर अपयश के साथ 
थुद्धू भूमि से पलायन कर गया ।” दूसरे प्रकार के नेतिक धमावलस्बी कीतिसिह हैं 
जिन्होने शत्रु द्वारा दान रूप मे प्रदत्त राज्य के भोग की अपेक्षा आत्मसम्मान एवं वीरता 
को अधिक गौरवपूर्ण समझा । राज्य धन के समक्ष उदडोने अपने नैतिक धन का त्याग 
नही किया । इसमे शुभाशुभ का निर्णायक तत्व वह अन्त प्रेरणा है जो निश्चय करती 
है कि सत्य एवं असत्य की उपलब्धि का कौन मार्ग युक्तियुक्त है । उदात्त नैतिक भाव- 
नाओ के मूल में किसी प्रकार के सामाजिक एव राष्ट्रीय पुरस्कार |का प्रलोभन प्रेरक 
तत्त्व के रूप मे त्रियमाण नही है अपितु कर्मानुसार जन्म-जन्मा-तर से उपलब्ध सस्कार 
की अन्तर्निद्दित चेतना कायशील है । अनेक जन्मों मे असामाजिक तत्व से सट्डध कर 
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उदात्त मानव मुल्या का स्थापेत करने की प्रक्रिया से ही उच्च नैतिक धर्म की 
प्रतिष्ठा सम्भव हा सकती है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के नाक 
धर्म के आधार पर दीघकार्लान स्वणिम इतिहास के साथ उन्नत समाज भी सुस्थिर हो 
सके । कीति्सिह तथा वीरसिंह द्वारा राज्य वापस लेने के नैतिकतापूर्ण निणय से यह 
स्पष्ट हाता है कि मानव प्रकृति एवं बाह्य परिस्थितियों से बाध्य "होकर मात्र उनसे 
परणतया परिचालित नहीं है| वे नैतिक उत्तरदायित्व का गौरवपूण ढग से सम्पादन 
कर सकने मे सक्षम है | विद्यापति का कामिक क्षेत्र मे यह भहृत्वपूण योगदान है कि 
उन्होत नैतिक मा्यताओं का सयोजन कर उसके सामासिक रूप को ऐसे समय प्रस्तुत 
किया जबकि भारतीय सस्द्वति का नवागत इस्लामी विचारधारा से मेल हो रहा था । 
विदेशी नैतिकता के समक्ष उदात्त भारतीय नतिक अतिमाना का उपस्थित कर उसमे 
जीवन्त रूप मे प्रस्तुत करन का सामाजिक अपेक्षा थी । 

युग के विशेष स दभ में नेतिक गुण के रूप में स्वामिभक्ति का विकास हुआ 
है । प्रथ्वीराज क्षण भर रणक्षेत्र में अपन सामतो को रोक कर नगर प्रदक्षिणा मे गय 
इधर शत्रुओं की ओर से युद्ध को रणभेरी बजी, आक्रमण हुआ । सन्नाह से सुसज्जित 
अश्व सेना ऐसी प्रतीत होती थी मानां अकाल प्रस्तुत करने वाली टिड्डिया का सघन 
प्रवाह पवत से छूट पडा हो । पृथ्वीराज के आदेश का स्मरण कर सामन्त गण अपने 
उत्साह एवं अनुशासन पर हृढ थे। वे परस्पर कह रहे थे कि स्वामी का वचन किसी 
भी दशा में भंग ने होने पावे । पृथ्वोराज के आगमन पर भयकर संघर्ष हुआ। ऐसी 
विषम स्थिति मे कतक बडगूजर ने विनय किया कि है प्रथ्वीराज, समस्त परिस्थिति 
का मृल्याकन करे । जीवनरक्षा कर सकता अब कठिन है। इसलिए आप स्वय तो 
घर पहुँचिये । हम लोग रविमण्डल का भेदन करे । प्राणो के लिए सत्य नही छोडेंगे, 
चाहे हमारा तुण्ड खण्ड-खण्ड हो जाय | हम अपने मुण्ड से हर-हार को मण्डित 
करेंगे । हम लोग वो स्वामी के लाज पक में आरुद्ध हँ ।” सभी सामन्‍त अपने स्वामी 
के रक्षा्थ रण मे जुश गये ।* स्लेच्छु भी अपने स्वामी जयचद के प्रति 'स्वामिता 
चित्तषी” है ।* 'ढोला मारू रा दृहा' मे ऊंट के माध्यम से स्वामिभक्त के प्रति आस्था 
द्रष्टव्य हैं। मालवणी के लाख मना करने पर कि 'मेरे स्वामी ढोला को सौत के घर 
न लेजा' ऊंठ ने कहा कि यह मेरे स्वामी का कास है। यदि इसे न करू तो मैं 
ऊंदनी के पेद में नही लेटा । मुझे पाप लगेगा ॥रे 

वर्ण रत्नाकररं के नायक वणना प्रसंग में दया, दात, दाक्षिण्प, विनय, सेवन, 
आहरण, आश्वाप्त, इंगित ज्ञान, कौशल, सौहंद, उपचार, धर्म्मज्ञवा, अनालस्य, 
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साहस सॉवच, सदाचार, सवाधष नातिनान, सनापाटव ऊह आपाह वितक्‍्क 
द्रान्वषणादि शिष्ट धम का उल्लेख है । 


यह विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हे कि भ रताय नतिक गुण वाद्य निर्देशा स 
संचालित नही है । यह किसा शारीरिक आथिक एवं मनारजन सम्बन्ध उपलब्धियों 
से भी अनुप्रेरित नहीं है| इसके मूत्र मे ससकार तथ। जान्तरिक प्राणा सक्तयिते। 
वस्तुत ये स्वत धामिक मूल्य स्वरूप हु । 


धर्म सदाचार रूप में--- 


“जित दत्त ने जिनन्द्र भगवात से बम ऊे विषय में प्रश्न किया। मुल श्वर ने 
घम का रहस्य प्रकट करते हुये उसका जो विस्तृत वणत किया है उसस ज्ञात हांता 
हे कि हिन्दू धम से सम्बद्ध यज्ञ परम्परा की प्रतिक्रिया में श्रमण सस्कृति न आचार 
मूलक बम द्वारा समाज की स्थिरता तथा शान्ति पर अअतिम प्रभाव डाला । सामा- 
न्‍्यत , उपतनिषदों ने धम के आचार मूलक रूप पर विशष बल दिया है । डा० पाटुरग 
वामन काणे के अनुसार धमशाल्रो मे धम का ता पय किसी सम्प्रदाय अथवा मत से 
नहीं, अपितु जीवन को विशध्ट आचार पद्धति से है जिसके द्वारा मनुप्य व्यक्ति एव 
समाज क सदस्य के रूप में अपन कत्तथ्यों का पालन करवा हुआ अभाप्सित लक्ष्ज को 
प्राप्त कर सके । गौतम जर्मसूत्र मे दया, शान्ति, जनसुया, शौच मजझुल, अकापण्य्‌ 
एव अस्पृह्या से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलाक का अधिकारी बताया गया है चाह वह चालीस 
सस्कारो से रहित ही क्यों न हो । इसके प्रतिकूल आचार धर्म से रहित चालीस 
सस्कारो से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक की प्राप्ति वही कर सकता, ऐसा उब्लिखित है ।* 
पुराणों ने भी धर्म को सा्वजनीन अनुपालनीय आचार के रूप मे प्रतिष्ठापित करने 
का प्रयत्न किया है । लक्ष्मीधर (१२वीं शती ई०) का कथन है कि आचार ही धर्म 
का “विनिश्चय करता है । 


रामान-द ने '(रहनी” मे तन और मन दोनो की शुद्धता पर बल दिया है। 
जिस हुदय में दया तही वह उजाड है । दया ही हृदय को बसाती है । ज्ञानी के लिए 
शीलवान होना आवश्यक है । कइृपाण को स्थान सुरक्षित रखता है, उतस्त पर जग नही 
लगने देता, उसी प्रकार शील, ज्ञान की चमक को बनाये रखता है । यदि किसी 


१ हिस्दी आवब घमशास्त्र, जिल्द २ भाग १, पृ० ७ उमेश सिश्र कमेमोरेशन, 
पु०५रे१८ से द्धुत । २ गो० घ० सुृ० 5 २४-२६ 
३ कु० क० ब्रह्मचारी काड, जिल्द १, प्ृ० ५। 


( १४८ ) 


उदात्त मानव मूल्यों का स्थापेत करने की प्रक्रिया से ही उच्च नैतिक धर्म की 
प्रतिष्ठा सम्भव हा सकता है । साथ द्वी यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के नपिक' 
धर्म के आधार पर दीघकालीन स्वणिम इतिहास के साथ उन्नत समाज भी सुस्थिर हो 
सके । कीतिसिंह तथा वीरसिंह द्वारा राज्य वापस लेने के नेतिकतापुण निणय से यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि मानव प्रकृति एवं बाह्य परिस्थितियों से बाध्य होकर मात्र उनसे 
परणतया परिचालित नहीं है । वे नैतिक उत्तरदायित्व का गौरवपूण ढग से सम्पादन 
कर सकने मे सक्षम है। विद्यापति का वार्मिक क्षेत्र मे यह भहत्वपूण योगदान है कि 
उन्होत नैतिक मान्यताओं का सयोजत कर उसके सामासिक रूप को ऐसे समय अ्रस्तुत 
किया जबकि भारताय सस्व्रति का नवागत इस्लामी विचारधारा से मेल हो रहा था । 
विदेशी नेंतिकता के समक्ष उदात्त भारतीय नतिक प्रतिमानो का उपस्थित कर उमे 
जीवन्च रूप मे प्रस्तुत करने को सामाजिक अपेक्षा थी । 

युग क विशेष स दभ में नेतिक गुण के रूप में स्वामिभक्ति का विकास हुआ 
है । प्रथ्वीराज क्षण भर रणक्षेत्र मे अपन सामवो को रोक कर नगर प्रदक्षिणा मे गय । 
इधर शत्रुआ की ओर से युद्ध की रणभेरी बजी, आक्रमण हुआ । सन्नाह से सुसज्जित 
अश्व सेना ऐसी प्रतीत होती थी मानो अकाल प्रस्तुत करने वाली टिड्डिया का सघन 
प्रवाह पवत से छूट पडा हो । पृथ्वीराज के आदेश का स्मरण कर सामनन्‍्त गण अपने 
उत्साह एवं अनुशासन पर हृढ थे । वे परस्पर कह रहे थे कि 'स्वामी का वचन किसी 
भी दशा में भग न हाने पावे । पृथ्वोराज के आागमत पर भयकर संघर्ष हुआ । ऐसी 
विषम स्थिति मे कनक बडगुजर ने विनय किया कि है पृथ्वीराज, समस्त परिस्थिति 
का मुल्याकन करे । जीवनरक्षा कर सकना अब कठिन है। इसलिए आप स्वय तो 
घर पहुँचिये । हम लोग रविमण्डल का भेदत करे। प्राणो के लिए सत्य नही छोडेगे, 
चाहे हमारा तुण्ड खण्ड-खण्ड हो जाय । हम अपने मुण्ड से हर-हार को मण्डित 
करेंगे । हम लोग वो स्वामी के लाज पक में आरुद्ध हँ।? सभी सामन्‍्त अपने स्वामी 
के रक्षा्थ रण में जुझ गये ।* स्लेच्छ भी अपने स्वामी जयचन्द के प्रति 'स्वार्मिता 
चित्तषी” है ।* 'ढोला मारू रा दृहा' में ऊंट के माध्यम से स्वामिभक्त के प्रति आस्था 
द्रष्टव्य है । मालवणी के लाख मना करने पर कि 'भेरे स्वामी ढोला को सौत के घर 
न लेजा! ऊंट ने कहा कि यह मेरे स्वामी का काम हैं। यदि इसे न करू तो मैं 
ऊँटनी के पेठ में नही लेटा । मुझे; पाप लगेगा ४४ 

वर्ण रत्नाकरर के नायक वणना प्रत्नग में दया, दान, दाक्षिण्प, विनय, सेवन, 
आहरण, आश्वाप्त, इंगित ज्ञान, कौशल, सौहूंद, उपचार, धर्म्मज्ञवा, अनालस्य, 


१ प१०६। २ पृ०७१५१५॥ हे ढोला० २१५-३२३॥। ४ २:१६ क ६! 


( र४९ ) 


साहस, सम्वच, सदाचार, सताष नातिनान, सतनापाटव उह आपाह विलक्क 
छिद्रान्वषणादि शिप्ट वर्म का उल्लेख है । 


यह विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि भारताय नतिक गुण बाह्य निदेशो से 
सचालित नही है । यह किस। शारीरिक आ्थिक एवं मनारजन सम्बन्धा उपलब्धियों 
से भी अनुप्रेरित नही हू । इसके मूल मे सस्कार दवथ। जान्तरिर प्राणा सक्तिय 5 । 
वस्तुत ये स्वव धामिक सूल्य स्वरूप हुं । 


धघम सदाचार रूप मे-- 


“जिन दत्त ने जिनल्द्र भगवान से थम द॑ विषय मे प्रश्न किया। मुन खबर न 
घम का रहस्य प्रकट करते हुये उसका जा विस्तृत वणन किया है उसस ज्ञात होता 
है कि हिन्दू बम से सम्बद्ध यज्ञ परम्परा को प्रतिक्रिया में श्रमण सस्कृति न आचार 
मूलक वर्म द्वारा समाज की स्थिरता तथा शान्ति पर अशतिम प्रभाव बाला । सामा- 
न्‍्यत , उपनिषदों ने धम के आचार मूलक रूप पा विशेष बल दिया है। डा० पाडुरग 
बामन काणे के अनुसार धमशाकत्रा मे धम का तात्यय किया सम्प्रदाय अथवा मत से 
नही, अपितु जीवन की विशशष्ट आचार पद्धति से है जिसके द्वारा मनुप्य व्यक्ति एव 
समाज क सदस्य के रूप में अपन कत्तव्यों का पालन करवा हुआ अभीष्सित लक्ष्ज को 
प्राप्त कर सक॑ । गौतम जर्मसुत्र में दया, शाति, जनसूबा, शौच मजझ़ुल, अकापण्य 
एग अस्पूहा से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलाक का अधिकारी बताया गया है चाह वह चालांस 
सस्कारो से रहित ही क्यो न हो । इसके प्रतिकूल आचार धर्म से रहित चालीस 
ससस्‍्कारो से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा उल्लिखित है ।* 
पुराणों ने भी धर्म को सा जनीन अनुपालनीय आचार के रूप मे प्रतिष्ठापित करने 
का प्रयत्न किया है । लक्ष्मीधर (१२वीं शती ई०) का कथत है कि आचार ही धर्म 
का विनिश्चय करता है । 

रामान-द ने 'रहनी” मे तन और मन दोनो की शुद्धता पर बल दिया है । 
जिस हृदय मे दया नहीं वह उजाड है । दया हो हृदय को बसाती है । ज्ञानी के लिए. 
शीलवान होना आवश्यक है | कृपाण को स्थान सुरक्षित रखता है, उत्त पर जग नही 
लगन देता, उसां प्रकार शील, ज्ञान की चमक को बनाये रखता है । यदि किसी 


१ हिस्टी आब घमशास्त्र, जिल्द २ भाग १, पृ० ७ उमेश सिश्व कमेमोरेशन, 
पुृ"३१८०से दूुत। . २ गो० घ० सूृ० 5 २४-२६॥ 
३ कृ० क० ब्रह्मचारी काड, जिल्द १, पृ० ५। 





(६ 60: 


कारणवश जग लगे भी जाय ता संतोष उसको फिर स चमका देने गाल 
मसकला ६ 

खुरासान खा, तावा” खा तया रुम्तम खा जादि न गाह शहावुद्दान की आन 
प्र कहां कि है जमार, हमारा दीत धम रोजा ओर रमजान का हे । हमारी पाच 
नमाजे बेकार हो यदि कल शत्रुओं की आन न छुंडा द । तुम्हारे हाथ में हम हाथ 
दे रहे है हम न दरोग (झूठ) कहेंगे और. न दोजख मे पडेगे ।* कीतिसिंह ने जानपुर 
मे देखा कि तुकों मे कोई कलमा पढ रहा था तो कोई कलामा, कोई कसीदे काढ 
रहा था तो कोई मसीद भर रहा था अथवा किताब पढ रहा था | खुदा ने एक्र 
उज्ज्वल पुरुष, मुहम्मद, को बनाया जिसका नाम न लेने से अच्छा मर जाना है। 
फिर उसको बनाया जिसे उसने अपना कलमा सुनाकर अपने धर्म पथ “इस्लाम” पर 
लगा दिया | उस धम पथ पर आचरण कर सदगति तथा बडाई प्राप्त की जा सकती 
है । इसी पृष्ठभूमि में पाप पुण्य की तालिका बनेगी । देव उनका समस्त लेखा माँगेगा 
और उसी के अनुसार हमारे अपराधों का भार वह सँभालेगा । अबूबकर, उमर, 
उसमान और अली ने जब मुहम्मद से धर्मोपदेश ग्रहण किया तो उ होने इन चारो 
को इस्लाम का धमग्रन्थ दिया । उन्होने जैसा सुना, वैसा वे कहते आये तथा उसी 
पर पअतीति की । इन चारो के अतिरिक्त पाचवा किसी को नही जाना जाता । मात्र 
उसी ते पा और धम-माग का शोध कर पाया जिनको उ होने पढ़ाया । धर्म मार्ग 
पर चलने से पाप नष्ट हांता है ।' 


आचार सहिता का उद्देश्य व्यक्तितत भौति लाभ की अपेक्षा आ तरिक 
शुचिता अधिक है जिससे आध्यात्मिक उत्कर्ष मे सहायता मिलती हे । रामानन्द के 
अनुसार शरीर मे व्याण्त परमतत्व की अनुभूति के लिए शरीर का पवित होना आव- 
कयक है । शरीर अन्न से निर्मित है। इसकी शुद्धता के लिए सात्विक आहार ऋहिए | 
निकृष्ट आहार से तामसी हो जाता है और जीव के प्रकाशस्वरूप ज्ञान को आवृत्त कर 
देता है । लहसुन, प्याज जो स्वभाव से ही तीक्षण, उत्तेजक तथा तामस प्रक्ृति के है 
शरीर के मल को बढाते हैं। किसी भी आत्मा को दुखाकर अन्याय तथा अत्याचार 
द्वारा अपहृत अच्त और द्रव्य मे दुखी आत्मा का अभिशाप सीनिहित रहता है। अस्तु 
ये स्याज्य हैं । जूठा, बासी, आलयुक्त एवं अन्य कारण से जो अ न शुद्धता से स्खलित 
हो गया है अखाद्य हे । इनको अखाद्य समझकर ग्रहण न करता 'विवेश” कहलाव' है। 
९ रामा० पृ० ६, ति० 5, ६ । रे पुृ० १९ ८। 
रे की० २ १७१-१७३। ८ चा० ६-९ । 


( १०६१ ) 


जयचन्द को प्रशस्ति मे उल्लिखित हे कि वह राजसूय यज्ञ सम्पादन हेतु देव-तुल्य 
आचरण करन लगा ।#* सुल्तान इव्राहीस के साथ रण प्रयाण से कीतिसिंह ने विषम 
कठिताइयो के बावजूद अपने आचार की रक्षा कौ--तुलुक सगे सचार परम कट 


आचार रष्खिआ । किल्तु ऐसा आभास मिलता है कि यहा आचार के वाह्य पक्ष पर 
आजिक ध्यान है | 


प्रबन्ध चिल्तामणि! में बताया गया हे कि भीमेम्वर के नगर में बकला देव 
नामक एक वेश्या थी | उसके रूप तथा गुण की बहुत चर्चा थी । उसकी शील मया[द। 
चल ब बुओ से भी अधिक कही जाव। थी। यह सुनकर राजा ने उसकी परीक्षा हर 
सदालाख मुल्य की एक कठारी अपनी रक्षिता बनाने के अभिप्राय से उसके पास 
भेजा । सयाग से इसी रात से दो वष के लिए विग्रह कायवश राजा को बाहर मालव 
देश मे रहना पडा । किन्तु बकुला देवी राजा द्वारा प्रेषित उक्त चिह्न के परिणाम- 
स्वरूप अन्य समस्त पुरुषों को त्याग कर शीन धर्म का पालन करती रही । लौटने पर 
राजा ने जन साधारण द्वारा बकुला देवी की शील प्रवृत्ति की ख्याति सुनकर उसे 
ससम्मान अपने अत पुर में स्थान दिया। राजमती अपने प्रवासी पति वीसलदेव स॑ 
निदेदत करती है कि--हे राजा, तुम ज्ञान की बातें जानते हो । यह तुम्हे ज्ञात है कि 
हमे दो शरोर और एक प्राण मिला है । तुम दूसरे शरीर को दूर रह कर क्यो जाट 
हो ? म॑ कुलीन कन्या हुै। शील की जजीर मे बँधी हूँ । अस्तु यौवन को चोर का 
भाति छिपाकर रखती हूँ । पग-पग पर इसका अपराध तुम्हे लग रहा है । इस जन्म 
में तुम उलगाने-प्रवासी हुये हो, वो अपर जन्म में तुम काले सर्प होगे ।* इस सन्दभ मे 
प्रबन्ध चि.तामणि!* को एक अन्य घटन। उल्लेखनीय है कि कान्यकुब्ज देश के “कल्याण 
कटक'! नामक राजधानी के अधिपति ने एक स्त्री के शीलभग करने के अपराध में हाथ 
क्टाकर तापरी दीक्षा ग्रहण कर ली । वस्तुत यह, शतपथ ब्राह्मण, गौतम सूत्र ” 
मह्यभारत,* मनुस्मुति' तथा ब्रह्मवैबत पुराण” ” आदि धर्म ग्रन्थों द्वारा नारी के शील 
विषयक इस निदंश का प्रभावकारी रूप परिलक्षित होता है कि स्री के लिए पातिब्नत 
ही एक मात्र प्रधात तथा सनातन धर्म हें। यही कारण है कि सेठ हप्पा की सासाश्कि 
मुखापभोगवश शांलअष्टा ख्रिया घोर नरक पयी”* और पति वियुक्ता विमलमती ने 
शील का एकमात्र सहारः लेने के अतिरिक्त कुछ सोचा ही नही ।** परिणामस्वरूप 
१ पृु०२३३५६। २ की० ३२५-१०५ । 3 हे १२६। ४ वीरा० ६२ | 
४ १ १७ | ६ ४ १४४७ ॥। ७ २१७०२। छ स० १३२ श्८ | 
& ६€१६७। १० १ ६€ ६इ३-६७। ११ जिण० ४२७।॥ १२ जिण० १५८ 
/ है 


( ९६९ ) 


उसका पति जिणदत्त अपनी विपत्ति में पत्नी के शीलधर्म द्वारा अपनी रक्षा के रहस्य 
का अनुभव करता है।” अस्बिका देवी के शील तथा पुण्य प्रभाव से सूख हुब तजाद 
मे जल भर आया और शुष्क आम्र वृक्ष मे फल लग गए। 


धम उपासना रूप मे-- 


साम्प्रदायिक कर्मकाड की दृष्टि से आलोच्यकाल मे स्वामी रामानन्द रचित 
'रामार्चन-पद्धति! और वैष्णव मवाब्ज भास्कर” महत्वपुण ग्रथ हे । इनके अनुसार 
जीवन यापन के लिए व्यक्ति को विभिन्न व्यापार एवं व्यवत्ताय कहने पडते है, यथा 
हल जोतना खाना पकाना, जिनसे अनजाने मे ही जाव हत्या हो जाती हे तथा 
जिसका निराकरण सम्भव नही हे । इन दोषो को सूना दोष” कहते हे । इनके प्राय- 
श्चित स्वरूप व्यक्ति का वेद-पाठ, होम, अतिथि सत्कार, पितृ तपण तथा बलि 
इन पच-महायज्ञों का करना विधेय है। पूजा क॑ सोलह उपचार उल्लिखित है-- 
जावाहन, आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गध, पुष्प, धुप, दीप, नैवेज्य 
ताम्बूल, प्रदक्षिणा और विसजन । प्रपच्तता की याचना करते हुए राम के चरणां में 
साष्टाग प्रणाम करना विधेय है, जिसमे दोनों पपव, दोनो घुटने, छाती सिर और दानो 
श्रुजाए पृथ्वी का स्पश करती रहे । यह मात्र शारीरिक अभ्यास नहीं, अपितु इसमे 
हष्ट, मन तथा वचन का भक्ति विषयक सहकार अपेक्षित है ।” 


“नित्य नमित्तिक कार्यो से निवृत्त होकर प्रात साय तथा मध्याह्न तीनो काला 
में रामाचन के साथ-साथ हनुमान, गरुण आदि की भी पूजा सम्पन्त की जाती है। 
इस पूजा का सक्षिप्त विधान है, किन्तु रामाचन पद्धति में कमकाड की बास्तविक 
विधि, प्रात काल के जागरण से रात्रि के शयन पयात तक, विस्तृत रूप में वणित 
है । अर्चना तथा जीवन वृत्ति के अनन्तर अवकाश के क्षण मे रामायण, महाभारत, 
वेद(न्त सूत्र पर रामानन्द कृत भाष्य, श्री मद्भागवत तथा द्रविड भक्त आलकारों को 
रचनाओ के पाठ की व्यवस्था है । यदि स्वय न पढ सके तो दूसरे के माध्यम से इन 
पवित्र ग्रथो का श्रवण करना चाहिए। यहा वष पयन्ते २४ एकादशी, चैत्र शुक्ल 
नवमी, कारविक कृष्ण चतुदंशी, हनुमज्जयन्ती, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, नरसिंहावतार, 
भादों की क्ृष्णाष्टमी, वामत जयन्ती और वैशाख शुक्ल नवमी को सीता जम के 
रूप में ब्रतोत्सव सम्पन करने का विधान है । रथ-यात्रा आदि जन समाज मे प्रचलित 
शासत्र विहित अय ब्रतोतसव भी समानता चाहिए। इनकी तिथिया बिद्ध नही, शुद्ध 
नो । रामानन्दी सम्प्रदाय विशेष के लिए पच-सस्कार और षडक्षर मन्त्र का विधान 


१ जिण० २४५४ | २ अम्बिका देवी पूर्व भव वर्णन तलहारा ६ । 


हा 


है । राम का वास्तविक पूजन उनके विग्रह अचा अथवा मूर्ति के व्यात द्वारा मानना 
चाहिये पूर्ति के ल्‍त्र मे तावान जवावतार हैं ।' 


धम की धारणा क॑ अतगत प्रतिष्ठापित अनुष्ठान से सामान्य मानव जीवल 
चपना विभि न मनोकामनाओ, हितों एवं उावश्यकता का पूर्ति में प्रेरणा तथा 
स्फूरति प्राप्त करता है । राजमती अपन स्वामी स मिलने के लिये ज्पमाली लेकर जाप 
करता है ।* पडित। न बताया कि “यदि कौइ भी हवन जप ओर अगियार कराए, 
उवता का स्पश कर उसे हाथ जोडकर मनाए अर माया प्रकडकर देवता # पैरो मे 
*गाए तो हे चाँदा वह सूय का सा सुन्दर वर प्राप्त कर। अत सोमनाथ का पूजा 
सामग्री लीजिए ओर अक्षत फूब वथए" माला से उनकी अचना कीजिए । चादा ने वंसा 
कर अपनी मनोकामना पूरा की ।* सारे देश क लागा न सिन्‍्दूर, फूल और ताम्बूल स 
सामनाथ की पूजा सम्पन्त की ।* चादा ने अपन पिता के समक्ष यह प्रकट किया कि 
“नव तुम राव रूपच द से युद्ध कर रहे थे ता मने दववा पर फूल चढाया था और 
उनके पैरो से लग, हाथ जोडकर कामना का थी कि मेर पिता रण में विजय प्राप्त 
करें। वह वाचा पूरी हुई, अब अन्य पूजन का जायाजन होना चाहिये। 
म्रेठ जी देव पुत्र प्राप्तिके लिए एक थाल मे, जल, चादन अक्षव, उत्तम पुष्प, स्पश रहित 
सनिमल नैवेश दोपक, अगर, धूप और फल लंकर माँ दर में गया और जिने द्र भगवान 
कया प्रतिमा क दशन कर अष्ट विधि से पूजन करने लगा । बत्तीस वक्षणा एवं कला 
प युक्त तथा कुल का शाभा बढाने वाला जिणदत्त उसको पुत्र रूप मे प्राप्त हुआ । वासू 
न ढोला से स्पष्ट किया कि प्रम करने के लिए सारवणी सहश प्रेयसी शिव की आरा- 
घना जथवा हिमालय में गलने से ही मिल सकती हैं ।“ प्रिय मिलन के अवसर पर 
नायिका के इस कथन से जप के प्रति गम्भीर आस्था प्रकट हावी हैं कि 'जुग दश 
जपल आजे भेलि सीधि ।* इन अनुष्ठानों से उपासक की भावना इन्द्रिय ग्राह्म तथा 
साकार रूप में अभिव्यक्त हुई है। कतिपय दाशनिको को छोडकर ईश्वर के प्रति अपनी 
आस्या व्यक्त करने के लिए लोगो ने प्रतीक रूप से किसी माध्यम को अवश्य स्थिर 
कर लिया हे जिसस विस्तृत एवं परम वास्तविकता उदबुद्ध होकर उपास्य के साथ 
मनावैज्ञामिक सान्विद्ध की क्षमता उत्पन्त कर लेती है । अव्यक्त का ध्याव जिनके लिए 
दुरूह है वे अपनी प्रद्गति के अनुरूप इष्ट के किसी अभीष्ट रूप का निर्वाचन कर अपने 
१ शामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, पी० द० बडथ्वाल, पृ० १६-२० । है 
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कल्याणाथ उस आन्तरिक सम्बन्ध का जनुभव करते हैं जो लाकोत्तर साय एवं मान 
वीय जात्मा के »नन्‍य विद्यमान है । 

प्रद्युन्त चरित' से चैत्यालय की भष्टविषि पुजा, अ्रबच्ध चिल्तामणि/ के 
हमाचन्दाचाय द्वारा शिव पूजन दीक्षाविष्रि अ्रम्तग मे वणित पचोपचार विधि तथा 'वण 
रतल।कर में उपलब्ध पूजा वें विस्तृत उपकरणों की अपूण सूवीर से कमकाड के विकास, 
प्रसार तथा लोकप्रियता पर प्रत्यक्ष प्रकाश पडता है । गोबर नगर के चारो ओर स> 
और देवालप गिमित थे । उनमे खुना एथो तपस्टोी, भागवत ओर मससवासी सख्तिगा 
छ।ई रहती थी | वहा चार सहख्रयोग। गाते, सीगी बजाते जौर भस्म चडाते रहने थे । 
सिद्ध पुरुष एवं गुणी उसे देखकर लुन्ध रहते ये | ऊहने-सुनने से ऐसा जाव पडता था 
कि माला चलकर उसे दख आऊ ।!* सेठ जीएदेव का विश्वास था कि वह उपासका 
को आहार दता है जिससे उसका जनिष्ट न हापा ।” अनुष्ठानों के प्रति इतनी आस- 
क्नि थी कि मेना का चादा के लिए मसवासी ( कल्पबारसी ) कहना स्वाकार 
नही था ।* 

पूजा करना चाहे जितत्ग लोकप्रिय तथा बहुमान्य हो ऊफिन्तु हिना उम्र म 
उपासता के जिए उसे सर्वोत्तम मान्यस नही माता गया है । परमात्मा का तादात्मप 


द्वी-सर्वात्तम हे । इस दृष्टि से न्याव ट्विवाय, जप पाठ तृतीय तथा बाह्य प्रजा चतुथ 
स्थाव के अविकारी हैं । 


उत्तमो ब्रह्मसद्भावों ध्यानभावस्तु मध्यम 
सएुपिणपोज्वभो साबों बाह्य पूजाध्धमावस । 
पूजा कोटि सम स्वोन्र स्तोत्रकोटिसमों जप 
जप कोटिसम ध्यात व्यानकोदि समोलय । 


ध्यात साधना में स्वामी रामानद के अनुसार 'तत्र और मन दोना के याग 
अपेक्षित हैं। तन का योग हठयोग हैं। यह मूलावार को ब्रह्मरन्ध्र से जोडन 
वाला मांग है। इसकी प्राथमिक आवश्यकता सयम की है। काम भावना 
सत्त को सवाधिक चज्चल बनाती हु | सासारिक कामनाएँ तथा विषय एऐंषणाएँ 
इसी के रूप हैं। इनसे त्राण पाना महत्वपूर्ण है। कबीर ने जिज्ञासा व्यक्त की कि 
है गुरु बन से जाता हूं तो भूख और नगर मे रहता हैँ तो माया सताती है । कदप 
की मार दु सह है । जल (वीय) से निर्मित इस काया को किस प्रकार सीचू ।” स्वामा 
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रामानल्द न सक्षेतर मे स्पष्ट किया कि हुं कबीर वज्-कोप/न बाधां ।” मन शुक्र के वश 
ने है और दिन्दु अथवा जल पवन के वश म है। पवन के हो सयाग से जात्मा पुरुष 
जोबव कहलाता है । स्वय ता आत्मा जविनश्वर है, >स्तु आसन प्राणाय म द्वारा मन 
को वण में करना चाहिए। “योग चिन्तामणि! मे रामानन्द न सिद्धासन में बैठकर 
प्राणायाम तथा भूमन्य ६प्टि के अस्यास करन का आदश दिया है । प्रमित दश जा 
भ॑ सास का प्रभाव नास। रन्ध्रा से बाहर बारह अगुल तक आवा है, इसलिए इसका 
डॉदेश पवन कहा गया है। दह्ादश पवत्त झा पोकर घर जी आर उल्ट सिर मे चढान 
का व्यवस्थ। है |” ध्यान योग मे आखो का बडा मह व है समध्य हीट ॥र का 
चय अध्यास है, जिसमे दाना भांहों के मध्य के स्थान पर टृष्टि को का द्रत करन। पडता 
8। रामान द न इन्ही दोनो आखा का वाण बन्गकर, भौद्ा को उलट कर धनुष 
सेचना वहा है। उन्हाने स्पप्ट व्यक्त किया है कफ राम आखा में रमता है, किल्तु 
वे।ई इसक मम नहीं जानता ॥* इस श्रकार योग की प्रकिया से मनसा रूप कूडलिनी 
जिसे अन्यत महाशक्ति भी कहा गया है सुघुस्ता म॑ जवंश कर झ्ू य मे निमब्न हो 
जायर्ग! । परन्तु भूले भटके जटाधारी साबरु शय सरोवर की मछली न बन कर तीर्थोी 
के पाना का मछली बनते हे । रामात द ने इस सदभ में कबीर का उपदेश दिया है 
कि-- योग युक्ति की लेजुरा (रस्सा) आर जासनों की तलया बना कर हे माली, ्ख्पो 
से और पृष्प द्रा स सजा हुई बाटिका का सिचन कर। ।“ पाग णम आदि से ऊब्वगामा 
>तस का पवन ब्रह्मरप्र मे सोख लेता है। इस स्थिति मे नाद बिन्दु का प्रन्थि म मन 
बंध जाता हे और उसकी चचलता मिट जाती है,  भ्रमरगुृहा--शू य मडव - मे निवास 
मिल जाता है तथा पर्चा द्रया वश मे हो जाती है। इला-पिंगता सुषुम्ता से च द्र 
सुय के एक घर मे!” मिल जान से मन उपराम हो जाता हू, जगत्‌ के ऊपर विजय-लाभ 
हो जाता है घथा फिर जानने के लिए कुछ शेष नही रह उता । श व मडल स॑ रब्द 
प्रकट होता है । गेबी बाजा अनाहत नाद, - * बजने लगता हूं । * कुणकुणी, रुणरुणी, 
झुणझुणा ध्वनि करता हुआ+” यह शब्द राम-राम में ग्षिव्याप्त हो जाता है ॥+* 
शब्द ही आत्मज्योति को वेष्टित किए रहता है, शब्द ह। शब्द क॑ ह्वारा उसे निवृत कर 
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इमार सम्मुख प्रकाशभाव कर सकता है। इस अनुभूति की प्राप्ति करने पर अमृत 
पान के द्वारा साधक अमरत्व प्राप्त करता है, क्योकि योग से चित्त के निमव हो जाने 
पर अपन जन्‍्दर ही ज्ञानात्मा के दशन होने लगत है ।* शू ये मडल में ल्वित होक 
माह की निद्रा से जागरूझ होने वाले लोग सस्ाार मे विरल हैं। रामरक्षा मे चाचरा 

अचरी, खेचरी, अगोचरी तथा उन्मतो इन पाच मुद्राओ का उल्लेख हू । उन्मनो के सबब 
में पहा € कि इसमे सब इन्द्रिया शान्‍त हो जाता है ओर मन को विराम मिल जादा 
ह ।” यह नय प्रकाश से पूण अवस्ता हैं ।* उ मनो दृष्टि से ब्रह्म भाव का दशन होता 
है ।* इस प्रकार कायागढ के ऊपर विजय प्राप्त हातो है । काया रूप नगर ने हृदय 
रूपा घर तथा महाशक्ति का रनिवास बना कर निमेल मन हो निरजन प्रभु के रू। 

में विराजमान होकर पवन रूप प्रवान-म त्रो-फे सहकार से पचेन्द्रिय रूप प्रजा १ 
न्‍्यायनिष्ठ” शासन करता हे ।'* स्वय वज्ञ का अभेद्य कोठरी में सुरक्षित बैठा हुना 
वह वज्ज दण्ड आर वज्ञ खडग से कान को मारता है ।”” निद्वाकाल में काल विवाद 
करता है ।!' योगी को मायारूप निद्रा नहीं व्याप पाती । वह सदेव काल से सचेत 
रहता है। जिसे लग जाग्रव कहते है, उसमे वह सोता है अर्थात्‌ माया-भोग की आर 
आखे बन्द किये रहता हे, किन्तु जिम लोग सुषुप्ति कहते है, उसमे वह जागता रहता 
है, सजग रहता हु कि माया उसके हुंदय मे प्रवेश न कर जाय । एक प्रकार से वह 
सदा सोता और सदा जागता रहता है ।)* इसलिय योगा स काल डरता है । “ वह 
उसके बज्च के समक्ष नही आता । 


रामान द के अभिमत में तन का योग मन के योग से रहित हाने पर छू छा ओर 
निष्फल है | लु चित (जिनके बाल नुचे हो), मुझ्ित जेन सावु >-जि हात घरवबार त्याग 
दिणा हो-- नागा--जो ग्स्त्र नही पहनते तथा मौन धारण करन वाले वाह्य साधना मे 
सलग्न साधुजन अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत करते हैं। £ इसी प्रकार एकादशो ब्रत, 
रोजा, तीर्थाटव तथा वेद-कुरान पढ़ना सब निष्फल है। * पढने गुतत सात्र में कुछ 
नही है, सारतत्व अन्त करण की शुचिता का होना है । वन तथा सन, जाह्य तथा 
अ तर दोनो पक्ष से साधना करना अपेधित है। ज्ञान तीला! में रामावद न 


? ज्ञातिलक १०। 7? वही, ?२। ३ वहा, ४० । ४ रामरक्षा २० । 
५ योगाचितामणि, १६ । ६ रामरक्षा १५ । ७ ज्ञानतिनक, ३४५ । 

८ योग चिन्तामणि, ६ । &€ ज्ञानतिलक ७-८५ । (० रामरक्षा, « ! 

११ ज्ञानतिलक, १० ! १२ वही ३७ ३८ । १. वही ७। 


१४ वही, १३ । १५ वही, ५० ५२। ६ वह ; २२ । 


( १६७ ) 


सुमिरत --मन के आल्तरिक प्रयत्न--को महत्वपूण बतलाया है। मनुष्य को सदेव 
सुरति--स्मृति ईश्वर-चिंतन--मे विभोर रहना चाहिये । उन्होंने साधर को सुरति 
नगर में भ्रमण करने का उपदेश दिया है| सुरति मे आत्मा का महल ओर निवास 
है । उसको वही दूं ढना चाहिये | वह समृद्धिपूण नगर है जिसमे आत्मारूप सम्पत्ति 
सुलभ हैं। वहा का मांग लम्बा तथा दुरूह हैं।” शरीर मे सुरति सुरति मे तरामा 
वथा आत्मा में परमात्मा का दशन सुलभ है ।* सगवान की सुरति तथा उसके >नन्‍्त 
गुणों का स्मृति द्वारा आत्म तत्व तक सप्रेम पहुँचने वाली उल्टी यात्रा सम्भव हे , 
साधक के लिये ब्रह्म तथा माया की ग्रन्थि जगज्जाल ब यन नही अपितु प्रम-पार बन 
जाती है। इसा प्रेमनद का परमात्मा की ओर उलण प्रवाह सुरति है। सुरति रूए 
अम नद, प्रेम सिन्धु अथवा प्रेम सरोवर का कूल निरति है,“ जिस पर गुप्त तत्तर का 
व्वज फहराता रहता है ।* इसमे डुबकी लग।ने वाला शुद्ध आत्मा, हस, निरति--परम 
प्रेमस्वरूप ब्रह्मानन्द--मे मग्न हां जाता है, जहा उसे निरन्तर शुद्ध प्रेम का आहार 
उपलब्ध होता है ,६ इस असृत सुधानिधि का पान करते हुये वह कभी अघाता नही ।* 
एसा होन पर बाह्य क्रियाये जनावश्यक हो जाती हैं तथा मन स्थिर हा जाता है । 
रामानन्द ने व्यक्त किया है" कि जब उतका चित्त चचल तथा मन पु हा गया तो 
घर--अन्‍्तर्यामी ब्रह्म--स उनका अनुराग हा गया, उसक॑ रग मे रँग गये ओर अन्यत्र 
जाने की इच्छा जाती रही । उन्हे तीर्थों और मा दरो में मात्र जल और पाषाण की 
अनुभूति होने लगी। ऐसा भी समय था जब स्वय॑ रामाव द चौवा चंदन घिस कर 
साम्प्रदायिक प्रतीक क रूप मे उसका लेप कर मन्दिर-मन्दिर पूजा करन गये । परन्तु 


वे अब उस गुरु के प्रति उपक्ृत हैं जिन्होने उनके समस्त अ्रम का निवारण कर दिया 
तथा अचनीय ब्रह्म का अभ्यन्तर में दर्शन कर दिया ।॥!* 
व्याननिष्ठ महात्मा यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान, 


'धारणर, वन्ध, मुद्रा, जासन, अन्‍्त््योग तथा वहियोंगादि व्यापार समन्चवित श्रद्धा का 
पुत्र, अग्नि का सहोदर, सन्‍्ताष को राशि, सयम का प्रतिबिम्ब, ज्ञान का सखा, 
ममत्व का शत्र॒ लोभ का कृतान्त, परमहस दशापन्च , सिद्धि रसमणी तथा सयस-श्री 
के साथ भांग में लीन हैं।” * 'वणरत्नाकर! की ८४ सिद्ध वणना” * तथा इन्द्रभूति के 


१ योग चितामणि ८ & २ रामरक्षा १८। ३ याग चिस्तामणि १४ ॥ 
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( (६७ ) 


अष्टापद शैल पर चढते समय गोवम स्वामी को १५०० दापस आंत दिखाइ पडन रु 
इतकी पयाप्त सख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इन तेज साबका मे राग 
निवारण, इच्छानुकूल गमन,* आकाश विचरण,* पर-काय प्रवेश तथा दिव्यहप्टि 
के गुण उपलब्ध है । 

“उपासना का सर्वोच्च उपलब्बि तन तथा सन के याग से साधक द्वारा अखड 
सम्पूणता को अनुभूति है ।” इस अनुभव का सकेत रामानद ने कई प्रकार से किया 
है । वह तेल एवं बत्ती रहित अखंड झिलमिली ज्यति है ।$ मोतियों की झाल- 
लगा हे जौर हीरो का प्रकाश हो रहा है । हीरे से बिथी श्वेत स्फटिक मणि न 
तीनो लोको के अवकर को मिटा दिया है ।* ज्ञान गुहा बडी सुखद हे, आन द जन- 
हृद का सोदय दिखायी देता हे, अगम से मिलन होता हुँ और तत्वरूप तरुवर की 
शीतल छाया मे विश्राम कौ उपलब्बि होती है ।* उस समय शरी” के समस्त जय 
तथा उचक धम अपन न रह कर परमात्मा के हो जाते हैं और सारा अस्तित्व उसमे 
लान हा जाता है । ? वहा प्रत्यक्षत विरोर्ध। थम विराव डोड देते है। सारा अनुभद 
एकाकार हा जाता हे । समस्त इन्द्रिया रामाभिमुख होकर प्रत्येक >नुभव का शुद्ध 
रूप मे सुख लेने लगती है। इसीलिये झिलमिली ज्योति रुणकार व्वनि के रूप में प्रकट 
हाठी है और रुणकार वनि झलकती रहती है ।' * शुन्यस्थ सहजानुभव में नित्य वसत 
का आलत्वाद प्राप्त होता है। वहा पहुच कर साधक अ यत्र जाने की कामना नही 
करता । वहा इच्छा का नाम नही है । इसलिये इच्छा से उत्पन्न #त्रिमूरत्ति, चांबीस 
अवतार पच तत्व इत्यादि सब विलीन हो जाते हू । वहा माया का मण्डप लही दिखा[ह 
देता ओर वह अखड आनन्द मे विलीन हो जाता है। “ इस प्रकार सृजन का गज्भा 
के, प्रवाह उलठ जान पर, अमृत शाषक सुय के सुषुस्ता में विलीन हो जाते पर, साधक 
का प्रतिबिम्ब रूप से नही, बिम्ब रूप से तुया मे ब्रह्म के साक्षात्‌ देशन होते हे, 
अपरोक्षानुभृत्ति होती हे * और वह अमृतत्व प्राप्त कर स्वय ब्रह्म हो जावा है । यह 
अनुभूति भाषा ये अनुभूति पथ मे नहीं लाया जा सकती | जो उसे स्वत अनुभव 
करता हे, वही उसके स्वरूप को जान सकता है ।? ४ ज्ञान, मनाजय, याग, भक्ति तथा 
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[( १६६ ) 


“ण में आत्मासता के दर रम्मानाद, गोवम स्वामी, जिणदत्त, अ्द्वम्तन, रालिभद्ग. 
वोपिया कनकबट पुज” सटण कतिपय “णवीरा को उपासना की सवोन्च स्थिति 
उपलब्ध 5ई हु । 


धर्म-दश 5-- 

सामाजिक पम्प का श्रेष्ठता एव जावन सावाना 5 सवन्‍च्च स्वर वात्म 
साक्षातकू “ की उपलब्धि का प्रमुख श्रय भारतीय ज।वन दशन का है जिस्म मानवाय 
क्रियाजो # समस्त पतला #* अन्तगत आच्तरिक सत्य तथा (वियम का चलिन्यन्कि हई 
3 नत् के जाण्वत स्वरुप तथ जीवात्मा स उसके सम्बन्ध को उपना वे तहष्टि स 
उन मतीजियो ने स्पष्ट क्या हे जिन्ह जा मसाधात्क। सु/भ हा झुका ह ' स्वाम। 
रामान द ने कहा है कि आत्मा जविनश्वर है। यह खीचन से खिदता, जलन से 
जलता जोर सुखान मे सुखता नही हुँ । उसका चन्म वया मरण नही होता। एरच्तु 
माया का एइन्णि से पडकर यह आत्म आवागमन के चक्र मे पड जाता है। आत्मा का 
चार कलाये “--(१) ऊम (२) धरम, (7) ज्णोति और (४) उजाला । स्वय 
रामानन्द 4 यह नहीं बताया है कि ? क्‍्य है। मे रवनाथ यादि योगिया की रचनाओ 
मे भी इनका उल्लेख है, पर इनका सावनापाक $वय स्पष्ट नहीं है। सम्भवव ये 
य्गएत, स्वग्न सुपषुपि तथा तुरीयावस्था जाव का इस चार अवस्थाओं के 
प्रतीक है । 

रामानन्द के जनिमत में तत्व विविध है--ईश्वर, चित्‌-जीव-योर जचित्‌- 
माया । परम तत्व मे तीना निहित हैं। तना आनन्द और नित्य है। माया जज्ञा, 
अचेवना, समस्त विश्व का उत्पादिका, नाना वर्णात्मिका, त्रेगुण्य का पर, महत्‌ जादि 
पृदाथों आर अहकारादि गुणा की प्रसविनी हॉने पर भी मूल रूप में तविक्षत शुभा, 
अव्यन्ई, व्याप्रहीना जार पराथ की साधिका कहा गई ह । इश्वर सवज्ञ सव पत्त्माव, 
अजर अमर, कलुषरहिद, सनातन आर मन वाणी द्वारा जगस्य हैं । इश्वर जार माया 
मे यह अन्तर है कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप और माया अज्ञान है । ईश्वर विश्रु और माया 
अण है । ईश्व” माया के मध्य निवास करता है, कूठटस्थ है। उसके विभ्वुत्व के प्रदशव 
के लिए माया का होना जपेक्षित हे । दोनों विश्व के उत्पादक कह गये है। माया 
विश्वयोनि है, बिना उसके ईश्वर सृष्टि नही कर सकता । माया के माध्यम से सृष्टि, 
नियमन, रक्षण आर मनोनुकूल उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर ईश्वर उसका सहरण भी 





अशिनक्‍लननीनी न 


१ शामाननद ज्ञानतिलक ३६ । 
२ रामानन्द की हिन्दी रचनाये, प्र० सम्पा०-ह० अ० द्विवेदी, भूमिका, पृ० ७, 5 । 


( १७० ) 


करता है । माया के स्वय ब्रह्म तत्व में निद्वित हाने से ब्रह्म विश्व का उपादान कारण 
है संवल्प्मय ईश्वर रूप से निमित्त कारण हे ओर अच्तयामी रूप से सहकारा कारण 
ह  व्य्वर जाव तथा मया ब्रह्म की त्रिपाद विभृति ओर समस्त व्यक्त सृष्टि लीला 
विभूति हु । जाबव में भी ईश्वर के गुण विद्यमान है । वह चिंत॒-चेतन ज्ञान शक्ति वाला, 
ज्ञतान द स्वस्प तथा स्वय प्रकाश, एक रस है---आदि, मन्य एवं अवसान रहित 
नित्य आर अजमा है। वह इतना सक्ष्म है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
इश्वर आर उसमे भेद यह है कि ईश्वर प्रभु है ओर जब उसके अधीन हैं। प्रत्येक 
शरीर में जाव का निवास है और व्यापक होने से विश्वु रूप से प्रत्येक शरीर म ईश्वेर 
व्याप्त है। मैं अपन कर्मों का करने वाला हूँ इस प्रकार अहकार करता हुआ बद्ध 
होने पर जीव शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है । ईश्वर का कर्मों का फल बलेशादि 
नही होता । व्यापक होने के कारण वह जीव के कर्मो का साक्षी है | बद्ध, मुक्त ओर 
निय मुक्त जीव के भेद हैं| बद्ध वह है जो जन्म लेकर शुभाशुभ कर्मो का फल भाग 
रहा है । शुभाशुभ कर्मो के फल से मुक्त होकर मरने के अनन्तर जो पुन गभ से नहीं 
गया यह मुक्त और जो कभी गभ में गया है, नहीं वह नित्य मुक्त ह। नित्य मुक्त भी 
दो प्रकार क॑ होत है। एक तो किरीट मुकुट आदि ओर दूसर शेष-लक्ष्मण आदि परि- 
जन । ऐसा ज्ञात होता है कि नित्य मुक्त किरीट, मुकुट कौस्तु भ मणि आदि के रूप 
में भगवान का सायुज्य भोगता है । जिस बद्ध जीव को सायुज्य घुक्ति प्राप्त हांती है, 
वह भी इाही मे लीन हाकर उसे प्राप्त करता है। विश्व की समस्त विशृतियाँ 
राम की भांगी हुईं हैं, इस मनोवृत्ति के साथ जो उन विभूतिया को भोगता है ओर 
राम के यात्र में मग्त रहता है राम के गुणा का जनुसवानव करता हुआ उत्तको 
काथिक त्यचिक तथा मानसिक सेवा में तत्पर रहता है * आत्मा को छोड कर 'भन्‍्य 
पदार्यो का ढठु खमय समझता है अयवा आत्मानुभ्ृत्ति मे तल्लीन रहता है” वह बद्ध 
जीव भी मुक्त हा जाता है ।! 


यह जमत्‌ रज प्रबतित हे जिसमें सत्न ओर त्मस का मिश्रण हें । जगत के 
बन्धन से मुक्त होने के लिये रज रहित सत्त्वगुण सम्पन्न होना अपेलिद है । व्स्तुत 
विरजा नदी मे इह लोक की सीमा तथा उसके अतन्तर बकुण्ठ की स्थिति हैं । बविरजा 
के सीमात का सिन्चु भी कहा ग्रया है। सफल साधक जीव राम का 29 से सुप्रम्ता 
साम्ता मध्य नाडो द्वारा शरीर स बाहर निकल कर क्रमण जचिलव , दिन, ९१, 


१ रामानन्द वैष्णव मताब्ज भा कर १४२ । < वहा, १४३ ! 
३ वहां, १४४ 
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माय षडमास तथा सवत्सर लोकों से होता हुआ सुय और चन्द्र लोक” को पारकर 
इन लोक के देवताओं द्वारा पूजित हो विरजा नदी में स्‍्ताव कर परमपद वेकृठ मे 
पहुँच जाता है । तदनन्तर वहा से पुन नहीं लोदता ॥? 


भारतीय दशन की रुचि मानव समुदाय में है। दशन के सत्य और जन 
साधारण हे दैनिक जीवन में घविष्ट सम्बन्ध है। यह जीव त श्रद्धा के रूप मं जीवन 
मे ठर प्रजार घुलमिल गया है कि मनुष्य क॑ मानस को उन्‍लित कर उस चंत य से 
परिएृण कर देता है जौर ययेष्ट जतसर पर अपने नैसगिक स्वरूप मे स्वत प्रस्फुटित 
हा चतता है। चादा लोर के प्रथम मिलत पर गख्ालिन चादा ने चरवाहे ला।रिक 
का सच्चे बने रहने के लिए समझाया कि 'ऐ लोरिक मे तुझसे पूछती हूँ कि किस 
+7गी >सत्य-निष्ठ ने तुझे यह बुद्धि दी कि सुझसे प्रेम करने तू यहा आया। तू 
मुयसे सत्य कह । सत्य से ही सागर मे न व तिरती है। बिना सत्य के वह डूब जादवी 
है क्यांकि उसे थाह नही मिलती । जिसमे सत्य होता है, वह विनारे लग जाता हैं 
जार सत्य से हीन जल के मन्य मे ही डबता है ! सत्य ही गुण--7स्सी---को खीचकर 
नाव को तठ पर जगावा है। सय का सबल होता हे, तो थाह मिल जाती है और 
(बिना सत्य  थाह क, स्थल भी गहरा हां जाता है। सत्य ही साथी, सत्य ही सवल 
ओ- सत्य हा नाव करा कणवार है। तू सत्य का आश्रय लेगा ता सृष्टिकरत्त+ तुझे 
श्रेप्ठ सिद्धि देग। ।”' चादा के सपदश पर लारिक कहता है कि 'ढुसर न कोड जो 
कर उप गारा । सिरजन हार देहि निस्वारा।” कयमास्र की मृत्यु पर उसकी स्त्री 
कहती हे कि 'जिस जीवन के कारण ही मनुष्य वर्म का पालन करता है और उसके 
द्वारा मृत्यु को जलाता है, जिस जीवन के कारण ही मनुष्य अर्थोपाजन के साधनादि 
से चित्त को उबारता है जिस जीवन के कारण हा मनुष्य सब कुझ शत्रु को अवित 
करके भी ढुंग की रक्षा करता है, जिस जीवन के कारण ही वह भूमि ववग्रह को 
शाति के लिए सकल्प में दंता है, यदि व. मुल्यवान जीवन है, तो रुपति के बहुतेरे 
जचनो का भी भय होता है, कितु सरोवर सूख गया वा हस-प्राण-सूर्य-भी चला 
गया और हस प्राण सूय के सिमट कर पख बटोर कर उड जान पर अंधेरा हो जाता 
है ।४ इस पर कवि चद ने कयमास की पत्ना को समझाया कि “मनुष्य माता के 
गर्भ मे वास करने क अनन्तर दिन पूरा हाते पर जन्म लाभ करता हैं। एक क्षण 
वह ससार में सलग्न होता ह तो दूसरे क्षण वह उससे खित होकर रोता है, एक 


१ मिलाइए, गीता ८ २४, उादौस्य ५ १० १। २ चादा० २०५१ 
>, वही, ३२० ! ४ १० श ३१। 
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लण वह मांन हा जाता है तो दूसरे क्षण वह अभागा हसन लगता है। उसका शरीर 
विशेष रूप से सवर्धित हांता है, कि तु अत में वह जलाये जाने के डर से डरता हे । 
कच, त्वचा और दाते आदि की झझदठ छोड कर वीर किसी न किसी प्रकार उनसे 
उबरता 6 । इसलिए समस्त मान भग का भावना को छोडकर, क्योकि जो निधारित 
है वह एक क्षण के लिए नही मिटेगा, दूसरे के लिए तू आज हृपति से याचना कर 
और पति का शव लेकर अपन प्राण को मुक्त करो । “ शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज 
के आत्माभिमान से चिढ कर उसे नेत्र विहीन कर ब दी-ग़ह मे डाल दिया। 
म्कत्तव्यविग्नढ पृथ्वीराज की यातना एवं नैराश्यपूण स्थिति पर कवि चन्द न कहा 
कि रे नरे द्र अथवा ब धु, पिंड शरीर कच्चा है। उस शरार में निवास करने 
वाला सुर चेतना जाव सच्चा है । जल तेज, समीर, घरा तथा आकाश से निर्मित 
यह पिंड वृद्धता के जाल में बँधा हुआ है ओर काल के मुख में खेलवाः रहता है! 
अह त्व', 'त्व त्व!'-- मै तुम है”, तुम तुम होौर---का अजपा जाप और समानता- 
समभाव-क रके तू ब्रह्म में मिल जा । आज तू यह सोच कर कुछ ऐसा कर कि जिससे 
तू उबर जा-प्रुक्त हा जा ।!* वस्तुत , दाशनिक विचार मानसिक कोतृहल के 
निराकरण मात्र नहीं अपितु जीवन क दु खो स द्रवीभृत होकर उसके कारण एक 
निदान का अनुसचित्सा से प्रेरित ह । 


स्वामी रामानन्द के अनुसार प्रत्यक्ष तथ्य यह हे कि जांव बद्ध दशा मे है । 
इसके मुक्त होन का प्रधान सावन पराभक्ति है । साक्षी रूप से जो विभु माया बद्द जीव 
के कर्मो और फलभाग को देख रहा हे उस प्रश्चु राम के प्रति निष्काष अनुरक्ति हो, 
उसको साथ्विका हैं । यह नित्य राम स्मरण से उत्पन्न होकर प्रभु से हमारे सानब्षिध्य 
स्थापन मे सहायक होतो है । यशकोतन, चरणव दवा, विधि-वियान से पुजा, दास्य, 
सख्य भाव तथा आत्म समपण आदि से भी ईश्वर से सम्बंध स्थापित किया जा 
सकता है, कि तु प्रपत्ति---भगवत्‌शरण मे अपन आप को समपित करना--सर्वोत्तन 
साधन है ।* 


णोव मुक्ति के साधनों मे भक्ति तथा ज्ञानयोग के सापेक्षिक महत्व का विवेचन 
कवि विप्णुदास रचित 'सनेह लाला” मे गोपियों तथा उद्धव के माध्यम से हुआ है । 
इन्द्रिय निग्रह करते हुये ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म के अव्यक्त, अहृश्य तथा शाश्वत 
स्वरूप का अन्तबु द्धि से धारण करन की अपेला गोपियों ने परमेश्वर के सगुण, साकार 


१ पृ०३४३२। २ १० १२-३५ । ३ रामानन्द०, भूमिका, १० १२-२४ 
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व प्रत्यत स्व प के प्रति प्रेमपूवक आत्मसमपंण कर जा मायता स्थापित करना 
सरल, बोवगम्य तथा श्रेयस्कर समझा हूं । 


जीव-प्रुक्ति सावना की भक्ति, ज्ञान तथा कम मृलक समस्त प्रवृत्तिया किस 
ले किसी देव विशेष की ओर उन्प्रुख है । प्रकृति के शक्तिजाली उपादाना के प्रतीक 
वैदिक देव वैयक्तिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर क्रमश देव परिवार के रूप म विवेच्य वाडमय 
म्रें विकसित दिखाई पडते है। यया, शिव, पावती, कार्तिकेय तथा पर्णेश आदि ।” 
वैदिक देव परिवार के कीतिमान में भो परिवतन हुआ । वैदिक वाट मय मं ८८ 
सम्बन्धी जितने मन्त्र हैं उतने अन्य सब देवों के लिए मिलाकर भी नहीं हैं। जनक 
मात्रो में इन्द्र की अकेले प्रार्थना की गई है तथा वह सर्वाधिक सातक्त देव के रूप 
में अभिव्यक्त है। पौराणिक युग में इन्द्र की उसाप्ना प्रझुख नहीं रही एव उसका 
स्थान विष्णु तथा शिव को प्राप्त हो गया । 

इस युग मे शिव की मायता सर्वाविक परिलक्षित होती है । इनको 'ईस इंद! 
तथा देव देवेनः कहा गया है | पुराणो की पृष्ठभूमि में इ द्र की पदावनति अवश्य 
प्रतीत होती है, किन्तु पुराणा की भाति इनके चरित्र को कलुषित नही चित्रित किया 
गया हैं। इनका शौय पूण राजसी व्यक्तित्व पूववत्‌ सर्वोच्च दृष्टिगोचर होवा है _वथा 
वह इसके आदश रूप में उद्धव है । सत्त्व, आत्मदान तथा सब्य से श्रेष्ठ, कर्मों का 
शोषण कर मुक्ति ओर जाननद के प्रदाता देवगण वर्म त्रवा तथा प्रतिष्झापक रूप में 
शुभ कर्मों के प्रेरणा स्रोत है| सृष्टि के निर्माता, नाता, सम्बद्धक तथा सहायरक देव 
गण श्रेष्ठ भोगो को भोगने वाले मानव इच्छा की पूविक्र उससे परे भी हैं । तर इच्छा 
से सशक्त सकल चराचर का भेदज्ञ तथा कवि, गुणी, रूपवान, सत्कत्ता एव पुण्यात्मा 
याद्धाआ से आकर्षित ये देव गण पृथ्वी पर अवतार लेने का अभिलाषा से सयुक्त है । 
इन्ही की कृपा से सफलता सहज सभाव्य हाती है । अतिरजित वणन में कवि का उपमान 
के लिय इन्हीं दवा का मान्यम बनाना पडता हे। प्रभ्ुता के लिए इन्द्र, निर्माण कर लिए 
ब्रह्मा, विनाश क लिए शकर, बुद्धि, वाणी एवं शुभ के लिए सरस्वती और गणेश, 
शक्ति के जिए देवी, यमराज के भृत्यो से बचने के लिए गगा, धव के लिये लक्ष्मी 
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( ७२ ) 


शअण वह मांन हा जाता है तो दूमरे क्षण वह अभागा हसन लगता है। उसका शरीर 
विशेष रूप से सवर्धित होता हे, कि नु अत में वह जलाये जाने के डर से डरता हे। 
कच, त्वचा जौर दाते आदि की झझद छोड कर धार किसी न किसी प्रकार उनसे 
उबरता 6 | इसलिए समस्त मान भग का भावना का छोडकर, क्योकि जो निर्धारित 
है बह एक क्षण के लिए नही मिठेगा दूसरे के लिए तु आज वृपति से याचना कर 
ओर पति का शव लेकर अपन प्राण को मुक्त करो। “ शहाबुद्न गारी न पृथ्वीराज 
के आत्माभिमान से चिढ कर उसे नेत्र विहीन कर ब दो-गृह मे डाल दिया। 
किकत्तव्यविमृूढ पृथ्वीराज की यातना एवं नैराश्यपूण स्थिति पर कवि चन्द न कहा 
कि अरे नरे द्र अयवा ब धु, पिंड शरीर कच्चा है। उस शरार में निवास करने 
वाला सुर चेतना जीव सच्चा है । जल तेज, समीर, घरा तथा आकाश से निर्मित 
यह पिंड वृद्धता के जाल मे बेघा हुआ है ओर काल के मुख में खेलता रहता हे ! 
अह त्व', 'त्व त्व!--मे तुम हूँ', तुम तुम ह?--का अजपा जाप और सम,नता- 
समभाव-करके तु ब्रह्म मे मिल जा । आज तू यह सोच कर कुछ ऐसा कर कि जिसस 
तू उबर जा--पुक्त हो जा ।॥!* वस्तुत , दाशनिक विचार मानसिक कोतृहल के 
तिराकरण मात्र नही अपितु जांवन क ढ खो से द्रवीभृत होकर उसके कारण एक 
लिदान का अनुसधित्सा से प्रेरित है । 


स्वामी रामानन्द के अनुसार प्रत्यक्ष वथ्य यह हे कि जांव बद्ध दशा में है । 
इसके मुक्त होन का प्रधान साधन पराभक्ति है । साक्षी रूप से जो विश्वु माया बढ़ जीव 
के कर्मो ओर फलभाग का देख रहा हे उस प्रभु राम के प्रति निष्काप अनुरक्ति हो, 
उसका साधिका है । यह नित्य राम स्मरण से उत्पन्न होकर प्रभु से हमारे सान्निध्य 
स्थापन में सहायक होता हू । यशकोतन, चरणव दना, विधि-वि आन से पूजा, दास्य, 
सल्य भाव तथा आत्त्म समपण आदि से भी ईश्वर से सम्बब स्थापित किया जा 
सकता है, किन्तु प्रपत्ति--भगवत्‌्शरण मे अपन आप को समपित करना---सर्वोत्तम 
साधन है ।* 


णोव मुक्ति के साधनों मे भक्ति तथा ज्ञानयोग के सापेक्षिक महत्व का विवेचन 
कृवि विप्णुदास रचित 'सतेह लाला” मे गोपिया तथा उद्धव के माध्यम से हुआ है । 
इद्रिय निग्रह करते हुये ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म के अव्यक्त, अहृश्य वथा शाश्वत 
स्वरूप का अन्तबु द्धि से धारण करन की अपेक्षा गोपियों ने परमेश्वर के सगुण, साकार. 


१ १० ३ ३२। २ पृ० १२-३५ | ३ रामानच्द०, भूमिका, पृ० १२-२५ 


जमीनानन. पारिन्‍नओ, 


( १७३ ) 


ज़ प्रत्यभ सत्र पक्के प्रति प्रेममृवक आत्मसमपण कर जा मीयता स्थापित्त करता 
सरल, बोधगम्य तथा श्रेयस्कर समझा हं । 


जीव-मुक्ति साथना की भक्ति, ज्ञान तथा कम मूलक समस्त प्रवृत्तिया किस। 
न किसी देव विशेष की ओर उन्म्रुख है। प्रकृति के शक्तिशाली उपादाना के प्रतीक 
वैदिक देव वैयक्तिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर क्रमश देव परिवार के रूप म विवेच्य वाइमय 
प्रें विकसित दिखाई पडते हे । यया, शिव, पावती, कारिकेय तथा तणेश आदि |” 
वैदिक देव परिवार के कीतिमान से भो परिवतन हुआ | वैदिक वाट मय मं इंद्र 
सम्बन्धी जितन मन्त्र हैं उतने अन्य सब देवों के लिए मिलाकर नी नहीं हैं। अनक 
मत्रो में इन्द्र की अकेले प्रार्थना को गई है तथा वह सर्वाधिक सशक्त देव क रूप 
में अभिव्यक्त ह6। पौराणिक युग मे इन्द्र की उसासना प्रसुख नही रही एवं उसका 
स्थान विष्णु तथा शिव को प्राप्त हां गया । 

इस युग मे शिव की मायता सर्वाधिक परिलक्षित होती है । इनको 'ईस इृद' 
तथा देव देवेतः कहा गया है । पुराणों की पृष्ठभुमि में दद्ध की पदावनति अवश्प 
प्रतीत होती है, किन्तु पुराणो की भाति इनके चरित्र को कलुषित नही चित्रित किया 
गया हैं। इनका शौय पूण राजसी व्यक्तित्व पृववत्‌ सर्वोच्च दृष्टिगोचर होता है तथा 
वह इसके आदश रूप म॑ उद्धृत है । सत्त्व, आत्मदान तथा संब्य से श्रेष्ठ, कर्मों का 
शोषण कर मुक्ति आर आनन्द के प्रदाता देवगण धर्म त्रावा तथा प्रतिष्शापक रूप में 
शुभ कर्मों के प्रेरणा स्रोत है | सृष्टि के निर्माता, नावा, सम्बद्धक तथा सहारक देव 
गण श्रेष्ठ भोगो को भोगने वाले मानव इच्छा की पूतविकर उससे परे भी हें । नर इच्छा 
से सशक्त सकल चराचर का भेदज् तथा कवि, गुणी, रूपवान, सत्कत्ता एवं पुण्यात्मा 
याद्धाआ से आकर्षित ये देव गण पृथ्वी पर अवतार लेन का अभिलाबा से सयुक्त ह । 
इन्ही को कृपा से सफनता सहज सभाव्य हाती हे । अतिरजित वणन में कवि को उपमान 
के लिय इन्ही दत्रा का माध्यम बनाना पडता हे। प्रभ्ुता के लिए इन्द्र, निर्माण क लिए 
ब्रह्मा, विनाश क लिए शकर, बुद्धि, वाणी एव शुभ के लिए सरस्वती ओर गणेश, 
शक्ति के लिए देवी, यमराज के भ्ृत्यो से बचने के लिए गगा, धन के लिये लक्ष्मी 
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है नए यूँ. अच्कीि 


( १७४ ) 


तथा बुबेर, शील के लिये सीता ओर सो दय के लिये कामदेव आदि देवताओ की! 
विभिन्न कार्यो के लिए काव्यगत आवश्यकता पडी हे। इनकी सख्या ३३ करोड, 
मानी गया* है। नये देवताओं मे गणेश की लाकत्रियता एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई 
है ।* देवा की नामात्रली सास्क्रतिक शब्दकोश मे द्रष्ट०्य है । 
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शुक्ल यजु्वेंद के अश्वमेध अध्याय मे पूजा के समय 'गणाना त्वा गणपति हवामेह 
का उल्लेख मिलता है । इनके अ थे नामा--विध्तश्वर, विश्न विनायक-से ये अनार्य 
( शेष जगले पृष्ठ पर देखे ) 


( शृ७म ) 
धम सत्कायें रूप म--- 


तैत्तिरीोय आरण्यक के ( १० ६२० ६२) गद्याश पर भाष्य करते “लए सायण 
ने लिखा है कि यहा धर्म का तात्यय दानपरक सदकार्यों से है, जिनक॑ जतगत वूप 
सरोवर एवं उद्यान आदि का निमाण समाविष्ट हैं। इसकी अभि वक्ति विव॑च्य युग 
मे भी सुलभ है । प्रवाध चिन्तामणि! मे दान, मदिर-निश्मण तथा लीथय्गना का 


(पिछले पृष्ठ का शेष ) 


दवता प्रदात होते है । पहले मगल कार्यो को प्रारम्भ करने से पूृव विनायक की 
शा त क्र दी जाती थी ताकि कोइ उपद्रव न खडा कर दे | कालावर में असगन 
कारण के स्थ,न॒ पर इनकी पूजा मगल सिद्ध होन क॑ लिए होने लगी । गणेश 
मगलकारी बने । वन्त्र के द्वारा बौद्धधर्म मे प्रविष्ट हुए आर चीन, तिब्बत दक्षिण- 
पृव शिया तथा जापान तक बढ़े । तुकिस्वान में इनकी मूवि मिलता है। पृथ्वा 
पर स्थात ही किसी देवी देवता का प्रभाव इतन व्यापक रूप से फेला हो । महा- 
राष्ट्र मं गणपत उत्सव बडे धुमधाम से मनाया जाता है । हि डू देव परिवार का 
विक्रास सम्पूणावनद, पृ० १४७, पृथवीर/ज रासा एक समाक्षा, वि० वि० तिवुद 
पृ० 4२-८३ । याज्ञवल्क स्मृति मे गणेश आर उनकी माता अम्बिका का पूजा 
का वणन है । चाथी शताब्दी के पृ८ इनकी मृति तथा शिलालेखा में काई उल्लेस 
नही उपलब्ध हूं । इलारा का गुफाओ म॑ कतिपय दवियों की मृत के साथ गणपति 
की मूर्ति निमित हें। ८६२ इ० के घटियाला के स्तभ मे श्री गणेश की चार 
मूतिया बनी हैं । गणेश के मुख मे सू ड की बनावट इलौरा तथा घटियाला की 
मृतियों में है। मालती माधव!” में भी गणेश के सूड का वणन है। जैनो न भी 
गण/्छेश को पूजा की हैं-आचाय दिनकर स॒० १४६८, जर्नेल आव इंडियन हिस्ट्री, 
जिल्‍्द १८, १६३६, १० १५८, धमशात्ष का इतिहास, अनुवादक अज्जु पत्र चौब 
काश्यप, 7०३६८ । विवेच्यकालीन वाडमय के वन्ठता में सब प्रथम स्थान इनका 
प्रप्त हे । पृ० १ १, वीरा० १ २, की० ११३॥। 

१ डा० रणजीत सिंह का लेख “धर्म के हिन्दू विद्धान्त की उत्पत्ति एवं विकास उमेश 
मिश्र कमेमोरशन वालुूम १६७०, पृ० ३०६ 

२ मदिर-जिण० ४२, ७०, १५२, १५४ प्रच० १५६९, ६१, ६७ की० २२०७ 
वीरा०४७, चाद० २६३ ॥ दान-व ० ४ रेश्क, ३े ररेक, की०१ ५२७२ २८ 
२६, १ १७ ४७ २ १० ३८, हे २६ १२४, २ १७ ६१, शालिभद्ग रास 


5 मा, 


बहुल वणन है। पृथ्वारान राशउ! मे तयचद ने अपन >थात वममाय से राजसूय 
यज्ञ सम्पत् करन के प्रसद्ध मे परामश किया तो ज्ञानी मच्चरी ने उत्तर दिया, कलियुग 
इतर युगा वा सा नहीं है | है टेव, अनेक देवालय निर्मित कर दौडस प्रकार के दान 
अतिदिन द । है नप पगजीव, मेरी सीख माने, यह कलियुग हू । प्रवाध चिन्तामणिर 
में उल्लिखित है कि दात लता, बलि के समय उत्पन्न, दधीचि के समय मूलबद्ध, राम 
के समय अकुरित, कण के समय टहनी युक्त, नागाजु न के समय कली सम्पन्त, विक्रमा- 
दित्य के समय पुष्पित और मूलराज के समय फलपती हुई | वंदिक यज्ञ के स्थान पर 
मूतिपूजा तथा मदिर-निर्माण की पर"परा विवेच्य युग में अत्यधिक लोकप्रिय हुईं | 
पृथ्वीरान द्वारा चदबरदाई तथा ज॑ ये साथियों सहित कब्नोज में गंगा दट पर प्रान 
कालीन शात एवं रहस्यपूण वातावरण मे सदेह देवी के मंदिर से परिलक्षित उपासक 
दानी, यज्ञकर्ता तथा उनके व दता गाल, संगीत आदि से श्रम का अमोघ शक्ति की 
अनुभूति होती है । धम के दृश्य प्रतीचर इत मादिरा के प्रति सहज आस्था मत को 
प्रमात्मा के रहस्यमय सपाति य के लिए प्रेरित करता है! कडलपुर, नदनवतहं, 
वसतपुर! कनोज* तथा जौनपुर” के देवल मस्जिद में विद्यमान वास्तुकौशल, 
सगीत, गान, एवं सूरति-शिल्प की सुन्दरता के समस्त पावन रूप व्यक्ति के अ तन करण 
में शाश्वत के प्रति नवचेतना जागरूक करते प्रतीत होते हैं । 


धम यज्ञ रूप मे-- 
ऐतरेय ब्राह्मण” के 'यज्ञ न वे तद देवा यज्ञ मयज त ताति वमाणि प्रथ- 
माति आसन । छंद तथा इस पर सायण भाष्य,' “यानिज्योतिष्टोमादीनि 


कमण्य अनुष्ठिताति ( तानि ) सर्वाणि प्रथमानि धमाष्यादि-रृष्टि-कालांनानि सुकृत 
साधनाति ।' क॑ जनुसार यज्ञ करना ही वर्म है। बा ए० के मवानुसार ब्राह्मणकालीन 
धर्म ऋवदिक यज्ञ-यज्ञादि कार्यों से सर्म्बा घत था।” किन्तु विवेच्य वाहमय से 
बमशास्त्र प्रतिपादत बम के समस्त रूपा के परिवेश से नपवादस्वरूप यज्ञ को लोक 
मायता के प्रति शिथिलता परिलक्षित होती है। जयच द अपने प्रधान अमात्या से 
यश-लाभ ह॒तु राजसूब यज्ञ सम्पादित करने की मन्त्रणा प्रसंग से ज्ञानी सन्त्री का 


कर ++कममकक अजय र>फममाममाक 


१ पृ०२१६१.। २ १५०५१। हे प्रच० १ ५६-६७ । 
४ जिण० ७७, १५२, १५४ | ५ जिण० ४५ । ६ प्र० ४ ४२। 
७ की० २२१ २०७ । परेओ। 


& आवर हैरिटज, जिलद ७, भाग १, पृ० १७ पर डा० आर० सी० हाजरा का लेख । 
१० बाथ ए० रेलिजेग्स आव इंडिया, ए० ३७७ | 


( १७७ ) 


व्वोत्साइपूण परामश ही प्राप्त करता है ।* राजगृह (मगधदेश) निवासी, तेजस्वी, प्रखर 
प्रतिभा सपन्न विद्वान इन्द्रभृति द्वारा कृत यज्ञ-कार्य को कवि विनय प्रभ उपाध्याय 
“मिथयात्व से मोहित सतिवाला कर्म समझता है---करे निरतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति 
मोहिआ! ।* इन दो स्थला के अतिरिक्त मात्र उपमान रूप में यज्ञ-स्तभस,रें बलिदान रे 
तथा निर्माली" आदि यज्ञ परक शब्द व्यवहुत हुए हैं। एन सत्कार्य रूप मे अवश्य 
प्रतिष्ठित है । 


वर्णाश्रम धर्म-- 


कम, पुनर्जन्म तथा मोक्ष सम्ब वी हिन्दुओं की मूलभूत अवधारणा ने वणाश्रम 
बम को युक्तिसगत एवं आदश रूप प्रदान किया है । वृहृदारण्यक उपनिषद्‌* से यह 
भावना बद्धमूल होती है कि मनुष्य अपने पूव जन्म के कारण विशेष वण मे जन्म लेवा 
है और निम्न वण का मनुष्य अपने वण के लिए निर्दिष्ट धम का पालन कर 
मृत्यु के अनन्चर उच्च वण में स्थान पा सकता है । स्रामाजिक जीवन को सुसगठित 
तथा व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य के विस्तृत कत्तव्य से सम्बद्ध वर्णाश्रम धभ के 
न्‍्यायिक रूप का क्रमबद्ध विवेचन धमसूत्रों से उपलब्ध होने लगता हैं। विवेच्य 
चवाडमय में जिनेन्द्र भगवातव ने अपने तवोपदेश में चारो वर्णो को घारण करने.का 
आग्रह किया है।? समसामयिक वर्णाश्रम धर्म की व्यावहारिक स्थिति का रूप 
अध्याय ४ मे द्रष्टव्य है । 


धर्म शब्द के अन्य प्रयोग-- 

पर उँबआरे घस्म न जोअइ । (परोपकार मे धर्म नही देखना चाहिए) 
की ०२ १० ३६ | 

धम्म दिगषाल धर धरनि पड (जयचाद धरणि के खड को धारण कर दिग- 
पाला का धर्म वहन कर रहा है। ) पृ० ५ १३ ३ 

धम्मु विषे गरू भोजण देहि। (धर्मकायों मे नर भोजन देते थे) जिण० ३४ 


बवण आवज्जिअ धम्मक अपष्पिअ। (राजा ने धन का सग्रह कर धर्म के लिए 
अपंण कर दिया ।) प्रा० पै० १ १२८ 


१ पृ०२१॥ २ गौतवम ६। हे पृ०६ १५७, ८५ १० १७-६८ | 
४ पृ०७६ १० । श पृ० र श्ण हे | दे ४४२-४ऋ ! 
७ जिण० ५१६ । झ रे ररक। 
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(| ६७० ) 


बहुल वणन ? ' पृथ्वार।त राशठ! में चयचद ने अपने क्रध/न शाम य से राजसब 
यज्ञ सम्पत्त करत के प्रसद्ध मे परासश किया तो ज्ञानी सच्ची न उत्तर दिया, कलियुग 
इतर युगा वा सा नही 5 | है देव, अनेक देवालय निर्मित कर ऐोडस प्रकार के दान 
अतिदिन द । है नुप पगजीव, मेरी सीख माने, यह कलियुग हे ! प्रबाध चिन्तामणिर 
में उल्लिखित है कि दान लता, बलि के समय उत्पन्न, दधीचि के समय सुलबद्ध, राम 
के समय अकुरित, कर्ण के समय टहनी युक्त, नागाजु न के समय कली सम्प-न, विक्रमा- 
दित्य के समय पुष्पित और मूचराज के समय फलयती हुई । वैदिक यज्ञ के स्थान पर 
मूतिपूजा तथा सदिर-निर्माण की पर"परा विवेच्य युग में जत्यधिक लोकप्रिय हुईं। 
पृथ्वीराज द्वारा चदबरदाई तथा जे ये साथियों सहित कन्नाज में गया ठट पर प्रात 
कालीन शात एवं रहस्ययुण वातावरण मे संदेह देवी के मदिर में परिलक्षित उपासक 
दानी, यज्ञकत। तथा उनके व दना गाल, संगीत आदि से यम की अमोघ शक्ति की 
अनुभूति होती ह । धर्म के दृश्य प्रवीद इत मादिरो के प्रति सहज आस्या मन को 
परमात्मा के रहस्यमय स्गाविन्य के लिए प्रेरित करता है । कुडलपुर, नदलवतं, 
वस तपुर" कन्नौज तथा जौनपुर” के देवल सस्जिद में विद्यमान वास्तुकौशल, 
सगीत, गान, एवं सूरति-शिल्प की सुन्दरता के समस्त पावन रूपए व्यक्ति के अ त्‌ कन्ण 
में शाश्वत के प्रति नवचेवना जागरूक करते प्रतीत होते है । 
धर्म यज्ञ रूप में-- 

ऐतरय ब्राह्मण” के “बन न वे तद देवा यच मयज ते ताति व्माणि प्रथ- 
माति आसन । दंद तथा इस पर सायण भाष्य,” “यानिज्योतिष्टोमादीति 
कमण्य अनुष्ठिताति ( ताति ) सर्वाणि प्रथमाति धमाष्यादि-सृष्टि-कालानानि सुक्ृत 
साधनाति ! के जनुसार यज्ञ करना हो धर्म है। बा्थ ए० के सतानुसार ब्राह्मणकालीन 
वर्म ऋखैदिक यज्ञ-यज्ञादि कार्यो से सर्म्बा धत था।” किन्तु विवेच्य वाइमय से 
वमशास्त्र प्रतिपांदत बम क॑ समस्त रूपा के परिवेश से जपरादस्वरूप यज्ञ का लोक 
मायता के प्रति गिथिलता परिलक्षित होती है। जयच द अपने प्रधान अमात्या से 
यश-लाभ हनु राजसूय यज्ञ सम्पादित करने की मन्‍्त्रणा प्रसग में जानी मल्त्री का 


स्कलमयक- 02 नमन के नन-कमभा 304 


१ पृ०२१०१२। २ १ ५१। रहे प्रच० १ ५९-६७ । 

४ जिण० ७७, १५२, १५४ । ४ जिण० ४५ । ६ प्र० ४ ४२ । 

९३ की० < ३१ २०७ ॥ ८ डेंश। 

& आवर हैरिटज) जिल्‍द ७, भाग १, प्र० १७ पर डा० आर० सी० हाज़रा का लेख । 
१० बाथ ए० रेलिजे-स आव इंडिया, पृ० ३७७ । 


( (७७ ) 


ज्वोत्साहपूण परामश ही प्राप्त करता है ।* राजगृह (मगधदेश) निवासी, तेजस्वी, प्रखर 
प्रतिभा सपन्न विद्वानु इन्द्रभृति द्वारा कृब यज्ञ-काय को कवि विनय प्रभ उपाध्याय 
“मिथयात्व से मोहित सतिवाला कर्म समझता है--'करे निरतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति 
मोहिअ!? ।* इन दो स्थला के अतिरिक्त मात्र उपमान रूप में यज्ञ-स्तवभ,रं_ वलिदान 
तथा निर्माली" आदि यज्ञ परक शब्द व्यवहुत हुए हैं। यत्र सत्कार्य रूप में जवश्य 
प्रतिष्ठित है । 


वर्णाश्रम धर्म-- 


कम, पुनजन्स तथा मोक्ष सम्ब वी हिंदुओों की मुलभूत अवधारणा ते वर्णाशत्रम 
बर्स को युक्तिसगत एवं आदर्श रूप प्रदान किया हैं। वृहदारण्यक उपनिषद्‌* से यह 
भावना बद्धमूल होती है कि मनुष्य अपने पूव जन्म के कारण विश्वेष वण में जन्म लेता 
हे और निम्न वण का सनुष्य अपने वण के लिए निर्दिष्द धर्म का पालन कर 
मृत्यु के अव॒तर उच्च वण में स्थान पा सकता है । सामाजिक जीवन को सुसंगठित 
नथा व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य के विस्तृत कत्तव्य से सम्बद्ध वर्णाश्रम धम के 
स्यायिक रूप का क्रमबद्ध विवेचन घमसूत्रो से उपलब्ध होने लगता है। विवेच्य 
वाइमय में जिनेन्द्र मगवात ने अपने तत्वोपदेश में चारो वर्णों को धारण करने.-का 
आग्रह किया है।? समसामयिक वर्णाश्रम धम की व्यावहारिक स्थिति का रूप 
अध्याय ४ में द्रष्टव्य है । 


श्वर्में शब्द के अन्य प्रयोग-- 
पर उँगआरे धम्म न जोअइ । (परोपकार में धर्म सही देखना चाहिए) 
को ०२ १० ३६। 


धम्म दिगषाल धर घरनि षड (जयचाद धरणि के खड को धारण कर दिग- 
पाला का धर्म वहन कर रहा है। ) पृ० ५ १३ ३ 


धम्मु विषे णरू भोजण देहि । (धर्मकार्यों में नर भोजन देते थे) जिण० ३४ 


धण आवज्जिअ धम्मक अप्पिअ। (राजा ने धन का सग्रह कर धर्म के लिए 
अर्पण कर दिया ।) प्रा० पै० १ १२८ 


१ प०२१। २ गौतम ६।. दे १०६१५७, 5५ १० १७-६८ | 
४ पृ० ७६ १० । # पृ०९२ रैंप रे | दे डंडे रे । 
७ जिण० ५१६।  एऊ रे र३के। 


97) 


( १७८ ) 


दीजइ हीण दीण कहु पूत, धम्मु काजि बैचियइ बहुत । (हे पुत्र हीन एवं दीन का 
देना चाहिए ओर धम काय के लिए बहुत कुछ बेच भी डालना चाहिए |) जिण० १४४ 
दइय लागि काजु जो करा । ता कहु धरम तुहँ जगि धरा । (देव के सहारे 
जो काय करता है उसके लिए धर्म दोनो जगत मे सुरक्षित रहता है )) च३८ 
दाण धरम सपइ सबु दीज। (दान-धय मे सब सम्पत्ति दे दीजिए |) जिण० ४८ 
फूर न बोले सूजण धम्ममति कह जाउ । ।सज्जन सत्य न बोले तो फिर धर्म 
मति कहा जाय ।) की० ३ १६२ 
सजमु नेम्रु धम्पु वत्त जाण, जा णिणणइ जिणदत्त पुराण। (जो जिनदत्त पुराण 
को सुनता है सयम नियम तथा धम उस्रको प्राप्त हुनी जानो) जिण० २ 
साद करिअ हज कसम, धम्म सुमरि निज सीस धुन्नई। 
(गणेश्वर का मार डालने तथा उसके राज्य मे उत्पन्‍्त बुराइयो पर असलान 
धम का स्मरण कर शिर धुतता हे |) की० २ १८ 
नेम्म पेष्खई अवरु सुरुतान । 
(कीविसिंह और असलान के युद्ध को धम ओर सुलतान दंख रहे है ।) की० 
४ श्दफ८ 
वाणित हाइ विअष्लणा धस्म पसाइ हदु । 
(वह व्यापारी विलक्षण है जो धम के साथ हाट फलाता है ।) की ३ ११८ 


हल 


घामिक विश्वास और पव-- 


भाग्य-अभाग्य, स्वग, सिद्धिया, अमृत, जादू-ठोना-मत्र, स्वप्न, शपथ, अर 
फडकना, पशु-पक्षियो का मिलना-बोलना तथा मूर्ति के हँसने-बोलने खिसकने विष- 
यक शुभ अशुभ शकुन पर लोक-विश्वास की आस्था है ।” अशुभ फल के निवारणाथ 


१ भाग्य-अभाग्य की० २ २६, २५, ३े १५५, ८ २३, २२२, चा० ८५, ३७, ५२, वीरा० 
२६, ४७, ढोमा ७१, २७३, ३६५, विप० १ १३, प्रच० १ १२६, सनेह० १०१, 
प्रा० पै०, २१५१, १८५, जादू-ठोना-मत्र-गौतम० २१, ढोमा० २४४, प्रचि० 
३ ११, १०६ चादा ३२७, ढोमा १६६, ६२१, वीरा० ६०, वर० ३ २१ स्वप्म, 
पु० १० २८, शपथ चादा ५०, अग फडकना की ० २ ६, जिण० ४८४, ढोमा ५१६- 
५२०, रास और रासान्वयी, वत त विलास, पृ० /९५, पशु पक्षी-रास और 
रासान्वयी, वसन्‍्त विलास, पृ० १६५, चा० ६१, १२५२, २३०, ढोमा ५१६०-२० 
पृ० ४ २, मूर्ति का हसना बोलना खिलकना पृ० ४२२, चादा २४७, वीरा० ६६ 
प्रचि० ३ ५७ ! 


( १७६ ) 


सतान कर अथ-द्रव्य वारण और ब्राह्मण को दान उपचार के रूप में मान्य है ।* 
तय, कजरी।, भहालक्मी जन, करवा चाय, दसहरा, दीवावला दथा होला जादि 
तरार्मिक त्योहार मनाय जाते हैं। मदिर-निमाण, ध्वजाराहण तथा तीथ यात्रा प्रसम 
के समारम्भ पर उत्सव मतान की प्रथा विद्यमान है। पृथ्वीर।ज राप्ो के अ यु 
सस्करणो मे नवरात्रि, नौ दुर्गा तथा शिवरात्रि का उल्लेख हे । 


पामिक साहिष्णुता एव एकता-- 


कतिपथ अधार्मिक इत्य-तवा, ब्राह्मण कवि का अभिव्यक्ति-फकीर द्वारा कुछ 
न पाने पर गाली देन”, सुलतानी सेना ढारा गाय. एवं ब्राह्मण. व करने, देवालय 
चोडने इस्लाम रा अन्य धर्म का उपहास करने तथा तुक द्वारा हिन्दुओ का साव- 
जनिक दुब्यंवहार कप्ने का दोषपुण नहीं समझा गया“--तथा मुल्ला दाउद 
ऊा ससथन कि मुस्लिस धार्मिक नेता इस्लाम से इतर कुछ न मा कर विधर्मिया को 
मार डालना अपना धर्म समझते थे |“ जैन धर्मावलम्बिया द्वारा ब्राह्मण धर्माव- 





१ पृ० १० २९, चादा० १*२। २ तीजा० ढोमा १७४६-५०, कज्री वारा० 
७६, महाल*मी पूजन प्रचि० ३ १ ६, चउथ करउ वीरा० २, दसहरा ढामा 
२७३-२७४, दिवानी चादा १६५, १६८, २४६, प्रचि० ३ ११६, होली फाग 
पु० ४ २३, चादा ६४, ढोमा १४५, ३०२, वीरा० ७२। 

- मन्दिर निर्माण तथा ध्वजारोहण प्रचि० ३ ६९, दीथ्थ यात्रा महोत्सव प्रति ० 
४ १६४। ४ पृथ्वी राज रासो एक समीक्षा, वि वि० त्रिवेदी, पृ० &४-११० 


५ की० २ २६-३० १८६ । ६ की० ४ १७६८०। ७ की० २३१ १६३ । 


८ फडित येक्रु चहु मिलि गनी । चहु महि पञ्चवा और न सुनी । 
सो पढति जाकौ ति पढावहि । ते बहु पथ सोधि के पावहि |॥ 
तिहु करि ।जह वाोहु नाउ न भावा । आपनु क्यो बैरी स कहावा । 
अबाबकर उमरें उसमाना अली स्यध ये चारि । 
जे निद तु कर विज ति सतुरहि घाले मारि ॥॥ चा० ७ 


टीका---अबूबकर, उमर, उसमान, और अली--चारो को ही पडित समझिये | 
उसी ने पढा जिसको उन्हाने पढाया, वे ही वह धर्म मार्ग शोध कर पा सक्के ॥ 
इस प्रकार जिसे वह नाम अच्छा न लगा वह अपना हा बैरी क्यो कहलाया ? 
इन चारा ने (इस्लाम के) शत्रुओं को मार डाला । उद्धत चा० ७ के अर्थ से । 


( १७८५ ) 


दीजइ हीण दीण कहु पृत्र, धम्मु काजि बेचियइ बहुत । (हे पुत्र हीन एवं दीन का! 
देना चाहिए ओर धम काय के लिए बहुत कुछ बेच भी डालना चाहिए |) जिण० १४४ 
दइय लागि काजु जो करा । ता कहु धरमु तुहूँ जगि धरा । (देव के सहारे 
जो काय करता है उसके लिए वर्भ दोनो जगत मे सुरक्षित रहता है ।) च३८ 
दाण धरमु सपइ सबु दीज। (दान-बर्य मे सब सस्पत्ति दे दीजिए ।) जिण० ४८ 
फूर न बोले सूजण धम्ममति कह जाउ । ।सज्जन सत्य न बोले तो फिर धर्म 
मति कहा जाय ।) की ० ३ १६२ 
सजमु नेमु धम्मु वत जाण, जा णिणणह जिणदत्त पुराण। (जो जिनदत्त पुराण 
को सुनता है सयम नियम तथा धर्म उसका प्राप्त हुआ जानो) जिण० २ 
मद करिअ हुआ कम्म, धस्स सुमरि निज सीस धुन्नई। 
(गणेश्वर को मार डालने तथा उसके राज्य मे उत्पन्न बुराइयो पर असलान 
धम का स्मरण कर शिर धुनता है ।) की ० २ १८ 
धम्म पेष्खई अवरू सुरुतान । 
(कीविसिंह और जसलातन के युद्ध का वम ओर सुलतान दंख रहे है ।) की० 
४ श्द८ 
वाणिन हाइ विअष्लणा धस्म पसाइ हढ । 
(वह व्यापारी विलक्षण है जा धम के साथ हाट फेलाता है ।) की ३ ११८ 


५७) 


धार्मिक विश्वास और पव-- 


भाग्य-अभाग्य, स्वग, सिद्धिया, अमृत, जादू-टोना-मत्र, स्वप्त, शपथ, अगर 
फडकना, पशु-पक्षियों का मिलना-बोलना तथा मूति के हँसने-बोलने खिसकने विष- 
यक शुभ अशुभ शकुन पर लोक-विश्वास की आस्था है ।” अशुभ फल के निवारणाथ 


१ भाग्य-अभाग्य की० २ २६, ३५, ३ १५५, ८ २३, २२२, चा० ८५, ३७, ५२, वीरा० 
२६, ४७, ढोमा ७१, २७३, २६५, विप० १ (३, प्रच० ११२६, सनेहू० १०१, 
प्रा० पै०, २ १५१, १८५, जादू ठोना-मत्र-गौतम० २१, ढोमा० २४४, प्रचि० 
३ ११, १०६ चादा ३२७, ढोमा १६६, ६२१, वीरा० ६०, वर० ३ २१ स्वप्न, 
पु० १० २८, शपथ चादा ५०, अग फडकना की० २ ६, जिण० ४८४, ढोमा ५१६- 
५२०, रास ओर रासा वयी, बस त विलास, १० (६५, पशु-पक्षी-रास और 
रासान्वयी, वसन्‍्त विलास, पृ० १६५, चा० ९१, १२२, ३०, ढोमा ५१६०-२० 
पु० ४ २, मूर्ति का हसना बोलना खिसकना पृ० ४२२, चादा २४७, वीरा० ६६ 
प्रचि० ३८७ 


( १७६ 9) 


स्तान कर अथ-द्रव्य वारण और ब्राह्मण को दान उपचार के रूप में मान्य है ।* 
तीएा, कजर।, महालल्मी ५जचं, करवा चांथ, दसह रा, दोपावल। तथा होजों जादि 
धार्मिक त्योहार मनाय जात हे । मदिर-निर्माण, ध्वजारा हण तथा तीथ यात्रा प्रसम 
के समारम्भ पर उत्सव मनान की प्रथा विद्यमान है २ पृथ्वीर।ज रासो के अन्य 
सस्करणो से नवरात्रि, नौ ढुगा तथा शिवरात्रि का उल्लेख है । 


धामिक साहिष्णुता एव एकता-- 


कतिपथ अधामिक इत्य-तथा, ब्राह्मण कवि का अभिव्यक्वि-फकीर द्वारा कुछ्ध 
न पाने पर गाली देने", सुलतानी सना द्वारा गाय. एवं ब्राह्मण व करने, दवालय 
चोडने इस्लाम »रा अन्य धम का उपहास करने तथा तुक द्वारा हिच्दुआ का साव- 
जनिक दुर्व्यवहार कप्ने का दोषपुण नहीं समया गया*--तथा मुल्ला दाउद 
का समर्थन कि मुस्लिम धार्मिक नेता इस्लाम से इतर कुछ न मा कर विर्धामया को 
मार डालना अपना धर्म समझते थे |“ जैन धर्मावलम्बियों द्वारा ब्राह्मण धर्माव- 





१ १० १० २६, चादा० १५२। २ ताजा० ढोमा १७४६-५०, कजरी वारा० 
७६, महाल*मी पूजन प्रचि० हे १ ६, चडउथ करउ वोरा० २, दसहरा"ढोमः 
२७३-२७४, दिवाली चादा १६५, १६८, ३४६, प्रचि० ३ ११९, होली फास 
पृ० ४ २३, चादा ६४, ढोमा १४५, ३०२, वीरा० ७२ । 
मन्दिर निर्माण तथा ध्वजारोहण प्रचि० ३ &€, दीर्थ यात्रा महोत्सव प्रचि० 
४ १६४। ४ पृथ्वी राज रासो एक समीक्षा, वि वि० त्रिवेदी, पृ० ६५-११० 
५ की० २ २६-३० १८६ । ६ की० ४ १६८०। ७ की० २३१ १६३ । 


फंडिव येकु चहु मिलि गनी । चहु महि पञ्चवा और न सुनी । 

सो पढति जाकौ ति पढावहि । ते बहु पथ सोधि के पावहि ॥ 

तिहु करि ।जह वोहु नाउ ने भावा । आपनु क्यों बैरी स कहावा । 
अबाबकर उमरे उसमात्रा अली स्यध ये चारि । 
जे निद तु कर विज ति सतुरहि घाले मारि ॥॥ चा० ७ 


रे 


१ ॥। 


टीका--अबूबकर, उमर, उसमान, और अली--चारो को ही पडित समझिये | 
उसी ने पढा जिसको उन्होने पढाया, वे ही वह धर्म माग शोध कर पा सक्रे ४ 
इस प्रकार जिसे वह नाम अच्छा न लगा वह अपना ही बैरी क्यो कहलाया ? 
इन चारा ने (इस्लाम के) शत्रुओ को मार डाला । उद्धत चा० ७ के अथ से । 


( ऐ८० ) 


लम्बिया की कतिपय चारित्रिक त्र दियो के उभाडने के' निर्देश --के अतिरिक्त जन 
साधारण में धारमिक सहिष्णुता की प्रचुर भावना विवेच्य वाइमथ्र मे उपलब्ध हांदा 
हैं। भारतीय धर्म के दीघ तथा परिवतनशील इतिहास मे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
धस सत्र, स्मृतिया, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता और पुराण प्रभृति युग प्रवत॒क 
ग्रन्थों तथा सुप्रतिष्ठ महापुरुषों के प्रति, विभिन्न मतावलस्बियों ढारा अवमानत। 
नही अपितु समुचित समादर भाव परिलक्षित होता है । आलोच्प साहित्य के जनुश! 
लन से प्रतीव होता हें कि अपन विचार को अभिनव सत्ता दे आकृषण उत्पन्न 
करने की अपेक्षा उसको आकर ग्रथ अथवा महापुरुष कफ प्रमद्भगमत्व में प्रभावपुण 
और प्रामाणिक बचाने का प्रयास किया गया है ।* वेदों का सृष्टि नियत्रक ऋषत 
सम्बन्नी विचार अपन पतिवर्तित रूप सत्यानुसरण द्वारा मरण के अन तर शुभ-गदि 
पाने में दिखाई दंता है । सहिता तथा ब्राह्मण ग्रथों का यज्ञ कर्म अपन निहित उठे श्य 
प्रोपकार एवं सत्काय के प्रवाक रूप मे" विद्यमान हुँ । उपनिषदा का ब्रह्म एवं आत्म 
विषयक शोध- मे ब्रह्म हैँ, तु ब्रह्म है तथा सब कुछ प्रह्म है! नवांन जादश रूप मे 
प्रस्तुत है । वमसूत्र, धमशास्र, स्मृति तथा जैत बोद्ध जार रस्वाम धम क॑ विस्तृत 
आचार सहिता के जनतुयायी समष्टि रूप मे एक स्थान पर एक साथ मिलकर रहते 
दिखाई पडते है । जयचन्द जेन धम क॑ सत्तक्षेत्रजिन मन्दिर, जिन-प्रतिमा, ज्ञान, 
साधु, क्षाध्वा, श्रावक जोर शक्राविका-का सेवन करता था। उसने पवित्र राजसूय यज्ञ 
की प्रतिष्ठा की थी । उसके ज्ञानों मन्त्री ने अनेक देवालय निर्माण कर प्रतिदिन षोट्श 
प्रकार के दात द्वारा उसे सत्काय करन की म त्रणा प्रदत्त का ।* धाभिक सहिष्णुता 
की दृष्टि से कन्नौज,  जोनपुर* तथा गोबर” नगर मे लोग उसी प्रकार की स्थिदि 
में निवास करते हष्टिगत होते ह॑ जिस प्रकार आधुनिक वम“निरपेक्ष प्रजाता'त्रिक 
व्यवस्था मे नागरिक रह रहे हूं। मुल्‍ला दाउद न हिन्दुओ के धामिक नताओ का 
ससस्मात रृष्टात देकर इस्लामी नताजा का वणन किया है ।* अड॒हिल पुर का सुलतान 
अलप खा हि दुआ का बहुत आदर करता था। समरसिह न आदि बिंव का उद्धार 
करने के लिए उससे मिलकर फरमान प्राप्त की । 


१ प्रश्न चरित मे ब्राह्मण का जालची तथा पेटू होता । अम्बिका देवी पूव भव वणन 
तजहारा । प्रबोध चिन्तामणि भी द्रष्टब्य । २ चादा० ४ १६, कां० १, पृ० २ १ 


हे बनाथाएकमंणी३ १4 लोकोध्य कम वन्‍्धन । गीता ३ १६-१६ तथा यज्ञों वै श्र प्ठतम 
कम । बाह्मण ग्रय | ४ प्र०२१। ५ पृ० ४ २३ ६ को० २ 
७ चादा० २ ८ चादा० १। «  समरा रास, तृतीय भाषा | 


५ कर ) 
साराश हे 


पनजन्म कमवाद तथा आध्यात्मिकता जादि मूलभूत विशवताजा का प्रृप्ठ- 
भूमि में हिन्दू वर्मे सत्य, परापकार, सत्काय, सदाचरण तथा उदात्त नैविकता का 
अम्ुख विचारधारा को जात्मसात कर आचारमूलक इस्लाम का तात्र मजहवी बारा 
के सम्पक में जाया है. समकालोन साहित्य से इसकी पुष्टि हाती हे। सनिक शक्ति 
तथा साम्प्रदायिकता मे मंदा ध तुर्कों द्वोरा किए हुए कतिपय अधामिक छत्या के 
बावजूद युग के धामिक मतवाद मे सहअस्तित्व सहयाग एवं समस्वय की भावना 
विद्यमान है । 


अध्याय ६ 
श्च्ू 
आंध्रक स्वरूप 


अरथ नीति और उपभोग 

सामाजिक वणन के पुरुषाथ चतुष्टय प्रसद्भ मे चौदहवी शताब्दों के अपन्रश 
एव हि दी वाड मय की पृष्ठभूमि मे भारतीय जथ-नाति के सथ्यक्‌ विवेचन से ज्ञात 
होता है कि अथ, शेष पुरुषाथ धम, काम तथा माक्ष को उपलब्धि से सतन्तित है। 
अर्थोपाजन नितात आवश्यक है कि तु अनुचित रूप से नहीं । व्यक्ति की अपेक्षा सामा- 
जिक हित मे धन का उपभोग श्रेयस्कर समझा गया हे, विशेष कर दाव, मन्दिर 


तथा सरोवर आदि के निर्माण में। अथ्‌ का वंयक्तिक उपभोग भी उच्च स्तर 
का था | 


उत्पादन 

भूमि--अर्थात्पादन के मुरय साधन भूमि, श्रम, पूं जो, प्रबन्ध तथा साहस माने 
गये है | जहा तक भूमि का सम्बन्ध है, भारत दश सदेव की भाति तत्कालीन जीवन 
मे भी गावो मे प्रसत है । 'ढोला ( पूगल देशोन्मुख ) म्हा (मालवणी, नर वर राज्य) 
बिच मोकला बासा घणा वसेरा! ( ढोमा० ३६५ ) । दोनो राज्य के मश्य बहुत से 
वास गवि-बसते थे । बिहार ओर जौनपुर के मार्ग मे बहुत सी पदिटर्या, प्रान्वर तथा 
गाव बसे थे--बहुल छाडल पाटि पातरे, जहा जाइअ जेड़े गातों ! (को० २ १५ ६३) 
रानी मारवणी भां उलाहने मे अपना गाव छोड देने के लिए पपीहे से कहती है-- 

'बाबहिया डे गर-दहण छाडि हमारठ गाम” ( ढोमा० ३६ ) । 

वस्तुत गावों का भोग ही राज्य का शासन था--- 

“छत्तीय कुरी राजयुत भूजहि सासन गाउ । चादा० २६ । 

'भूजहि सासन पाठन गाऊ । चादा० १०१ । 


१ देगिए सामाजिक वणन में 'रहन सहन । 


( शैंठरे ) 


इन गावों को अर्थ-व्यवस्था का नीव खेती बारी है ! स्वत-तता प्रेमी राजमता 
अपनी आकाक्षा ब्यक्त करती है कि हे त्रिग्ञाता ! तुने मुझे जाटनों क्यो नहीं बताया 
कि मैं अपने भतार के साथ खेत कमाती और उनके साथ रहकर स्वच्छादतवा पूवक 
सुखोपभोग करती ।” खेता बारी के काम में स्वतन्त्रता अधिक प्रतीत होती है । इसी- 
लिए भारत देश मे दास तथा सामन्‍ती व्यवस्था में उतना अमानवीय शोषण नहीं मिलता 
जितना कि पाश्चात्य देशों मे था। भूमि सम्बन्धा व्यवस्था का ही परिणाम ह॑ कि यहा 
आध्यात्मिक चितन्र को प्रश्रय मिला ओर आरल शासन का छोडकर राजतवीतिक परिवत॒न 
आत्म निर्भर ग्रामीण आर्थिक ढाचे पर कोई विशेष विध्वसकारी का प्रभाव नहीं पडा | 

साहित्य में खेती बारी द्वारा उत्पादन का वणन समसामयिक कृतिकारों 
को अभीष्ट नहीं था । इपकी परम्परा सम्भवत झछुसलमाती काल से प्रच- 
लित होती है | विवेच्य साहित्यकारों ने आदग अग के उपमान , श्वज्भधार प्रसावनर 
कामकेलि की पृष्ठभसि,” वामिक* भावना, कीडा विनोद,* युद्ध की भयद्भधुरता तथा 
भय” के प्रतीक रूप में भुमिगत उत्पादन का कुछ उल्लेख अवश्य किया है जिनके 
अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि खाद्यान्न, फल, फूल तथा उपयोगी जडी बुदी 
ओर घास का पर्याप्त उत्पान्त होता था ।* खनिज पदाथ, विशेष कर सोना, चाँदी 
( हिरण्य अथवा रुपया ) मणि, रत्न, वज्च, लवण तथा हिंगुलक की बहुलवा थी ।** 
इनसे निमित खानपान, वसच्थाभूषण, आसन, वाहन, मनोरजन श्ठज्जार, कला तथा 
शह आदि सम्बन्धित विविय उपयोगी पदार्थों का बाहुलय था । * ? 


श्रम--लोक की धारणा है कि उद्यम में ही लक्ष्मी का निवास है । 


? बवीरा० ८२। ० पृ० ३ १० ३३, २० ११५१० ४?४८५, ५७ १, 
हे १७१६, २७१५, ४२० २६९, १०११५, २१२०, ४७१, ६ १४ रे, 
४, २० २१५, ३ १७ ३७-४० २४५ १७, २ २० दे, २५ ३७ ६ १४ ३, ८ २० २, 
२५ १७, ४ ५० ३३-३४, की० १६ १५ । 

हे पृ० ४ २४ २७, २५ १६, २ 9११, २७८५, ६ १५ ४४) 

४ पृ० २५ ३२-४२, ढोमा० ७८, ??१, १४६, २५०, २६४, २८२-२८३, वीरा० 
3३, विप० ? ६ ॥ ५ पृ०८ २३० ३ ४ ९१२२॥ 

४ पृ० २४१३ ७ पृ० ७६ १-२, ८ १० १६-२० ८ ९७ “६-२०, ८ २६:२, 
४, 9७ १७ २७, ३३६, ८ १० २१-०२२॥ 

5 देखिए सास्कृतिक शब्दकोश का उपज” भाग । & द० आर्थिक शब्द-कोष $ 

2० वही ॥ ११ दे० सामाजिक शब्दकोश । 


( रैलड ) 


अवसआ' उद्दम लच्छि बस | की० २१६ ७५ ॥ जा व्यक्ति श्रम कर लक्ष्म) 
का अजन करता है वही सुपुत्र है, दूसरा का गभ में ही मर जाना श्रेयस्कर है -- 


उहिमु कर ! 
विढ॒इ लछि जे पुरवहि आस जाए गुणि यहि दस मास !| 
ना विद्वहि । 
णासत धर बेठे सु खियाहि पाणिए पिवहि वार चड खाहि ! 
आसु पराइ करइ जू मुयउ, सोभित न पूतु गरभ ही सुयउ ॥। 
जिण० १३६-१८१ 
लोगो को यह ज्ञात है कि लक्ष्मा को उपलब्धि बडी कठिनाई से होती है--- 
वडइ खखदि लि पाइयइ, जिण० १४३ । 


वस्तुत भारतीय सस्क्ृति की कुछ एसी प्रकृति रही है कि किसान, शिल्पा 
वथा व्यवत्तायी आदि श्रम द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले समाज में अपेक्षा- 
कृत कम सम्मानित रह । विवेच्य युग इसका अपवाद नही हूं । इनसे अधिक सम्मान 
राजा के कर्मचारियों का मिलता था जिनका श्रम प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नही प्रतात 
होत्म । रानी राजमती जपने श्रवासी वीसलदव को सीख प्रदान करती है, कि राजा 
के नाई और साहनी को बहुत सम्मान करना-- 


बइठा राजा सभा परधान । 
तिण सु मीठा बोलिज्या ।। 
नाई साहुणी वइ घणउ देज्या मान | बाॉर[० ६० 


श्रम का बेिगार! रूप भी मिलता हे। जौनपुर के बाजार मे कही तु रास्त 
में जात हुये मनुष्यो को बलपूवक बेगार में पकड लेते थे-- 


'कतहु तुरुक वर कर । बाट जाइते बगार धर ।! 
को० २ ३१ २०१ 


प्‌ जी--“रहन सहन” के स्तर से ज्ञात हाता है कि देश मे पूजी का बाहुलथ 
था। इसका मुख्य श्रेय वैश्धव वण को था । राष्ट्रीय पूंजी का स्रोत कर के माध्यम 
से किसान, व्यवसायी तथा व्यापारी आदि वैश्य वण ही था जिसका अधिकाश भाग 


७० आशा 


१ अवसओ-अवश्य ही । २ देखिए सामाजिक उपलब्धिया । 
४ दे० सामाजिक अध्याय । 


४ दे» वही, वर्ण व्यवस्था” और आर्थिक अध्याय का व्यापार । 


( रैपने ) 


भोग-बिलास और दान सहश जनुत्पादक कार्यों मे प्रयुक्त होता था। प्राकृतिक श्ाधनों 
की दृष्टि से दश पजी के क्षेत्र मे पयाप्त समृद्धि हे 


पृबन्ब---उत्पादन के लिए सामूहिक प्रबन्ध की हृष्टि से अवाचीन सहकार 
दया ज्वाइन्ट स्टाक कम्पर्त। की भ्यति कोई व्यवस्था नही थी । लाभ-हानि के व्य- 
क्तिगत उत्तरदायित्व पर उत्पादक अपना स्वत॒न्त्र यवसाय चलाता वा । इसमें उप- 
भोक्‍ता ओर व्यवसाया का सीधा सम्पक रहुता था । 


समस।मयिक घटना स्‌ ज्ञात होता है कि व्यापारा वग दुगम यातायात की 
आपदाओं से त्राण पान के जिए सद्भुठा बनाफहुर चला करत ते । यह सज्नठत ब्यापार 
सस्बन्बा हानि-लाम के उत्तरठायित्व से अनुब्न्बित नहीं था। जिणदत्त ने जपन 
आतियेय सागरदत्त से व्यापार हतु बाहर जान के सम्बंध मे अपना विचार ब्यकत 
किया । इसी समय व्यापारियों का दल जाता दिखाई पडा। जिणदत्त चागरदत्त 
समेत बहुत स अन्य व्यक्ति मा अपना-नपपा सामान लेकर टाडे क॑ साथ चल पडे। उन 
सब मे सागरदत्त प्रधान बन गया--सब महिं उवहिंदत्त प्रधान ।* गोबर युद्ध में 
लोरिक ने जागे बढन के लिए जपन दज का टाडे के समान हुं क कर चलाया ॥ 


आगे देइ लिहेसि दह आपनु हाकि चलाए तस ठाड । चादा० १३२ ६ 


व्यावसायिक साहस-- उत्पादन काय में साहस का योगदान महत्वपूण है | 
साहस के अभाव मे अपनी भूमि, पृजी तथा श्रम के विरुद्ध खतरा उठाना समाव्य 
नही हं, विशेष कर विवेच्य काल मे जबकि कटकाकीण माग, यावायात को असविधा 
तथा चोर-डाक॒ओ की अधिकता से जाव-माल दोनो जसुरक्षित थे। व्यापारों, जहाजा 
को भर कर गन्तव्य स्थान को चले | साथ मे बहत सर जान एवं इधन उस पर चढ़ा 
लिया । बारह वय का सम्बल ( खर्ची ) लेकर सभा वस्तुओो का जलयानों से लाद 
द्विया । जल-ज तुआ, समुद्री गिद्ध-डाकू तथा तूफान के भय से “नके शरीर 
कापते थे--- 


दुद्धर मगरमच्छ घटियार पाणिड जगम वे सूझई पार । 
जल भय क्पई सयल शरीर, लहरि पयड झक्तोलइ नीर ॥जिण १६४॥ 
इतना दुद्धर साहस करन का एकमात्र उहश्य लक्ष्मी को उपलब्धि मे सिद्धि 
प्राप्त करना है। 
अवसआ उद्म लक्षि वस अवसजा साहस सिद्धि। की०२ १६ ७५ 


१ द७० आथिक शब्दक।श । २ जिण७० १७७-१ैसक । 


( १०६ ) 
वितरण 


विवेच्य युग मे धन की सर्वात्तिम गति दान मात्रा गया हैं। किल्‍नु अयशा््रीय 
हृष्टि स विभाजन का तात्पय उत्पादन के विभिन्न सावना में आय के वितरण से है। 
दान पाने वाले का उत्नादन मे कोई हाथ नहीं रहता । समसामयिक जीवन से अर्थ 
शास्रीय विवरण के कर (टेकस), पारिश्रामिक, तथा लाभ तीन प्रमुख रूप है । 


कृर--किसान, व्यवसायी तथा व्यापारी वर्ग कर, दण्ड (कर)* तथा दाण 
(मालगुजारी) रूप मे अपनी आय का कुछ भागर राजा को देता था। सुलतान 
इन्नाहीम दिगृदिग तर से कर वसुल करता रहा हे ।* शासनादेश से ग्रामो का भोग 
करने वाल छत्तीस कुलो के कुमार भुक्तो द्वारा देश भर के दण्ड ( कर ) महर के यहा 
आता था। 


छत्तीस कुरी राजपुत भुजहि सासन गाउ । 
देश क॑ चाड आब महरइ कह तिह कु बरनिक॑ नाइ । चादा०२६ 


पारिश्रमिक--सामा यत यह वस्तु रूप में प्रदत्त या | इब्राह्यीम शाह के तुक 
सेनिका को ग्रात" (गुजारा) मिलता था। छत्तीस कुलो के राजपुत्र वेतन रूप से 
ग्रामों का भोग करते थे ।* यह प्रथा आज भी गावो में विद्यमान हे । 

मुद्रा से भी पारिश्रमिक भुगतान हता था। कसारे का दुकान पर गागर 
जिसने के फाम से वण्णिक पूत्र प्रतेदित पाच विशायक का उपाजन कर लेता था ।* 
जार्ण प्राकार (जूबागढ) के माग पर पद्मा ( पत्थर का सांढा ) बनवाने मे ६३ लाख 


दाम बगे थे” राजा द्वारा एक लाह-पुतल का बसवाई का परारिश्रमिक एक लाख 
दांतार दिया गया ।* 


लाभ--कर तथा पारिश्रमिक दने के अनन्तर शेष समस्त उत्पादन के 
अबिकारा व्यवसायी होता था । वहों व्यवसाय का एकमात्र प्रबन्धक, पृजीपति तथा 
अपने जान-माल का बतरा मोल जेकर लाभ कमाने वाला व्यक्ति होता था। वस्तुतव 
व्यवसाय के हानि-लाभ का पृण उत्तरदायित्व व्यवसाया स्वतन्त्र रूप से बहन करता 








2 चादा० २६। 7 प्रचि० ३ ७६ । ३ विवच्य वान्मथ मे निश्चित 
भाग के अभाव में कुछ भाग लिखा हे । यद्यपि यह नाग निश्चित था । 

४ को० ३ १६ ८२ । ५ की० ४ २४ 6८ वा० ए० अग्रवाल द्वारा व्याख्या स । 

६ चादा० २६। ७ प्रचि० 3 ११० । ८ प्रचि० ४ १६८ २०४ | 


€ प्रचि० १ ८। 


( ८७ ) 


था । खाला, कुम्हार, चर्मकार तथा बुनकर आदि छाटे-माठे व्यवस्र 
करके समस्त आय स्वत ले लेते थे । दूसरों को पारिश्रमिक्र देने क _ 
आता था । 

लाभ के प्रति लोग सजग थे । बाजुर सोचता है कि वह कौन-सा वाणिज्य 
उसके सामने आया कि लाभ तो नहीं कमाग, किन्तु मूल गंवा बैठा--- 

कउनु बनिज्धु मोहि आगे आवा । लब्भ न विसवा सूरु गेंवावा (चादा ५८ ४) 


जौनपुर के बाजार मे लोग किसी न किसी व्याज से रूपवतो स्रियो से बोल 
कर आत्मसुख के लिए स्वय बिक जाते थे । इस प्रक्रिया मे दृष्दि की प्रसच्नता का 
लाभ ही उनके हाथ लगता था-- 


विक्कण३ वेसाहइ अप्प सुखे डीठि कुतृहल लाभ रह । 
-+ऊफी० २ १६ ११८ 


विनिमय 


सम सामथिक जीवन की आर्थिक गतिविधिया मुरयव नगरो” में 
केन्द्रित थी। उनमे विभिन्‍न वस्तजा की भिन-भिन पण्यवीयी' प्रसत थी। 
पट्टन के हाट जनाक्रीण होने से अगम्य थे। उनमे क्रय-विक्रय की सक्रिय व्यवस्था 
थी । देश में अन्तरदेशीय” तथा विदेश” व्यापार द्वारा अपेशित पदार्थों का विनिमय 
क्रियमाण था । 
मूल्य--सामायत वस्तुएँ यावहारिक मुल्य पर बिकती थी। 'वेवहर सुल्लहि 
वणिक विक्कण कीनि आनहि वव्वरा* !? की० २ १५ €० । मूल्य की अस्थिरता दुदित 
का सूचक मादा जाता था । इनब्नाहीम शाह द्वारा अललान पर आक्रमण के समय जल 
मोल मिलता था, वह भी छाव कर पिया जाता था। पान का सृूल्य सोने का ठक 
था। इधन चलन के भाव ओर बहुत कौडी देने पर योडा आन मिलता था। थी के 
लिए घोडा देना पडता था -- 


सेरे कीनि पानि आनिअ, पीवए षणे कापडे छानिअ । 
पान के सए सोना के टड का, च दन क मूल इन्धन विका । 





ननल+... अनथक 3. डनामयाकन.. रन... अनन्‍मकनमकभी, 


ह कन्नौज, पृ० ४, जोनपुर की० २। २ देखिए अध्याय ३ नगर का भाग । 
है पु७ ४ २५, २४। ४ दक्षिण से हरदी पाठन का व्यापार, चादा० ३४१ । 
| जिण १७६ २०१। ६ वर्वर तुक। 


( रैंफय ) 


बहुल कोडि कनिक थोड, घीवक बेचा दीज प्राड । 
की० ३ ६६-१०१ 
बिना मुल्य के चाहे जितना उपयोगी वस्तु हो, निरथक है । किन्‍तु माग तथा 
सम्मान क॑ मेल से मूल्य में वृद्धि हा! जाती है। रावी मालवणी सोचती है कि पति 
विहीना वह अपना मूल्य काडी भी नहा पातो किन्तु पति द्वारा उसकी माग होने पर 
वह अपना मूल्य लाखों मे पाती है--- 


प्रीवम हुता बाहिरी कवडी ही न लहाइ ॥ 
जब दखू घर आज्भणइ लाखे मोल लहाइ ॥ ढाम० २७० | 


मुद्र---वस्तु विनिमय मे सुविवानुसार काई भी अपेक्षित सामग्री क्रय विक्रय 
का माथ्यम वन सकती है । किल्तु सुद्रा/ सर्वोत्तम विनिसेय हूं। समसामयिक लाक 
आरणा थी कि ऊँचे छाजन वाला स्वच्छ भवन, विनयशील युवा परनी, वित्तपूर्ण मुद्राप्रह 
तथा सामयिक वर्षा सुखद हांते हैं--- 


उच्चछउ छाअण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा । 
वित्तक पूरल मुद्ृहरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥। प्रा० पै० १ १७४ | 


दाम , कौडी* तथा सुवर्ण) मुद्राओं का सामान्य प्रचलन था । किन्तु इनके 
माष, वौल तथा मूल्य पर प्रकाश नही पडता है । कौडी का व्यवहार विदेशी व्यापार 
में भी था ।४ जौनपुर बाजार मे तु्कों' द्वारा 'दिरम!" से शराब-कवाब, खरीदत 
दिखाया गया है । 'प्रव ध चिन्तामणि! में 'दीनार'ः और “विशोयक”” का भी 
उल्लेख है । 
क्रय शक्ति--जानपुर म मध्या हू समय सम्पुण पृथ्वीमण्डल की उत्तम बस्तुएँ 
विक्रय हेतु आती थी । अनक प्रकार के व्यापारी बाजार घुमन आते थे तो एक क्षण 
मे सब बिक जाता था। सभा कुछ न कुछ क्रय-विक्रय करते थे । मन्यान्हे करी बेला 
१ चादा० ३७५, जिण० ६१, ७२, १०३, १३०, वर० ३ ३२ क, ४ ३४ क, की० 
१ १६ ४४ प्रचि० हे &०, ४१३४, १५६। इसका सम्बंध ग्रीक द्रव्य से सभाव्य 
है ।ई० पृ० २०० ई० में भारव के साथ घनिष्ट सम्पर्क था | 
२ जिण १८४, की० ३४२३ ६९, ढोमा० ३७० । रे वीरा० ६७, चादा० 
रे३े८०, प्रचि० १७, ६, २ ३६। मुद्रा रूप मे सुवण का उल्लेख काप्यायन, 
कौटिल्य तथा पाणिनि को रचनाओ मे पाया जाता है । ४ जिण० १८४ । 
ए की० २ २८ १७०५ । ६ प्रचि० १४। ७ वही, ३ ११० । 


( शलह ) 


धमहू सार सकल पृथ्वाचक्र करेओो वस्तु विकाइबा काज । बहुल भात वशणिज्ञार हा: 
[हडए जवे आवधि खने एक्क सवे विक्कणथि सब किछु किनइत पावथि। (की० २३ १८ 
१०६-११८) अपनी पहली पता मारवणी के पास जाने के लिए छोला जब राना 
मसालवणी से बहाना बनाता हे कि मुझे डर (स्थाव विशेष) की यात्रा पर जान 
दीजिए, वहा आभूषण बनवा-बनवा कर भेजूजा तो मालवणी कहता है-- 


ईडर की धर अउलगण, हूँ तड जाणा ण देसि । 
घर बैइठाही आभरण, माल मुहगा लेसि | वंरा० २२५ 


---मैं तुम्हें ईडर-यवास को नही जाने दूँगी। घर बेंठे ही महंत मल्प पर 
आमृषण क्रय कर लूगी । 


सामान्‍य जीवन मे अनिवाय वस्तु सम्बन्धी क्रय-विक्रम की कोई समस्या नहीं 
है । कला, यात्रा और घोडे बहत महगे है। दाल वीरता युग धर्म सा था। ४ गाथा 
का मूल्य ४ करोड सुवण था ।* राइ रूपच द ने गीत, नाद, रसपृण कवित्व, कहानी 
नथा गाथा रात-दिन सुनने के लिए ग्राम और कोठार प्रदान किया--गीत नाद रस 
क्वित कहानी कया कहि गावनिहार | मोर सन रइनि दिवप सुखि राखहि भूजहि गाउ 
क्ौठार ॥ चादा० ६१ । सेठ जीवदेव न शिल्पकार का एक लाख दाम और रेशमी वर 
दिया । एक लाख दीनार में एक लांह पुतला क्रय किया गया जीर्ण प्राकार 
(जूनागढ) के माग की पदमा (पत्थर की सीढी) निमित कराने में ६३ लाख दाम 
लगे ।४ चमत्कार के भ्रम मे डालने के लिए तीन लाख मुद्राएँ न्यय की गई ।" वीसल 
देवरासा (६७) मे सदशवाहक पडित न राजस्थान से उडीसा के लिए यात्रारम्भ के 
समय एक सहस्र मुद्राये माग व्यय के लिए बाघ ली। लारिक न पडित को हरदी 
उत्तर प्रदेश) से गोबर नगर तक साथ चलन क॑ लिए दा लाख दाम ओर एक सहस्न 
बरदिया (बला का बाझ) प्रदान किया ।* सुलतात इबाहीम के घोडो का मुल्य सुवण 
के पवत मेरु से भी अविक था--लष्ख सख जातनु घार | जासु मूले मेर घोर । की० 
४ ?१ ४१ । पगल नगर में एक सौदागर आया । उसके पास अनेक घोड थे । स्त्तकों 
बेचने से एक-एक के लाख-लाख दाम मिलत थे । 


एक दिवस पूगल सहर, सठदागर जावत। 
तिण पद घाडा अति घणा, बेच्या लाख लव॒त ।। ढाल० 5३ । 


१ प्रचि० १ ६ | २ जिण० १०३ । हे प्रचि० १ ४। 
४ वही, ४ १६४ २०४ । ४ प्रचि० ३ ११०८ । - चूदा ३७५ । 


( १६० ) 


यह वणन अतिशयाक्तिपुण लगता है क्योकि इतिहास के अनुसार समसामयिक 
कान में चीजे सस्ती थी ओर उनमे घाडा विशेष कर । 
ऋण--ऋण के प्रकार तथा उसके व्याज के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश नहीं 
पडता । राजमती वीसलदेव के बाद-विवाद से यह लोक धारणा व्यक्त होती है कि 
ऋण स॒आक्रान्त व्यक्ति घर शृहस्थी का मोह (्थाग कर विदेश का पलायन कर 
जाता ई--- 
रिण का चपिया घर न सुहाइ । 
कइ मुहडउ लेइ नह ऊवग जाइ ।॥। बीरा० ३९ । 


कितु विदेश मे तो ऋण भी नहीं मिलता। कीतिसिंह का इसका कट 
अनुभव था जिससे उनको कहता पडा क्-- णहु विदेश रिण सभरइ” ।*---विदेश भे 
ऋण भी नही मिल ॥ | वस्तुत उत्तम काय के लिए अपने परिचितो से ऋण पहुष 
मिलता है । दुष्ट असलान को दण्ड देने हतु जाते समय मांग में अनेक परिचिता ने 
सहष ऋण-दान ढ्व।रा कातिसह को सहायता की है । 
माप-तौल--समय सूचक माप सर्वाधिक ओर सजगतापृत्रक ध्यवह॒त है। 
इसकी सबसे छोटी इकाई तदृ< (वर्काल), तयन सयन (निर्मिष मात्र), क्षण* दया 
पल है। ग्रन्थकार असाधारण रूप से पल की सुक्ष्मता व्यक्त करने में सजग है। 
दासा द्वारा सूचना पाने के ६६ पल अनन्तर प्रथ्वाराज, कयमास को मारने के लिए 
उद्यव हो गया ।“ कयमास-काड के सम्बन्ध मे पृथ्वीराज रात मे दो घडी पाच पत्र 
दाडा था ।* तीन दिन, दीन रात्रि तथा तीन पहर में पल भर कम था जब सामनन्‍्तों 
सहित पृथ्वीराज दिल्‍ली से कन्नौज पहुँचा ।” आजकल की भाँति, समय को वार 
(बेलासमय) भो कहा है । 
इकु दिन प्रथीराज रस सुष कढंढी तिह वार । 
सिगिनति सर वर अग्न विन सत्त हनन घरिआर ।॥| पृ० १२ २७ 
“+एक दिन प्रथ्वीराज ने आनन्द की बेला में बताया कि अग्रभाग रहित वाण से 
भी मैं सात घडियालो को वेध सकता हूँ । “नयन सयन” तथा 'क्षण”', किसी एक काम 


१ द० अध्याय १, आ्िक स्थिति, पशुपालन और अ तदेशीय व्यापार । 
२ की०३२६१०६९। रे वही, २१५६६। ४ प०१३१६। 


५ पृ०३४६१३ ६ निमिष्ण, पृ० ३३२५, विखन, पृ० १२ ९ २, पिन, 
१०३ ३५ १, ६१९ पघिनुक, (० ५४५५।॥ ७ ० ३६ १, ह १८ ३, 
३४९, ४ ५? । ८ पृ०३९१। ६ १०३ श८ २ ॥ 


१० पृ० ४ ५ १। 


( श&३१ । 


के पूरा होने तक के समय को भी कहा गया है। प्रश्वाराज न पत्र सामता से 
कहा कि यदि तुम क्षण भर रण ज़्ेत्र मे रुका ता में कन्नोंज नगर का प्रदक्षिणा वर 
आऊं। “आज' तात्कालिक काल और आजकल? क॑ अथ मे भी प्रयुक्त हना है । 

गणना में सख्या का प्रयाग आवश्यकतानुसार सामान्य रूप स कुशलतापृवक 
हुला है । तौलने से 'कादा” और तिल” व्यवहृत हे। जल की गहराई “पुरिस माप 
से व्यक्त की गयी है । होलने याला 'बया * कहा जावा था , 


साराश-- 


रहन सहन का स्तर ऊचा था जीवनापभोग सम्ब वा वस्तुएं उपलब्ध 
थी । उत्पादन के लिए भूमि पयाप्त शव | पृजी का अभाव नहीं था। श्रम, कितु 
श्रमिक नहीं मान्य था। अवाचीन सहयारी तथा ज्वाइट स्टठाक कस्पना का भाति 
उत्पादन की सामूहिक्र व्यवस्था नहीं थी। प्रायः व्यवसायी अकेला हा प्‌ जीपति 
श्रमिक प्रबच्चक तया अपने जान-माल का जांखिम उठान वाला हाता था| फलत 
विना विवरण किए उत्पादन का समस्त आय का अधिकारी स्वय व्यवसायी ही होता 
था । स्थानीय, अन्यदेशीय दवा विदशी व्यात्ार व्यवस्थित थे । उनके केन्द्र नगर थे ' 
सामान्यत , मुल्य निश्चित या । मुल्य की अस्थिरता दुदिन की द्यावक थी। युद्रा मे 
दाम, कोडा तथा सुवण का सामा य प्रचलन था। वस्तुआ का क्रय करन में लोक 
सशक्त थे । कला, यात्रा एव घोडे बहुत महंगे थे । गणना तथा समय सूचक सापो के 
उल्लेख पयाप्त है । 





१ १०६१२, १२६ २, ३२े रे८ १, २े ४ ६, ४ ४४ ४ । 
२ जडउ अछुछउ षिन षेत मह तउठ दक्खिन नयन विराज । पृ० ६१ २। 
इस सदभ मे टिप्पणी १ में बवाए गए अन्य सकृतो का भी देखिए । 
३ अमात्य ने जयचन्द क॑ यज्ञ के लिए कहा कि--- 
विद्वजन बोलि दिन धरहु आज, पृ० २३ ५४। 
४ पृथ्वीराज के गुरु गोविन्दराज ने जयच द के दृत स कहा कि 'कलि मशणिय जे गगू 
को करइ आज” --पृ० २ २ १४ | ४ प्रा०्पै० १ १०। 
६ खस्ाठे पुरिसे नीर--ढोमा० ६६२ । ७ चदा० २७२ । 


अध्याय ७8 
राजनीतिक दशा 


राजनीति 


भारताय जीवन सम धम अथ, काम जार सोक्ष को जयधिक प्रधानता मिली 
है । इस दृष्टिकोण से राजनीति गोण हूं । यह वर्णाश्रम के क्षात्र धर्म का एक जअदू 
मात्र है। भारतीय नोति-बास्तर के इतिहास का अवलोकन करने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता हैं कि भारत मे राजनीति नही, अपितु धर्म प्रधात हे ) वैदिक, ब्राह्मण, उप 
निषद, धर्मसूत्र तथा स्मृति काल में सापक्षत राजनीति का चर्चा नगण्प है । तदनच्तर 
राम्ययण, महाभारत तथा पुराण काल मे राजनीति की महत्ता से वृद्धि अवश्य हुई 
है किल्‍नु उसका सम्व वे उस से लहीं छूट पाया है। रामायण से यशस्वी राजा के 
लिए बलशाल! उच्चकुलीन दयावान्‌, जितन्द्रिय, कृतज्ञ एवं सत्यवादी होना अपेक्षित 
बताया गया हे । 

सत््वाभिजनसम्पन्न सानुक्राशों जिते/ द्रय । 

कृतज्ञन सत्यवादी च राजा लोके महीयते । किष्किधाकाट, सग ३४, इलोक ७ 


विष्णपुराण” के अनुसार राजा का सत्यवादी, दानशील, लज्जावात्रु, क्षमाशील, 
धमज्ञ कृतज्ञ, दयालु प्रियभाषी तथा यज्ञ परायण हाना चाहिए । यदु (ययादि के पुत्र), 
असमझ, ( सगर-पुत ), बेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख तथा निमि आदि अनेक 
पौराणिक राजा चारित्रिक दोष के कारण पदच्युत किए गए है । वस्तुत भारत में 
आध्यात्मिक प्रयत्त द्वारा यथार्थ जीवन को आदर्शोग्म्रुव करते पर बल दिया 
गया हे । 

राजा को ८८ राजनीतिक तत्वों मे वुशल होचः अपक्षित हें । वण रहत्वाकर 
( २१३ ख-१६ क ) में राजनीति क॑ उक्त तत्त्व इस प्रकार वर्णित ह--अश्व शिक्षा, 





? अश १, अध्याय १३, श्लोक ६९-६३ । 


( १७३ ) 


शज शिक्षा, ज्ली चरित्र, सान्‍्तन, ज्योतिष, वैद्यक, चुडामणि, इन्द्रजाल, आकरज्ञान 
रत्ल परीक्षा, तौर््य॑त्रिक, वीणावाद्य, हरमेषला, अश्ववन्ध, गजवन्ध मुगवन्ध, सीनवध 
लीनवन्ध, चट ( १४वा और १श्वा भाग अप्राप्य है ) १६ क-सीनता दुग रक्षा 
डुग प्रवेश, व्यसन, परोहार, आत्मरथा, मत्रगोपन, राज वश्यता, भृत्यभरण, उपजाय 
सेनाप्रचार, देशरक्षा, बलाबल-ज्ञान, कोष सचय, व्युह रचना, व्युह प्रवेश व्युह भर 
तथा शशय विचारादि । ८४ राजनीतिक गुणो के अतिरिक्त राजा को हृढ, दूर दुष्कर, 
लम्ब, लक्ष तथा छिद्र गुण सम्पूण, आठ उपसिद्धि स सर्मा वत, आठ प्राकृंत सिद्धि मे 
कुशल आठ महासिद्धि मे पारगत छत्तीस पानायुव तथा दडायुध मे कृत अश्यस्त, 
दया, दान, दाक्षिण्य, विनय, सेवन, आहरण, आश्वास, इंगितज्ञान, कौशल, सौहुद 
उपचार, धर्म्मेज्ता अनालस्य, साहस, सौवच, सदाचार, सन्तोष, नीतिज्ञान, सभा- 
पाटव, ऊह, आपोह, वितक्‍क, छिंद्रान्वेषण आदि शिष्ट्धम से सयुक्त, सात्विक, सुशील, 
सत्यसध, सज्जन, सुजाति, शाख्त्ज्ञ, सेवक, सुवेष, शुद्ध, सुदर, सानुव ध, सुबचन, 
साचार, सकरुण तेरह उपनायक ग्रुण से पूण होना चाहिये । 


राजा को परामश देने वाले राज सभासद होते थे--यथा मत्री, पुरोहित, 
वर्म्माधिकरण, सन्धिविग्नहिक, महामहत्तक, सेनापति, युवराज, नायक, प्रतिवल, 
करणाध्यक्ष शान्ति करणिक, स्थानातरिक, राजगुरु, राजवल्लभ, स्थगीवित्त अहि- 
कारिक, नैर्वा धक आक्षपटलिक, खगग्राह, प्रमत्ततवार, विश्वास, पृष्पभट्ट, शयनपाल, 
अन्तरग, अगरक्षक, आग्रजाणिक, सावत्सर, अभश्ववाहक, हस्विपक, क्रीडक, तम्म- 
सचिव, दण्डपान, दुगपाल, आज्ञापाल, युदपुरुष, प्रणिधि, वात्तिक, सूपकार, सुपकार- 
पति, सस्बाहक, प्रसाधक, वटठ, गरिष्ट, वलिष्ट नत्तक, गायन, राजजीवक, कुहक, 
कुशीलव, वचक तथा भावक आदि । 


राजनीति के ८४ तत्व, राजा के अपेक्षित गुण तथा उसके परामशदाताओ पर 
जहृष्टिपात करने से समसामयिक राजनीतिक गतिविधियों की दिशा आसानी से समझी 
जा सकती है । तत्कालीन राजाओ के चरित्र मे धर्म और नीति की प्रधानता थी-- 
वबरम नेम जाणइ ते घणउ”। राजनीति मे उदात्त बिचार है । विदेशी असलान 
राजा गणेश्वर से बुद्धि, विक्रम तथा बल मे पराजित होने पर उनके पास बैठ विश्वास 
दिलाकर उ हे मार डालता है। किल्तु गणेश्वर का पृत्र कीतिसिह दान मे प्राप्त राज्य 
को ठुकरा देता हैं। अपने बाहुबल से पैतृक राज्य का अधिकारी होता है। रणक्षेत्र 
से भागते हुए असलान को प्राणदान देता है। प्रथ्वीराज, गोरी को सात बार हराकर 


2 प्रच० ३६। 
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छोड देता है । किन्तु गोरी प्रथम जीत में ही पृथ्वीराज को अन्चा बना बन्दीग्ृह में 
उन्हे नाना प्रकार की यातनाये देवा है । तब भी गोरी को धोखे से मारने के लिए 
प्रथ्बीराज उद्यत नही होता । “अह त्व, त्व त्वः का अजपा जाप और ब्रह्म के साथ 
समभाव प्रकट होने से उन्होंने गोरी को मारकर मुक्ति प्राप्त की - 

ह तुह तू तुह अजप जप्पि सरु वरु करि मिल्लइ। 

प्रथीराज आज तिहिं मत्ति करि करि नरिद जिनि उत्वरहि |” 


इस प्रसंग में, गजनी से गोरी शाह के दरबार में सम्मानित व्यक्तियों पर एक, 
दृष्टिपांव कर लेना समीचीन होगा--- 

राहमी, रोहगी, रुहेले, सुरमी | सुह नी, खवनी, सुहक्के, करमी । 

बरेते, वरज्भ, सुधारे, सुमेले। तुरक्का, ममक्‍करा, मनन्न, जलेले । 

दृवस्सी, हकम्में, रह ते, सुहते | पवगे, पवद्धी, पवच्त, सुप ने । 

मिवाजी, विराजी, सकज्जे, हसलले | सम नी, सुस ता, मुगल्ले, मसल्‍ले । 

सुभ सेष जादे, अवादे, पठाणें। दिपे साहि गारी गरज्ज मुठान ।। 


राज्य--वण रत्त।कर ( मिथिला ) म॑ उल्लिखित हू कि राजसभा में लाने 
चोल, डाहाल, चौहान, नेपाल, गौन, भोट, कार्णाट, श्राहट्र, वीर कोकण, कामरूप, 
उत्कल, सिहल, मालव, मरार, गुजर, मल्लिवार, महाराष्ट्र जरासिन्ध, अयोध्या, 
मगध तथा वैशनावर प्रभूति अनेक राष्ट्र के शासक राजा की सेवा मे रत थे । इससे 
इस परम्परा पर प्रकाश पडता है कि अनेक राजे एकत्रित होकर सभा किया करते 
थे | कितु ऐतिहासिक हृष्टि से यह सत्य नही प्रमाणित हांता कि चोदहबी शवाब्दी 
में ऐसी सभा सम्पन्न हुई थी। यह, तत्यालीन मिथिला राज का महत्वाकाक्षा हो 
सकती है क्‍्योफि करनाट के राजे उस समय प्रगतिशील थे । 

उपरोक्त राष्टों की सूची सम सामयिक ऐतिहासिक देशो से मेल नही खातों 
है । यह नामावली परम्परागत रूप मे उल्लिखित है । पुराणों क॑ भुवन काशो का जनपढ़ 
सूचिया प्रसिद्ध हे। महाभारत* तथा मारकठे,* वापु,९ ब्रद्माण्ड," मत्स्य, वामन' 
और ब्रह्म” आदि पुराणों मे प्रारम्भ हुई यह परम्परा विवेच्य युग के अन तर भी 
प्रचलिव है । काला वर मे इस प्रकार की सूची मे सस्करण होता रहां । इस्लाम काल 


१ यु० ११५ १८। २ प० १२९ ११। ३ ३९२१क। 
४ भीष्म पर, अध्याय ६ । # अध्याय ५७ । ६ अध्याप ४४५ । 
७ अध्याव ४६९॥। एफ अध्याय ११४। ६७ अध्याय १३। १० अध्याय २७ # 


( १६४५ ) 


की पृथ्वीचनद्ध चरित” ( स॒० १४७८ ) में ६८ देशो के नाम गिनाये गये हैं। समा 
शुद्धारर ( १६वीं शताब्दी ) में देशो के नामों की चार सूचिया सकलित है।॥' 
पहली सूची मे ?५१ नाम हैं । वण रत्नाकर के खडित भाग में देशो की वृहद्‌ नामा- 
वली अवश्य रहो होगी । ऊपरलिखित कतिपय राष्ट्रा के नाम तो “स्थान वणना? के 
सदर्भ मे आ गये हैं । 

ऐविहासिक हृष्टि से चौदहवी सदी मे लगभग समस्त भारत पर तुर्कों का 
शासन था । इनमे अलाउद्दीन (सत्र (२६६३-१३१६), मुहम्मद तुगलक (सन्त १३२५ 
१५४ तथा फिरोजशाह (सन्‌ १३५१-८८) बडे सुलतान थे । अलाउद्दीन तथा फिराज 
शःह की चर्चा विवेच्य वाइमय मे हुई है। प्राकृति पेंगलम मे हम्मीर के प्रशस्ति 
गान मे उसके प्रतिद्वन्दी स्लेच्छ का वर्णन हुआ है जो सभवत अलाउद्दान ही है। 
मुलला दाउद ने अपने ग्र थ “चादायन” क॑ प्रारम्भ मे शाहे वक्त फिरोजशाह का परम्प 
रानुसार स्तवन किया है। 

अलाउद्दीन कुशल राजनीतिज्ञ था | उसने मैत्री भाव उत्पन्न कर साम्राज्य को 
सुस्थिर बनाने हनु ग्रुजरात मे हि दूं प्रेमी अलप खा को शासक नियुक्त किया 
जिसने अनेक माँ दरो के जीर्णोद्धार करने मे सहायता प्रदाव की ।*क अलाउद्दीन 
की हस प्रकार की राजनातिक बुद्धि की ओर भा इतिहासकारों का ध्यान जाना 
अपेक्षित है । 

स्वतत्र हिन्दू राज्यों मे मिथिला, मेवाड तथा उडीसा की चर्चा हुई है । 
मिथिला प्राचान कान से एक प्रसिद्ध राज्य रहा है किन्तु बौद्ध युग में यह, मगध का 
एक भाग हा गया । विवेच्य युग में यह पुन स्वतत्र प्रतांत होता है। इस पर कणाट 
तथा औइनवर वश? का शासन है। औदनवणश के राजा कावतिसिह के क्रिया-कलाप 
का कीजिलता में वणन है | इसी प्रसग में उनके वश तथा असलान द्वारा उनक पिता 
गणेश्वर के बध का भी उल्लेख है ।* प्राकृत-पेगलम क उदाहरणा से रणथभार के 
राजा हन्मांर का म्लेच्छ राजा अलाउद्दान का तुलना में पशस्ति का गई है । 
वीसलदेव रास और चादायन के उल्लेखो से ज्ञाव हाता है कि उडासा स्वतत्र तथा 
समृद्धिशाया राज्य है। यहा राजनीतिक हलचल के चिह्ध नहीं दिखाई पडत हैं ॥ 


१ अध्याय ? । २ पृ० ३-५ । ३ * ७१, ६२, १८० आदि। 
इक समरा रास । ४ “वण रत्नाकर” के लेखक ज्योतिरोश्बर ठाकुर की दूसरी 
कृति धुत समागम द्रष्ठव्य है । प देखिये कीतिलता, कीतिपताका कामेसर, 


० भोगीसराय, मअणेश बीरसह तथा कीर्तिसह---क्री० १ २२ ६६-२७ ९० । 
६ देखिए कोतिलता पल्‍लव १, २ । 


( १६६ ) 
राजनीतिक स्थिति (क) असबिअत'” की प्रधानता-- 


विवेच्य वाइमय के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि विदेशी आक्रमणकारी 
मुसलमान अब देश के स्थायों निवासी हो गए है । देश की राजनीति में उनकी प्रधान 
सत्ता है। विजेता मुसलमान जाति में 'असबिअत”” और विजित हिन्दू जाति मे 'पुर- 
षार्थ! प्रवृत्तिया भ्रमुख है और ये सक्रिय रूप से पतनोन्‍्मुख है । 


“असबिअत!” प्रारम्भ में पक्षपाव, शक्ति अजन तथा प्रतिरक्षा की तीव्र भावना 
उत्पन्न कर प्रभुत्व बढाने के लक्ष्य की ओर ले जाती है । इसमे सर्वोच्च प्रभुव्व, शाहशा 
हियत, लोकग्रियता पर नही अपितु आवड्ू पर आधारित है। समसामयिक प्रसिद्ध 
इतिहासकार इब्ने खलदून ( १३३२-१४०६ ) के अनुसार “असबिअत” का अन्तिम 
एवं एकमात्र उद्द श्य जातड़्ू मूलक सर्वोच्च राजनीतिक प्रश्नुत्व प्राप्त करना होता 
हैं; | काला तर मे प्रभुत्व की गम्भीरता के अनुपात मे शाहशाह को भोग-विलास 
एवं समृद्धि के भोग की सुविधा सुलभ होती है जिसके लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों 
में पारस्परिक ईर्ष्या-देष तथा अधिकार लोलुपता की भावना को शक्ति मिलती है। 
दूसरी ओर, कोई नी शाहशाह प्राप्त सुविधा को प्रसन्नवतापृवक छोडने को तैयार न 
मिलेगा । वह जब तक पूणरूपेण विवश नहीं हो जाता शाहशाहियत को हाथ से 
नही जाने देता । सद्बृष द्वारा प्राय युद्ध व रक्तपातव के माध्यम से ही सल्तनत मे 
प्रशासकीय परिवतन सम्भव हो पाते है। तब तक मूल “असबिअत'” की शक्ति क्षीण 
हो जाती है । फलत राज्य अनेक भागो मे विभाजित होकर छिन्न-भिन्न हो जाता है । 
कैन्द्रीय 'असबिअत” के निर्बल होने पर उसके अधीनस्थ अन्य विभिन्‍न असबिअतो 
की महत्वकाक्षाये क्रियाशील हो जाती है। अत , असबिअत' से उपार्जित सल्तवनत के 
विरुद्ध सदैव विद्रोह का क्रम क्रियमाण रहता है। यह तथ्य इस्लाम के अभ्युदय से 
सम सामयथिक एवं आधुनिक काल पयन्त अनेक देशो मे द्रष्टव्य है ।९ 


कीतिसिह ने इब्राहीम शाह से बताया कि असलान ने आपके फरमान की 
अवहेलना की है । उसी शेर ने बिहार पर कब्जा किया है। उसके चलने पर चामर 
डोलने है । सिर पर छुत्र रखकर वह तिरहुत से कर उगाहता है। असलान राज्य 
कर रहा है इस पर भी यदि आपको रोष न हो तो तुरन्त अपने अह को तिलाओलि 


१ इब्ने खलदून का सुकहसा, अनुवादक डा० सयिद अतहुर अब्बाश रिजबी हिंदी 
सम्रिति ग्रथमाला ४८, प्रकाशन शाखा सुचना विभाग, उ० प्र० पु० ७५। 


२ वही ६१० १०४-१२०। 


( १६७ ) 


दान कर दीजिए । भ्रुवन में आपका प्रताप जाग्रत है । आपने खग से शत्रु का दलन 
किया । आप की सेवा करने सभी राजे आते हैं। आपकी कीति सब लोग गाते हैं | 
यदि आपकी शत्रु के नाम से असहना ( रुष्ट ) न होगे तो दूसरे बेचारे क्‍या कर 
सकते है । आप तो वारत्व के स्थान है। यह सुनकर सुलतान को क्रांध हुआ । दोव! 
भ्रुजाय रोमाश्चित हो उठी । दोनो भौहो मे गाठे पड गयी । अधर बिब प्रस्फुटित हुये । 
नयनो ने रवत कमल की शोभा धारण की । खान तथा उमरा आदि सभी को आज्ञ 
हुई कि अपनी-अपनी तैयारी पूरी करो, आज तिरहुत पयान हांगा । सुलतान गरम हुये ' 
दरबार मे शोर मच गया । ससार जलन लगा, जैसे आज ही लड्भा उजड गई हा ।”' 


तुर्कों की 'असबिअत” पर आधारित आतड्ू मुलक शाहशाहियत मे अधिका 
को उत्सग करने की भावना का अभाव है। हिन्दुओ के 'पुरुषाथ” प्रधान राजत्व मे 
धम मोक्ष तथा उदात्त षौरुष की भावनाये अधिक सशक्त हैं। भोग-विलास को सहज 
भाव से त्यागने से उदासीनता की अनुभूति नहीं दिखाई पडती । माता, गुरु, मन्त्र 
तथा मित्र सभी कौतिसिंह को सीख देते हैं कि शत्र ओ को मित्र बनाकर तुम्हे तिरहुर 
का राज्य करना चाहिये--- 

माए जम्पद अवरु गुरु लोए 
मात मित्र सिक्‍्खवइ 
तुम्हे सत्तहि मित्त कए भुजहु तिरहुत राज ।* 
कीतिसिह का हृढ विचार है कि--- 
'मज्ञु पियारी एक्क पइ्ट वीर पुरिस की रीति 
मान विहूना भोअना सत्तुक देवल राज 
सरन पइट्ू जीअना तीनू काअर काज 
नीच समाज न करवो रति 
ते रहठ कि जाउ कि रज्ज मम |! 

“मुझे एकमात्र वीर पुरुष की रीति ही प्यारी है। मानहीन भोजन करना 
शत्र प्रदत्त राज्य भोगना तथा शरणागव होकर जीना, ये तीनो कापुरुषों के कार्य है 
मैं नीच का कभी साथ नही करू गा, चाहे राज रहे अथवा जाय । एतदथ लोग, परि 
वार, राजभोग, वाहन, परिजन, जननी, जन्मस्मि, नव-यौवना पत्नी और समस्त धन 
वैभव का त्याग कर पिता के वैर का बदला लेने के लिए गणेश्वर के पुत्र इब्राहीमशाः 
से मिलने चले--- 


५ की० (शिव०) ३ २२-४२ ॥ २ बही, २ २३ ९७ । 


( (&€८ ) 


लोअ छंडिडअ अवरु परिवार 

रज्ज भोग परिहरिअ वर तुरज़ परिजन विमुकिकिअ 
जननि पाज पन्नविअ ज-मभूमि को मोह छाडिडअ 
धनि छोडिडअ नवयौव्वना धन छोडिडआओआ बहुत्त 
पातिशाह उहंसे चलु गअन राय को पुत्त ।” 


प्रुम्न के पिता ने उससे कहा कि तुम द्वारिका ले लो ओर राज्य का सुख 
भोगो । तुम राज्य काय मे धुर धर हो, ज्पेष्ठ पुत्र हो, तुम्हे बहुत विद्यातल प्राप्त है, 
सुम्हारे पौरष को देव भी जानते है, तुमने अनेक रण जाते तुम अभो तप ने धारण 
कर, राज्य सुख भोगो ।! यह सुनकर प्रद्य म्न ने उत्तर दिया कि राज्य क्या करना है, 
माता पिता और कुद्गम्ब किपके हे ? एक हां घडो में सब्र नष्ट हो जायेगे ।” यह 
कहता हुआ राजपाट छोड प्रश्न मत ने नेमिनाथ के पास जाकर दीक्षा ले लो।* 
वीसलदेव, * राजा चन्द्रशेतर,४ रावल घा्बलदेव * नेमिताथ* तथा प्रथ्व्रीराज? आदि 
सभी के लिए धत, छ्ली और मरण तृण से भा अधिक महत्त्वहोन हैं--- 


“जिहि धन त्रिय मरणु त्रिति वरिजानइ ।” पृ० १०५३ 
(ख) सैद्धूष का युग-- 


जहा तुर्कों की 'असबिअत” राज्य प्राप्ति के लक्ष्य की ओर ले जाती है. वहाँ 
हिन्दुओं के इस प्रकार के विचार राज्य से वचित होने के सूचक है। कि तु दानो 
जातिया के शासको द्वारा राज्य प्राप्ति के लिए सघष बराबर हांता रहा है । हिल्दू 
राजन्य इस प्रयत्न मे थे कि वे अपना खोया हुआ राज्य वापस पा जायें । 


अलुता जे धरन्ते कलह करन्ते हिन्दू उतरधि धुमा ।! 
“जो अभी तक लुप्त होने से बचे रह कर अपने राज्य को धारण किए हुए 
थे वे हि दू राजा युद्ध के लिए धुधुता कर ऊपर उठ रहे थे । 
हिन्दू ओर तुक दानो वर्गो के राजनीतिक सद्डघ मे ततिहिसा तथा प्रतिरक्षा 
की भावना प्रमुख हांनी चाहिए थो किन्तु समसानथिक अधिक्राश सद्भर्थों के पीछे 
व्यक्तिगत प्रभुत्व एवं अपहरण की भावना प्रधान है। लुट मार सम्ब थी तुर्कों के 


१ की, २५४-५०। २ प्रच० ६७६ ६८८ ।. ह बोरा० ६२१ 
४ जिण० ४७६-४८५०॥ ४ कछलोरास।. ६ नेसि० २३। 
७ पूृ० ९ै०५२३। द८ की० ४३० ११६। 


( १६९६ ) 


व्यवहार से प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने खलदून ( १४वीं सदी ) का कथन सर्वथा 
सत्य प्रवीव होता है कि अरब, नतुक, तुकमान, कुद तथा इन सरीखी अन्य कौमे भाले 
की नोक से अपना जीविका प्राप्त करती हैं। अन्य लोगो के हाथो मे जो कुछ है. उसे 
ये अपनी जीविका का साधन समझती हैं। जो अपनी सम्पत्ति को इनके हाथ से 
बचाते हैं उनसे युद्ध कर+ पर उद्यत रहती हैं। इन विचारा के अतिरिक्त इनका कोई 
अन्य लक्ष्य नही प्रतीत होता । इनका पूरा व्यान इसी ओर आदक्ृष्ट रहता है और 
इतका सदा यही दृष्टिकोण होता है कि किसो प्रकार अन्य लोगो के हाथ से घन- 
सम्पत्ति छीनी अथवा ऐठी जाय ।* तुर्को द्वारा विजय के मुख्य कारणों मे “असबिअत 


धूतर, धोखा तथा रहस्यपूण खुदाई क्रियाओ* के अतिरिक्त निदयतापूर्वक बूट-मार का 
डर भी है। 


विवेच्यकाल तक मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है किन्तु हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनो के समक्ष समष्टिमुलकता की दृष्टि का अभाव है। राजवश 
सथा व्यक्तिगत हित की प्रधानता है | देशमक्ति की भावना नही है। निजी स्वाथ 


प्रबल है । अपने स्वाथ पूर्ति के लिए शासकगण विरोधी जातियो से भी सन्धि कर 
लेते हैं ।४ 


१ कौ० २ तथा देखिए कौ० ४ ३४ १३४-५ -- दलि विहलि चूरि चाप करन्ते-- 
हमले से पोसने तथा चूण करने के काय होते थे । रणमलल० ३८-४० । 
“लूलि अज्जन पेटे बए'--कौ० ४ २९ ६२ 
-+लूट की हो कमाई से पेट का काम चलता था । 
असाए वृद्धि कदल खए ? की० ४ २२ ६३ । 
“ ढुख, कलह तथा क्षय की व॒द्धि करते थे । 
“दुर दुग्गम आगि जारथि । नारि विभालि बालक सारथि ।” को० ४ २२-६०-६१ 


-एुर तथा दुगम स्थानों पर पहुँच कर आग लगा देते थे। स्त्रियों को व्याकुल करके 
बालकों को मार डालते थे । 


“दलि विहलि चूरि चाप करते ।” की० ४ ३४ १३२ । 

“+लोगो को पीस कर व्याकुल कर तथा च॒र्ण करके दबाते थे । 

२ इब्ने खलदून का मुकह्ञा अनु० डा० सैयद अतहर अब्बास रिजवी, हिन्दी समिति 
ग्रन्यलाला ४५, 7रकाशन शाखा सूचना विभाग, उ० प्र०, पृु० २६६९ । 

श्र वही, १० २३०८ । ४ कोति तह के अतिरिक्त प्रचि० ४ १६१ ॥ 


६ 88. 
शासन-प्रवन्ध-- 


शाहशाह-- भसबिअत? द्वारा प्राप्त सल्ततत में पहले कोम के लोग मिलजुल 
कर राज्य की एकता, स्थायित्व, प्रभ्॒त्व, विस्तार तथा उन्नति के लिए जी-जान फे 
प्रयत्नशील रहते हैं कितु काला तर मे शाहशाह सत्ता को अपने मे केन्द्रीभूत कर 
भोग-विलास मे फेस अन्य सब की असबिअत” को कुचल देता हे ओर उनको 
स्वतन्त्रता से वचित कर देता है। शाहशाह सबसे मिलना भी बढ कर देता है। 
दूसरी ओर उसके सहायको में शाहशाह के इन कामो से विद्रोह की भावना पनपती' 
है और लोग बदला लेने के लिए यत्नशील हो जाते है। इस प्रतिकूल परिस्थिति से 
लाभ उठाकर शक्तिशाली 'असबिअत” वाली अय कौम सब्तनत को अपने हाथ में 
कर लेती है । 'असबिअत” पर आधारित सल्तनत का यह एक प्रमुख विशेषता है ।' 


विवेच्य वाइमय से सम सामयिक राजनीतिक स्थिति पर स्पष्ट विशेष प्रकाश 
नही पडता कि तु कीविलता से यह अवश्य ज्ञात होता है कि शहाबुद्दीन शाह अपनी 
राज्यसत्ता के एकमात्र केन्द्र है। उनसे मिलने के लिए आये हुए व्यक्ति दरबार मे 
बैठे रह जाते हैं, वर्षों व्यवीत हो जाते है, कि.तु उसका दशन नही हो पाता-- दरबार 
पइट॒ठे दिवस भइटठे वरिसहु भेद न पावन्ता! ।४ 


राजा--भारत सुसस्क्ृत देश है । इसके जीवन का प्रत्येक अग॒ धर्म-कत्तव्य- 
भावना से परिपूर्ण है ।* श्रुति, स्मृति तथा अन्य धर्मशास्त्रीय रचनाओ द्वारा राजन्य 
के लिए इतने विस्तृत विधि विधान की व्यवस्था है कि निरकुश राजा की सम्भावना 
क्षीण है। भारत के सुदीध इतिहास मे महान्र्‌ सम्राटो की अपेक्षा अत्याचारी राजाओं 
की सख्या कम है। वर्ष पयन्त उत्सवों द्वारा राजाओं की महानता को पूजा एव 
अनाचारो का होलिका-दाह कर पाशविकता को नियन्त्रित रक्खा जाता है। देश के 
पास जीवन मूल्यो का एक समुद्ध कोषागार है जिसके अमूल्य रत्व विषम परिस्थितियों 
में सहायतार्थ स्वयं उपस्थित होकर अमानवीय अभियोगों से रक्षा करते है। सुल्तानी 
सेना द्वारा मार-काट के समय साथ में र:ते हुये भी राजा कीतिसिंह के चित्त मे 
लज्जा और आचार की रक्षा, मूल्यों की परीक्षा, हरिश्चन्द्र की कथा, नल को बात, 
रामचन्द्र की रीति, दान-प्रीवि, साहस उत्साह, अकरणीय के करने में बाधा, बलि, 
कर्ण तथा दघीचि से स्पर्धा होती है--'तैसता परमकाष्ठा करे पस्तार, अनुचित लज्जा,, 


१ इब्मे खलदून का मुकदमा, पृ० १२४-१२६९। २ की० (शिक) २२२१ ४ 
है बे० अध्याय ४, » और अध्याय ७ की राजनीति । 


( २०१ ) 


आचारक रक्षा, गुणक परीक्षा, हरिश्चच्द्रक कथा, नल क व्यवस्था, रामदेव क रीति, 
दान प्रीति, साहस उत्साह, अक्ृत्यबाधा, बलिकणदधीचि करो स्पर्धा साध! 


“जमीयतुल-हिकायत” मे उल्लिखित उफी का यह कथन ययाथ है कि हिन्दू 
राजन्य का यह विश्वास है कि अत्याचारी राजा का जीवन अपनी प्रजा के अभिशाप 
से क्षीण हो जाता है ।* राजा-प्रजा के कार्य एव. चितन प्रक्रिया का एक दूसरे पर 
गुत्त रूप से पढने वाले प्रभाव सम्बन्धी अनेक घटनाये समसामयिक साहित्य में उप- 
लब्ध है । एक समय, एक राजा रात का घूम रहा था | उसे प्यास लगा। उसने, 
एक वेश्या से जल मागा | शभली नामक दासी देर करके ईख-रस से भरा पात्र खिन्न 
मन से ले आयी । पूछने पर खिन्नता का कारण उसने यो बताया कि पहले ईन की 
एक लटूठी में से इतना रस आ जाता था कि घडे के साथ शकोरा भी भर जाता 
था । पर इस समय सम्भवत राजा का मन प्रजा के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए बडी 
देर के बाद भी मात्र शकोरा ही भर पाया है। राजा तुरात समझ गया कि उप्तके 
मन में अपनी प्रजा को सम्पदा लूटने का विचार उत्पन्न हुआ था, उसी का यह पार- 
णाम है | दूसरे दिन प्रजा-वत्सलता का भाव मत मे रखता हुआ राजा पुन उस 
वेश्या के घर गया | उस दिन शभली ने यह कहकर राजा को सनुष्ट किया कि 
आज राजा प्रजा के प्रति कृपावान है, क्योकि आज ईख से बहुत रस निकला है ।ई 


एक अन्य अवसर पर रात को एक ब्राह्मण की नीद उचटा । उसका ऐसा 
अनुभव हुआ कि राजा का प्राण सकट मे है। वास्तव में त्ृपति दो साडो से घिरा 
विपत्ति ग्रस्त था। ब्राह्मण ने हवन आदि द्वारा शाति कर्म करके राजा की प्राणरक्षा 
की ।४ इन घारणाओ से हिन्दू राजाओ के अत्याचारी होने का समावना कम प्रतीत 
होवी है । यदि कुछ हुए भी तो वे वैयक्तिक परिस्थितियों का प्रभाव था तथा उसका 
प्रभाव राजव्यापी नही हा पाता था । राज्याभिषेक क॑ पुनीव अवसर पर प्रजा पालन 
तथा रक्षण सम्ब धी कृत प्रतिज्ञा राजा का सामा ये वर्म-कर्म था 37 


१ की० (शिव) ३ १२९२ १२५ | 

२ दे० हिस्द्ी आव इडिया इलियठ, जिल्द २, १७४ 

३ प्रचि० २ ७२। ४ प्रचि० १ ११। 

५ ऐतरेय ब्राह्मण के ऐद्र महाभिषंक के अनुसार शपथ यह है--“जिस रात्रि को 
मेरा ज म हुआ है और जिस रात्रि को मेरी मुत्यु होगी, उन दोनो के बोच में जो 
स़ेरी सतति, धन, अयुष्य और यश है वह सब नष्ठ हो जाय यदि मैं प्रजाओ से 
द्रोह कर ।” था० भारत, ३६३ | 


( २०२ ) 


मन्त्री-- शासन कार्य मे राजा की प्रतिमा? ( प्रतिनिधि ) प्रधान मन्त्री होता 
है, जो राजा की अनुपस्थिति मे राजकाय सचालन करता है ।* महामन्त्री का यह 
मह॒/व, महाजनपद युग से प्रचलित हुआ है । यथा मगधराज अजातशत्र के महामल्त्री 
वर्षकार, वत्सराज उदयन के महामन्‍्त्री यौगन्‍्धरायण, मगधाधिपति चर्दगुप्त मौय 
के महाम त्री आय चाणक्य, अशोक के राधगुप्त, अवन्तिराज पालक के महामत्री 
आचाय पिशुन, चडप्रद्योत के भरत रोहक अवबातिराज अशुमन के आचाय घोटमुख, 
कोशलराज परन्तप के कणिक भरद्वाज तथा पचालराज ब्रह्मदत्त के आचार्य वाध्नव्य 
आदि अपने शासको की नीति के निदेशक थे । 


राजन्य अपने मत्रियों पर पुण विश्वास करते थे । प्रथ्वोराज और की्तिपिह 
अपने अमात्य पर राज्यकाय का उत्तरदायित्व सौप कर निश्चि त बाहर चले गये। 
शासन व्यवस्था विषयक चि ता से वे सवथा मुक्त हैं । प्रवास्र के परम कष्ट की 
अवस्था में एक बार कीविसिह को चि ता उत्पन्न हुई किन्तु यह सोचकर वे सतुष्ट हो 
गये कि वहा पर चतुर विलक्षण मत्री है जो तिरहुत के विए स्वभ स्वरूप है, जिसके 
साथ मेरी मा ने हाथ बाध दिया है--- 


'अछे मच्ति विअष्खणा तिरहुत केरा खभ। 
मज्ञ माय निअ दीजिहि & >< > हथल बध ॥7* 


राजगुरू--कोटिल्य के अनुसार मुरयमन्त्री के अन तर राज्यकार्य में पुरोहित 
पद का विशिष्ट महत्व है और इसके बाद सेनापति तथा युवराज का ।* बेद तथा 
दडनीति दोनो का पाडित्य पुरोहित के लिए अपेक्षित था ।" सयोगिता-केलि में 
पृथ्वीराज ने ६ मास तक राजकाय भुलाकर हम्य में ही व्यतीत कर दिया । समस्त 
लोक ने राजगुरू से इसका कारण पूछा । जानने पर राजगुरू ने निश्चय किया कि 
राजा या तो बाधवा को दखेगा या सयोगिता को ही ।* उसने अपनी रचना द्वारा 
राजा का उद्बोधन प्रदान कर उसे कत्तव्य-पथ पर आरूढ कराया । साथु विचार तथा 
लोक शुभचितक होने क॑ कारण पुरोहित का राजघराने मे महत्वपूण स्थान है” किन्तु 
इसका राजनातिक अधिकार नही स्पष्ट हाता । 
१ राज जा प्रतिमा (प्रधान अमात्य कयमास के लिए) १० ३२१ । २ वही। 
३ की० ३ १२८-१२९। ४ अथ ५ ३। ४ पा भारत, १० २९९१ 
६ कद बध सेउ सनसितउ कइ घन निरष्यिपति राज ॥ १० १४२ । हे 
७ दे० बीरा० ५४ ५७, ढोमा० १०१-१०३, चादा ३५-३६, ४८-४६ आदि । 


( रे०३ ) 


राजस भा--कयमास-काण्ड के अनन्तर पृथ्वीराज ने सभा बुलाई। राजा ने 
सभा के समक्ष समस्या रखी कि महामात्य कयमास कहा है ” न बता सकते पर 
मृत्युदण्ड का भागी होना पडेगा । आग्रह करन पर कवि च द ने रहस्पोद्घाटन किया 
और कहा कि ऐये भयानक कर्मो से राजा का कया बनेगा ? यह सुनकर सभासदगण 
पलायन कर अपने-अपने घर चले गये | तत्कालीन राजसभा की यह स्थिति है । 


न्‍्याय--सामान्यत , हिन्दू तथा मुप्तलमान दोनो राज्यों मे परम्परागत 
आचार तथा विधि का पालन करना ही थाय था। राज्याधिपति काजी अथवा वमा- 
धिकरण के माध्यम से इसका सम्पादन करता था । मुल्ला दाऊद ने स्पष्ट किया है कि 
सम सामयिक काल में फिरोजशाह दिल्‍ली का सबसे बडा राजा है। वह ऐसा न्याय 
करने वाला है कि निमल करके तीर को क्षीर से--असत्य को सत्य से--अलग कर 
देता है । वह छाटे-बडो क साथ उचित “यशहार करना जानता है ।* किस्तु एक हिल्दू 
कवि विद्यापति की उक्ति है कि--- 


'बुन्दकारी हुकुम कहयो का अपनेओ जाए पराह हो । 
“मत्त मगोल बोल णहि बुज्ञइ । 
षुदकार कारण रण जुज्ञइ ॥। 


--काजी से हुक्म के लिए क्या कहे ? अपनी भी पत्नी पराई हो जानी है । 
किसी की बोली न समझने के कारण मगाल, काजी द्वारा किये हुए न्याय से 
युद्ध में जुझा करते थे । ऐसा, एक दूसरे के सास्द् तिक वैशिष्दयय को न समझने से 
होता था । 

अपनी न्याय-व्यवस्था के प्रति कीतिसिंह का अद्वृट विश्कास है क्योकि हरिहृर 
राज्यधर्म्माधिकौरी है जिसके प्रण से तीनो लोक में चारा पुरुषाथ त्रातत होते हैं । नीति 
माग---धर्मशास्त्र स्मृति तथा निबन्ध ग्रत्थो का अनुशीलन कर निणय-काय-- में दक्ष 
भवेश ओझया है जिनका प्रणाम करने से निश्चय ही क्‍लेश दूर होता है | फिर उसके 
घर विपत्ति कैसे आ सकती है जिस पर ये लोग अनुरक्त हैं। 


चरवाहे लोरिक को पर छ्री के साथ अनेतिक व्यवहार करने के कारण तप्त 
कुण्ड मे छौका जान," सिर काटना,१ वृक्ष पर टेंगवाया जाता,” पैर मे बैडी पड़ना, ऐ 








१ चांदा० ८ । २ की० (शिब०) २ १६१। ३ वहीं, ४ ४४ ७+ | 
४ को० (शिव) हे २४१-१४८ । ५ थादा १६१९। . ६ बहीो, २२३ १ 


७ वहीं, २०१। ८ वही २०४। 


( २०४ ) 


। खाल खिचवाया जाना तथा गाल फाडा जाना” आदि दण्ड पाने से भयाक्रान्त होना 
पडा है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि लोगों को ऐसे कठोर दण्ड दिये 
जाने की परम्परा थी, यद्यपि समसामयिक साहित्य मे इसके उदाहरण नहीं मिलते 
है । पर स्त्री-गमन, सम्भवत , युग का सबसे बडा अपराध समझा जाता था। इसी 
अपराध मे प्रधान अमात्य कयमास को तदक्षण मार डाला गया और उसकी शव को 
जमीन में गाड दिया गया ।* इस प्रसंग मे कवि चन्द ने पौराणिक पृष्ठभूमि में राजा 
को समझाया कि-- 


रावन किनि गड्डिअउ क्रोध रघुराय बात दिय । 
बालि किनि गडिडअउ सुत सुग्रीव जीव लिय । 
चन्द किनि गड्डिअठ कीअ गुरुदार स किल्लउठ । 
रवि न पड गड्डिअउ पुच्छि सहदेव पहिल्लउ । 
गड्डुड न इन्दु गौतम रषि बरु सराप छुडिय जिनी । 
इह रोस दोस पृथिराज सुनि मम गड्डुइ समरिधनी ॥ प० ३ ३६ 


--रावण, बालि, चन्द्रमा, सूय तथा इन्द्र को कहा गाडा गया है। ऐसे 
अपराध पर मात्र मृत्यु-दण्ड दिया गया है ॥ अत हे पथ्वीराज, ऐसे आचरण पर इतना 
रोष करता दोष है, कयमास को मत गाडो। 


सेना--सेना का वर्णन परम्परागत चतुरगिणीर रूप मे है किन्तु रथ का 
व्यवहुत होना प्रमाणित नहीं ज्ञात होता | 'ऐसा कटकाहि लटक वड जाइते देषिअ 
बहुत ४ से जान पडता है कि समसामयिक सैनिक शब्दावली में 'कठका 'नयमित 
सेना और लटक! अनियमित सेना के लिए प्रयुक्त होता था। पुनश्च धागण कद- 
कहि लटक बड जे दिस घाडे जाथि । त दिस केरी राए घर तरुणी हु विकाथि ।। 


“सेना के साथ बहुत से धाँगण अनियमित रूप से जुडे रहते थे। वे जिस 
दिशा में लुट-मार करते उस दिशा के राजघराने की युवती ख्तरिया हाट मे बिकती 
दिखाई देती थी । प्राचीन काल में छ प्रकार की सेनाओ में जिसे आठविक बल" कहते 
थे सम्भवत वही समसामयिक साहित्य मे धागण कहा जाने लगा है। प्रद्युम्न चरि में 
मायावी सेना का भी जिक्र किया है। युद्ध करने वालो का नामकरण उनके शास्त्रात्नो 


१ जिण० ४७७। २ पु०३। ३ की० ४४ १४, जिण० ४४६, प्रच० 
३१७३। ४ को० ४ २५ १०३ | ५ की० ३२२० ८5६ । 
६ जगली जातियो से भरतो की हुई सेना । ७ प्रध्च० ४ २६० । 





( २०* ) 


के नाम से भी किया गया है। यथा, फरिआइत,” धनुक और छुरीकार* आदि। 
सेना मे युद्ध धामग्री तथा भोजन आदि के वाहन के लिए खज्चर गदहा, लाखो बेल 
और करोडो भेसे भी पृष्ठभाग में होते थे * 

सेना की वाणित सख्या काव्यात्मक एव अतिशयोक्तिमुल॒क है । जिणदत्त जब 
अपने घर आ रहे थे तो उनके साथ दास लाख घोडे, छ हजार मदगलित हाथी, 
असरख्य ऊँट, पैदल तथा वनुर्धारी, दश करोड और असरय रावत थे ।४ इसी प्रकार 
रूपचन्द," जयच-द, पृथ्थीराज, तथा शहांबुद्दीग गोरी” आदि की सेना सख्या 
द्रप्ट्व्य है । 

आयुध--परम्परागत रूप में ३६ शत्ताल्लो द्वारा वीरो के सजने का उल्लेख 


अनेक बार हुआ है ।'* किल्तु सामान्य रूप से धनुष-वाण तथा तलवार के ही उल्लेख 
अधिक मिलते हैं । 


साराश-- 


आलोच्य अवधि में देश की राजनीति में असबिअत”? का बोलबाला था। 
परम पुरुषाथ मूलक भारतीय राजनीति का व्यापक रूफ से हास हुआ । हाँ, यह 
अवश्य है कि वे हिन्दू राजन्य जो अभी तक किसी ढग से बचे थे युद्ध के लिए धुघु वा 
कर ऊपर उठ रहे ये । उबर, सल्वनत के अन्तगत अन्य सशक्त 'असबिअत” वाली 
कौम अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार प्रयत्तशील थी । सधष और लूटमार की 
प्रधानता थी । विजेता कौम के काजी विजितर की सास्क्ृतिक चेतना से अनभिन्ञ थे 
और न्याय का समसामायिक तात्पय परपरागत आचार और विधि का पूणत पालन 
करना था। अस्नु, न्याय को कोई आशा नही थी। सहिष्णुता ही विजित लोगो का 
एक मात्र जीवनावार थी । 





१ की० ४ २२ १६७, पाइसदमहाण्णव के अनुसार फरअ” का अथ ढाल तथा अस्त्र 


विशेष भी है । २ प्रच० ४ २६०, देखिए घनुद्धर तथा ढलवाहक 
की० ४ ७० ७१। ३ की० ४॥ ४ जिण० ४५१। 

५ चादा ८५७ । ६ पु०७८२। ७ पृ० १११ १। 

८ पु० १० २३ ३-४।.. ६ पृ० ७६ ३२७, बर० २ १३ ख, ८ ७० क, मै ४४ 


प्रचि० १ ३६, ४ १३२, ३४ शास्त्रास्त्रो के नाम सास्क्ृतिक शब्दकोष के शास्त्रास्त्रो 
मे व्रष्टष्प है । 


( २०४ ) 


। खाल खिचवाया जाना तथा गाल फाडा जाना” आदि दण्ड पाने से भयाक्रान्त होना 
पडा है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है. कि लोगो को ऐसे कठोर दण्ड दिये 
जाने की परम्परा थी, यद्यपि समसामयिक साहित्य में इसके उदाहरण नही मिलते 
है । पर स्त्री-गमन, सम्भवत , युग का सबसे बडा अपराध समझा जाता था। इसी 
अपराध मे प्रधान अमात्य कयमासत को तत्क्षण मार डाला गया और उसकी शव को 
जमीन मे गाड दिया गया ।* इस प्रसंग मे कवि चन्द ने पौराणिक पृष्ठभूमि मे राजा 
को समझाया कि--- 


रावन किति गड्डिअउ क्रोध रघुराय बान दिय । 

बालि किनि गडिडअउ सुत सुग्रीव जीव लिय । 

चन्द किनि गड्डिअठ कीअ गुरुदार स किल्लउ । 

रवि न पड गड्अउ पुच्छि सहदेव पहिल्लउ । 

गड्डउ न इन्दु गौतम रषि बरु सराप छुडिय जिनी । 

इह रोस दोस पृथिराज सुनि मम गडुइ समरिधनी ॥। प० ३ ३६ 


--रावण, बालि, चन्द्रमा, सुय तथा इन्द्र को कहा गाडा गया है। ऐसे 
अपराध पर मात्र मृत्यु-दण्ड दिया गया है । अत हे पृथ्वीराज, ऐसे आचरण पर इतना 
रोष करना दोष है, कयमास को मत गाडो। 


सेना--सेना का वर्णन परम्परागत चतुरगिणीर रूप में है किन्तु रथ का 
व्यवहृत होना प्रमाणित नहीं ज्ञात होता | 'ऐसा कटकहि लटक वड जाइते दषिअ' 
बहुत!'*8 से जान पडता है कि समसामयिक सैनिक शब्दावली में 'कठका नयमित 
सेना और लटक” अनियमित सेना के लिए प्रयुक्त होता था। पुत्रश्च, धॉगिण कठ- 
कृहि लटक बड जे दिस घाडे जाथि । त दिस केरी राए घर तरुणी हट्ट विकाथि ।। 


“सेना के साथ बहुत से घागण अनियमित रूप से जुडे रहते थे। वे जिस 
दिशा में लुट-मार करते उस दिशा के राजघराने की युवती स्त्रिया हाठ में बिकती 
दिखाई देती थी । प्राचीन काल में छ प्रकार की सेनाओ में जिसे आटविक बल कहते 
थे सम्भवत वही समसामयिक साहित्य मे धागण कट्दा जाने लगा है। प्रद्युम्व चरि मे 
मायावी सेना” का भी जिक्र किया है। युद्ध करने वालो का नामकरण उनके शास्त्राल्लो 


२१ जिण० '४७७। २ पु०३। ३ की० ४४ १४, जिण० ४४६, प्रच० 
३१७३। ४ को० ४ २५,१०३ । ५ की० ३ २० ८६ | 
९६ जगलो जातियो से भरती की हुई सेना । ७ प्रथ्चु० ४ २६० । 





( २०#* ) 


के नाम से भी किया गया है। यथा, फरिआइत,” धनुक और छुरीकारर आदि। 
सेना में युद्ध सामग्री तथा भोजन आदि के वाहन के लिए खच्चर गदहा, लाखो बैल 
और  करोडो भेंसे भी पृष्ठभाग में होते थे * 

सेना की वाणित सख्या काव्यात्मक एव अतिशयोक्तिमूलक है। जिणदत्त जब 
अपने घर आ रहे थे तो उनके साथ दास लाख घोडे, छ हजार मदगलित हाथी, 
असख्य ऊँट, पैदल तथा धनुर्धारी, दश करोड और असख्य रावत थे ।४ इसी प्रकार 
रूपचन्द,' जयच द, पृथ्थीराज, तथा शहांबुद्दीत गोरी” आदि की सेना सख्या 
ड्ष्टव्य हे । 

आयुध--परम्परागत रूप में ३६ शज्लाल्नो ढवारा वीरो के सजते का उल्लेख 
अनेक बार हुआ है ।* किन्तु सामान्‍य रूप से धनुष-वाण तथा तलवार के ही उल्लेख 
अधिक मिलते हैं । 


साराश-- 

आलोच्य अवधि में देश की राजनीति में असबिअत” का बोलबाला था। 
परम पुरुषाथ मुलक भारतीय राजनीति का व्यापक रूप से कहृास हुआ हाँ, यह 
अवश्य है कि वे हिन्दू राजन्य जो अभी तक किसी ढंग से बचे थे युद्ध के लिए घुघु वा 
कर ऊपर उठ रहे थे । उधर, सल्वनत के अतगत अन्य सशक्त असबिअत! बाली 
कौम अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार प्रयत्नशील थी । सघर्ष और बूठमार की 
प्रधानता थी । विजेता कौम क॑ काजी विजित की सास्क्ृतिक चेतना से अनभिज्ञ थे 
और न्याय का समसामायिक तात्पय परपरागत आचार और विधि का पूणत पालन 
करना था । अस्नु, न्याय की कोई आशा नही थी। सहिष्णुता ही विजित लोगों का 
एक म्त्र जीवनावार थी । 





१ की० ४ २२ १६७, पाइसद्सहाण्णव के अनुसार फरअ” का अथ ढाल तथा अस्त्र 


विशेष भी है । २ प्रच० ४ २६९०, देखिए घनुद्धर तथा ढलवाहक 
की० ४ ७० ७१। ३ की० ४। ४ जिण० ४५१। 
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प्रचि० १ ३६, ४ १३२, ३४ शास्त्रास्त्रों के नाम सांस्कृतिक शब्दकोष के शास्त्रास्त्रो 
से द्रष्टष्प है । 


( २०४ ) 


। खाल खिचवाया जाना तथा गाल फाडा जाना” आदि दण्ड पाने से भयाक्रान्त होना 
पडा है। इससे यह अनुमाव किया जा सकता हैं कि लोगों को ऐसे कठोर दण्ड दिखे 
जाने की परम्परा थी, यद्यपि समसामयिक साहित्य में इसके उदाहरण नही मिलते 
है। पर स्त्री-गमन, सम्भवत , युग का सबसे बडा अपराध समझा जाता था। इसी 
अपराध मे प्रधान अमात्य कयमास्त को ततक्षण मार डाला गया और उसकी शव को 
जमीन मे गाड दिया गया ।* इस प्रसग में कवि चल्द ने पौराणिक पृष्ठ्षमि में राज) 
को समझाया कि--- 


रावन किनि गडिडअउ क्रोध रघुराय बान दिय । 
बालि किनि गडिडअउ सुत सुग्रीव जीव लिय । 
चन्द किनि गड्िअउ कीअ गुरुदार स किल्लउ । 
रवि न पड गड्डिअउ पुच्छि सहदेव पहिल्लउ । 
गड्डुड न इल्दु गोतम रषि बरु सराप छंडिय जिनी । 
इह रोस दोस पृरथिराज सुनि मम गडुइ समरिधनी ॥॥ प० ३ ३६ 


-- रावण, बालि, चन्द्रमा, सुय तथा इंद्र को कहा गाडा गया है। ऐसे 
अपराध पर मात्र मृत्यु-दण्ड दिया गया है। अत हे पथ्वीराज, ऐसे आचरण पर इतना 
रोष करना दोष है, कयमास को मत गाडो। 


सेना--सेना का वर्णन परम्परागत चतुरगिणीरें रूप भे है किन्तु रथ का 
व्यवहुत होना प्रमाणित नहीं ज्ञात होता । 'ऐसा कटकहि लटक वड जाइते देषअ 
बहुत ४ से जान पडता है कि समसामभथिक सैनिक शब्दावली में 'कटका नयमित 
सेना और लटक” अनियमित सेना के लिए प्रयुक्त होता था। पुनश्च, धाँगण कट- 
कहि लटक बड जे दिस घाडे जाथि । त दिस केरी राए घर तरुणी हट्ट विकाथि ॥।* 


“>सैना के साथ बहुत से धागण अनियमित रूप से जुडे रहते थे । वे जिसाः 
दिशा में लुद-मार करते उस दिशा के राजघराने की युवती स्लिया हाद मे बिकती 
दिखाई देती थी । प्राचीन काल में छ प्रकार की सेनाओ मे जिसे आटविक बल'* कहते 
थे सम्भवत वही समसामयिक साहित्य मे धागण कहा जाने लगा है। प्रद्युम्त चरि में 
मायावी सेता का भी जिक्र किया है। युद्ध करने वालो का नामकरण उनके शास्त्राद्नो 


२ जिण० ४७७ । २ पु०३ । ३ की० ४४ १४, जिण० ४४९, प्रचे० 
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( २०४ ) 


के नाम से भी किया गया है। यथा, फरिआइत,” धनुक और छुरीकार* आदि। 
सेना मे युद्ध ध्षामग्री तथा भोजन आदि के वाहन के लिए खच्चर गदहा, लाखो बैल 
और करोडो भेसे भी प्रृष्ठभाग में होते थे * 

सेना की वाणित सख्या काव्यात्मक एव अतिशयोक्तिमुलक है। जिणदत्त जब 
अपने घर आ रहे थे तो उनके साथ दास लाख घोडे, छ हजार मदगलित हाथी, 
असख्य ऊंट पैदल तथा धनुर्धारी, दश करोड और असरय रावत थे ।४ इसी प्रकार 
रूपचन्द," जयच द, पृथ्थीराज, तथा शहांबुद्दीद गोरी” आदि की सेना सख्या 
द्रष्टव्य है । 

आयुध--परम्परागत रूप मे ३६ शत्राज्लना द्वारा वीरो के सजने का उल्लेख 


अनेक बार हुआ है ।* किन्तु सामान्य रूप से धनुष-वाण तथा तलवार के ही उल्लेख 
अधिक मिलते हैं । 


'साराश-- 


आलोच्य अवधि में देश की राजनीति में असबिअत” का बोलबाला था। 
परम पुरुषाथ मुलक भारतीय राजनीति का व्यापक रूप से ह्ास हुआ | हाँ, यह 
अवश्य है कि वे हिन्दू राजन्य जो अभी तक किसी ढग से बचे थे युद्ध के लिए धुधु वा 
कर ऊपर उठ रहे थे । उबर, सल्वनत के अतगत अन्य सशक्त 'असबिअत” वाली 
कौम अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार प्रयत्तशील थी। सघष और लूठमार की 
प्रधानता थी । विजेता कौम के काजी विजित की सास्क्ृतिक चेतना से अनभिन्ञ थे 
और न्याय का समसामायिक तात्पय परपरागत आचार और विधि का पूणत्‌ पालन 
करना थ, । अस्नतु, न्याय की कोई आशा चह्दी थी । सहिष्णुता ही विजित लोगो का 
एक मग्त्र जीवनाधार थी । 
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विशेष भी है । २ प्रच० ४ २६०, देखिए घनुद्धर तथा ढलवाहक 
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( २०४ ) 


। खाल खिचवाया जाना तथा गाल फाडा जाना” आदि दण्ड पाने से भयाक्रान्त होना! 
पडा है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है. कि लोगों को ऐसे कठोर दण्ड दिये 
जाने की परम्परा थी, यद्यपि समसामयिक साहित्य मे इसके उदाहरण नही मिलते 
है। पर स्त्री गमन, सम्भवत , युग का सबसे बडा अपराध समझा जाता था। इसी 
अपराध मे प्रधान अमात्य कयमास को तत्क्षण मार डाला गया और उसकी शव को 
जमीन मे गाड दिया गया ।* इस प्रसग मे कवि चल्द ने पौराणिक पृष्ठभूमि मे राजा 
को समझाया कि--- 


रावन किनि गडिडअउ क्रोध रघुराय बान दिय । 
बालि किनि गडिडअउ सुत सुग्रीव जीव लिय । 
चन्द किति गड्डिअठ कीअ गुरुदार स किल्‍लउ । 
रवि न पड गड्अउ पुच्छि सहदेव पहिल्लठ । 
गडुड न इन्दु गौतम रषि बरु सराप छंडिय जिनी । 
इह रोस दोस पृथिराज सुनि मम गडुइ समरिधनी ॥| प० ३ ३६ 


“रावण, बालि, चन्द्रमा, सुय तथा इद्र को कहा गाडा गया है। ऐसे 
अपराध पर मात्र मुत्यु-दण्ड दिया गया है ॥ अत हे पृथ्वीराज, ऐसे आचरण पर इतना 
रोष करना दोष है, कयमास को मत गाडो। 


सेना--सेना का वर्णन परम्परागत चतुरग्रिणीः रूप में है किल्तु रथ का 
व्यवहुत होना प्रमाणित नहीं ज्ञाव होता । 'ऐसा कटकहि लटक वड जाइते देषअ 
बहुत'४ से जान पडता है कि समसामयिक सैनिक शब्दावली में 'कटक! तयमित 
सेना और लटक? अनियमित सेना के लिए प्रयुक्त होता था। पुनश्च, धाँगण कठ- 
कहि लटक बड जे दिस घाडे जाधि । त दिस केरी राए घर तरुणी हट्ट विकाथि ॥* 


“सेना के साथ बहुत से धाँगण अनियमित रूप से जुडे रहते थे । वे जिम 
दिशा मे लूट-मार करते उस दिशा के राजघराने की युवती ख्त्रिया हाट मे बिकती 
दिखाई देती थी । प्राचीन काल में छ प्रकार की सेनाओ में जिसे आटविक बल* कहते 
थे सम्भवत वही समसामय्रिक साहित्य मे धाँगण कहा जाने लगा हैं। प्रद्युस्त चरि में 
मायावी सेना” का भी जिक्र किया है। युद्ध करने वालो का नामकरण उनके शास्त्रात्नो 
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३ १७३ । ४ को० ४ २५ १०३। ४ फी० ३ २० ८5६। 
६ जगली जातियो से भरतो की हुई सेता । ७ प्रच्चू० ४ २६० । 





( २०४ ) 


के नाम से भी किया गया है। यथा, फरिआइत,'” धनुक और छुरीकारः आदि। 
सेना में युद्ध ध्षामग्री तथा भोजन आदि के वाहन के लिए खच्चर गदहा, लाखों बैल 
और करोडो भेंसे भी पृष्ठभाग में होते थे * 

सेना की वाणित सख्या काव्यात्मक एवं अतिशयोक्तिमूलक है। जिणदत्त जब 
अपने घर आ रहे थे तो उनके साथ दास लाख घोडे, छ हजार मदगलित हाथी, 
असरय ऊँट, पैदल तथा धनुर्धारी, दश करोड और असरय रावत थे ।४ इसी प्रकार 
रूपचन्द,* जयच द, पृथ्थीराज, तथा शहाबुद्दीत गोरी” आदि की सेना सख्या 
द्रष्ट्व्य हे । 

आयुध--परम्परागत रूप में ३६ शज्ताल्नो द्वारा वीरो के सजने का उल्लेख 
अनेक बार हुआ है ।* किन्तु सामान्य रूप से बनुष-वाण तथा तलवार के ही उल्लेख 
अधिक मिलते हैं । 


साराश-- 

आलोच्य अवधि में देश की राजनीति में असबिअत” का बोलबाला था। 
परम पुरुषाथ मूलक भारतीय राजनीति का व्यापक रूप से हास हुआ हा, यह 
अवश्य है कि वे हिल्दू राजन्य जो अभी तक किसी ढंग से बचे थे युद्ध के लिए धुधु वा 
कर ऊपर उठ रहे थे । उधर, सल्तनत के अवगत अन्य सशक्त असबिअत! वाली 
कौम अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार प्रयत्तशील थी । सघष और लूठमार की 
प्रधानता थी । विजेता कौम के काजी विजित की सास्क्ृतिक चेतना से अनभिन्ञ थे 
और न्याय का समसामायिक तात्पय पर॒परागत आचार और विधि का पूणत पालन 
करना था। अस्तु, न्याय को कोई आशा नही थी । सहिष्णुता ही विजित लोगो का 
'एक मात्र जीवनाधार थी । 





१ की० ४ २२ १६९७, पाइसद्महए्णव के अनुसार फरअआ' का अथ ढाल तथा अस्त्र 


विशेष भी है । २ प्रच० ४ २६०, देखिए घनुद्धर तथा ढलवाहक 
की० ४ ७० ७१। ३ की० ४। ४ जिण० ४५१ । 

# चादा 5७ । ६ पु० ७८रे। ७ पृ० १११ १। 

छ पु० १० रहे रे-४ं । ६ पु० ७६ रे७, बर० २ १३ ख, ५ ७० के, ४ ४४, 


प्रचि० १ ३६, ४ १३२, ३६ शास्त्रास्त्रों के नाम सास्कृतिक शब्दकोष के शास्त्रास्त्रो 
से द्रष्टष्घ है । 


अध्याय ८ 


निष्कर्ष 


शोध प्रबन्ध के पहले अ याथ में विवेच्य साहित्येतर ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 
निरूपित हैं। इसका स्रोत, अपश्रश तथा हिंदी साहित्य को छोडकर समस्त अब 
भारतीय और विदेशों वाड मय यथा पुरातत्व विज्ञान है । इसमे मा यता प्राप्त विद्यनों 
के महत्वपूर्ण निष्कष समाहित है । जातीय तथ्यों की निष्पक्षता हेतु तद॒वर्मा विचारको 


के अभिमत को ही समथन प्राप्त है । इस अ याय मे, प्रमुख शासकवग तुर्कों को राज- 
नीति, उत्तकी विधि-व्यवस्था, हि दूं तुक समाज तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध, सम- 


सामयिक धम, अथ तथा कला सम्बन्धी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। 


चादहवी खुष्टाब्दी अपभ्रश एवं हिन्दी वाइमय के आधार पर अध्याय २ से 
४ तक तत्कानीच समाज का निरूपण हे जिसमे हिन्दुओं और तुर्को की प्रधानता है ।* 


सामाजिक सजजुठत-- 

कुछ तिद्वानो का मत है कि तत्कालीन हि दू समाज का सगठन सामुदायिक 
नही था । इसका रूप विश्वुद्धुलित था ।* कितु विवेच्य साहित्य मे यह प्रात नही 
पाई जाता । हिन्दू समाज जन, लाक, वण, जाति, गा, कुल वश, परिवार तथा 
सदेश वाहक परथिक जादि इकाइया से सरचित हे । उसका व्यवस्थित बताने में सस्कार 
वर्णाश्र॒म, शिक्षा यम, शिप्टाचार, सामात्रिक मााण्ण्ड तवा लोफ लाज का विशेष 
योगदान है । फलत समाज सुदृद एवं सुस्थिर दिखाई पडता है। नवागत विजेता 


१ छोटी मोटी जातियो के लिए दे० परिशिष्द १, सामाजिक शब्दकोश । 

२ दे० डा० आशा गुप्त सध्ययुगीन सगुण एवं निगु ण हिंदी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययव, पृ० १११ परशुराम चनुवेंदी, भारतोय संस्कृति से सफियों कायोग, 
प्रसारिका अक्टूबर दिसम्बर, १९५४। 


( २०७ ) 


तुर्कों के असहिष्णवापूण व्यवहार से हिंदू समाज के विचारक भले ही जातीय अस्तित्त्व 
के प्रति भयाकुल हुये हो! किन्तु आलोच्य साहित्य के जत मानस पर इस भ्रय की 
छाया दृष्टगत नही होती । 

विवेच्य वाडमय मे हिन्दू परिवार का स्वरूप सयुक्त, पुरुष सत्ताक, पितृमुलक 
वश परम्परा, पितृ नामी, बहू वर स्थानी, बहु-भायता तथा एक भतृता प्रधान है 8 
परिवार के सचालक पति-पत्नी है । इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर रामायण, महा- 
भारत, आपस्तम्ब धमसून, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य, विष्णुपुराण, ब्रह्मवेबत पुराण, 
मत्स्य पुराण, पद्मपुराण तथा स्मृति चन्द्रिका आदि पूववर्ती ग्रथी द्वारा पति को देव- 
तुल्य मानने के विचार का प्रभाव है । साथ हा राजमती ओर सयोगिता प्रसंग म॑ वेद- 
कालीन समता का द्योतक अर्द्धाड्ी भाव का भी अभाव नही है--- 


अरधग धरा अरधग हम अरधगा अरधग करि । पृ० १० २५ 


सयोगिता पृथ्वीराज से निवेदत करती है कि धरा तम्हारी अरधाड्िनी है तो 
मैं भी तुम्हारी अर्द्धा/ड्रुवी हूँ, मुझ अर्धाज्लिनी को तुम अपना अर्द्धाडग करो ॥! 

आलोच्य ग्रन्थो के अनुशीलन से महाभारत, मनुस्स॒ति तथ्ग पदुम पुराण द्वारा 
तारी पर कामा धता का आरोप लगाते हुये यह अविश्वास प्रकट नही हांता कि स्थान, 
अवसर तथा याचक पुरुष के अभाव में ही ख्रियो का साध्वीत्व सभाव्य है ओर न मनु, 
गौतम, बोधायन वसिष्ठ, विष्णु तथा याज्ञवल्क्य आदि का यह धारणा ही प्रमाणित 
होती है कि ख्रिया पराधीन न रहे वा! बिगड़ जाय । सामानन्‍्यत सभी नारिया गा।ल- 
अष्ट होत के अनक अवसर आते पर भा हृढ चरित्रवातर है। श्राय स्तन चरित्रा ते 
अपने आचरण स महाभारत तथा मनुस्मृति के इस कथन का मर्यादित एव स॒ुस्थिर 
रखा हे कि र्त्रिया पूजा के याग्पर महाभमाग्यशारों ओर पुण्मशात्रा हैं। वे यर की 
शोभा है” साथ ही सत्रीजित हान के जघन्य पाप से बचन का मनु याइवल्का तथा 
वसिष्ठ आदि समाज शास्त्रिया द्वारा दी गइ न चासा वशगा भवेत' का चेतावन। से 
सयम व स यास प्रधान पुरुष व सामा + रूप से सजा ह। भर नहीं दिखाई पड़ता 
अपितु स्नियों को कठपुतली सा बताये रखता है। यह भी महत्त्वव्रण तथ्य ह कि 
ऐसी परिस्थिति मे पति 'दिवत्व” से च्युव हाक- अवम का शिकार नहीं हुला हैं । 

विवेच्य साहित्य अधिकाशत हिन्दू समाज से सम्बन्धित हैं । अतण्व तुर्कों के 
जातीय सगठन पर जधिक प्रकाश नहीं पडता । उनकी जनक जातिया का नामाल्लेख 
अवश्य हुआ है ।" 


अजज+++क्व++्+्+ 


१ दे० अध्याय २ ४, हित्दू समाज ॥ २ दे० जातीय शब्दकोश और पृ० १२ ११ ४/ 


( २०८ ) 


सैनिक तथा मजहबी जोश मे अन्धे कुछ तुकों द्वारा हिन्दुओ के विरुद्ध किए 
गए अमानवीय व्यवहार के कतिपय ऐतिहासिक तथ्य अवश्य उपलब्ध है किन्तु विवेच्य 
वाइमय के अनुशीलन से यह भी स्पष्ट होता हैं कि सवथा भिन्न सस्क्ृतियों के हिन्दू 
और तुक समाज परस्पर मिलने की दिशा मे प्रगति-पथ पर थे । जौनपुर के सुलतान 
इब्राहीम शाह ने प्रतिद्व दी जाति के कीविसिंह की सहायता याचना पर अपनी ही 
जाति के असलान को पराजित कर कीति्सिह को तिरहुत का राज्य दिया । शाह का 
दरबार राजाओं, राणाओं तथा तैलग, ब्नगाली, चोल एवं कलिग प्रभूति विभिन्न देशीय 
राजपत्रो द्वारा सुशोभित रहता था। जौनपुर बाजार मे हिन्दू और तक साथ-साथ 
रहते थे । अजान के साथ वेदपाठ का उच्चारण होता था । जयच द की सेना मे 
फारस और बलक निवासी ६० हजार स्वामिभक्त सेनिक थे और अनेक मगोलो द्वारा 
महावत का कार्य सम्पन्न होता था । जयचन्द अपनी पारसीक सेना के बल पर राजा 
बना हुआ था--पारस भिस्ति पगु रायेस १” अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त गुजरात 
के शासक अलपखा ने अनेक मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाने मे सहायता पहुँचाई थी। 
हिन्दू और तुक दोनों वर्गों के सघर्ष मे जातीयता से अधिक राजनीति और व्यक्तिगत 
स्वार्थ की प्रधानता है । अपनी-अपनी जाति के विरुद्ध भी हिन्दुओ और तुर्को ने एक 
होकर युद्ध मे भाग लिया है । ग्र थकारो के पूर्वाग्रहपूर्ण हष्टिकोण के कारण भी व्यक्ति 
गत दोष उभड कर जातीय बुराई के रूप मे चित्रित हो गये है । 

हि दू-तुक के पारस्परिक सबन्निकट आने के सन्‍्दभ में पुल्ला दाऊद की मन 
स्थिति उसके इस वणन मे द्रष्टव्य है -अबूबकर उमर, उसमान ओर अली को दैव 
ने वेद पुराण ( इस्लाम के धमग्रथ ) दिए, फिरोजशाह एक बडा पण्डित है। उसके 
साथ हनुमान रहते है । खानेजहा वररुचि के सहृश विद्वान है । वह पुराणों का ऐसा 
विद्वतापूर्ण अर्थ लगाता है कि पंडित लांग भी अवाक रह जाते है । वह कण के समान 
दानी तथा अनग मदन की भाति सु-दर है जिसे देखकर पृथ्वी ऐसी मुग्ध हो जाती है 
मानों मनोहर सस्कृत वाणी है । * 


रहन-सहन 
इतिहास और साहित्य दोनो से प्रतीत होता है कि तत्कालीन अभिजात वश क॑ 
परिवारों का जीवन स्तर उत्कृष्ट था । 





१ दे० अध्याय १, जीवनास्तर। २ विस्तार के लिए देखिए सामाजिक शब्दकोश । 
हे पु०८प८रे। ४ दे० अध्याय २ सामाजिक सगठन असामाजिकता । 


9 चाँदा०, ७ १७। 


भ्क 


६ २०६ ) 


“सुक्ल सुभोअण सुभ वचन देवहा जाइ सपुन्न! 
और “सस्मान दान विवाह उच्छुव गीअ वाटक कव्वही । 
आतिथ्य विनअ विवेक कौतुक समय पेल्लिअ सव्वही ।।* 


किन्तु लोक नायकों की कामक्रीडा मे रत रहना ही जीवन का तत्व पुण 
सत्र की साल्यता ने परिवर्तित युग के प्रति अनुरूपता नही स्थापित कर पाई और देश 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता खो दी । 


विवेच्य वाडमय से ज्ञात हाता है कि समसामयिक काल में ऐसे भी लोग थे 
जो रात मे घुटने”, दिन में 'सूयच” तथा शाम को आग! के बल पर शीत काटते थे । 
उनके पास शीतरक्षा हेतु कोई वस्त्र नही, आग सुलगाने के लिए सिकडी नही साने का 
शय्या नही, कुटिया मे हवा रोकने का उपाय नही, खाने को मुट्ठी भर चावल नही 
घडी भर मन मे सतोष नही, श्र की कोई वृत्ति नही मन को प्रसन्न करने के 
ईलए कोई प्रिया नही तथा वे लेनदारों से सदैव सकट मे फंसे रहते हैं । 


उपलब्धियाँ 


विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं के सदर्भ मे भारतीय समाज मे कतिपय ऐस 
सूलभूत विशिष्ट तत्त्व विद्यमान हैं कि सम्प्रति इस युग मे भी यदि पूर्वाग्रह रहित हृष्ट 
कोण से विचार किया जाय तो निश्चय ही वे अत्य-व उपादेय, तक सस्मत एवं महत्त्व- 
पूण उपलब्धि के रूप में सिद्ध होगे । भारत के त्रिकालदर्शी ऋषि-मनोषियों ने अपन 
गहन चिन्तन, विस्तृत अनुभव एवं परीक्षित प्रयोग की वृष्ठमूमि पर व्यक्तिगत, सामा- 
जिक तथा आध्यात्मिक तीनो क्षेत्रों मे समुद्र मन्थत करके अनेक विचार रत्नों का 
योगदान दिया है । वर्णाश्रम व्यवस्था, सस्कारो की योजना, ऋणो का विधान, पुरु- 
वार्थों' का निर्धारण तथा कर्म और पुन्जम मे विश्वाव प्रभृति भारतीय सामाजिक 
संगठन के अनेक महत्वपूर्ण सास्कृतिक सम्भार हैं जिन पर विशाल हिन्दू समाज का 
भव्य भवत टिका हुआ है । चौदहवे खृष्टाब्द अपशन्र श एवं हिन्दी वाडनमय में समागत 
इस सामग्री की गवेषणा इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपृण है । वस्तुत इस साहित्य 5 
भारतीय चिन्तनधारा के विभिन्न आयामो को उत्तराधिकार मे जीवन्त रूप से प्रस्तुत 
किया है तथा सामयिक गतिमयता की प्रसगगर्भित सच्ची झाँकी रूपायित की है । 


के वर्ण व्यवस्था--वण व्यवस्था पर लोगो का ध्यान सर्वाधिक आक्कृष्ट 
हुआ है । जैसे आजकल सभी समाज अर्थ, शिक्षा तथा धम आदि के माध्यम से अनेद- 


१ क्री० १ १८५०३ २ कौ० २१७ ६१-७२ । ३ पृ० ५३५१ 
१४ 


( २१० ) 


वर्गों मे विभाजित हैं वैसे ही बहुत प्राचीन काल से हिन्दू समाज भी पठन-पाठन, देश 
रक्षा, धनोपार्जत तथा सेवा आदि कर्मों के आधार पर चतुवर्ण में व्यवस्थित है ॥ 
अर यही है कि काला तर में यह जन्मता हो गया है | 


सामान्यत विवेच्य वाडमय के अनुशीलन से प्रकट होता है कि चतुबंण के 
पभी जन सम्बद्ध होकर पारस्परिक सौहादपूर्ण वातावरण में अपने-अपने वण-धम के 
जनुसार काम करते हुए स तोषश्रद जीवनयापन में निरत थे । 

बहुल बम्हण बहुल काअथ | राजपुत्त कुल बहुल, बहुल जाति सिलि बहस 
ध्परि । सब्वे सुअत सब्बे सबत । की २२१ १२११-१२३ 

--बहुत से ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि जातियो के लोग मिले जुले बैठे 
५ ए थे, सभी सज्जन और सभी घनवान थे । 


जेन धर्मावलम्बी कविवर राजसिह विरचित 'जिणदत्त चरित” मे जिनेद्व 
भगवान ने अपने तत्त्वापदेश मे चारो वर्णों को घारण करने ( धरि चडवण्ण' - ) का 
ग्रह किया है । 


परिशिष्ट २ तत्कालीन समस्त तनाव एवं संघर्ष तथा उन्नके फारणों के विव- 
रण से स्पष्ट होता है कि चतुवर्णान्तगत अन्‍्तर्जातीय शीत युद्ध और विलगाव की 
भावना तथा निम्नवर्गीय व्यक्तियों के विकास में अभिजात्य द्वारा प्रतिष्भापित 
जवरोध प्रक्रिया का सवथा अभाव है। अ स्यज जातिया अस्पृश्य थी, गाँव जथवा 
नगर के बाहर उनका पृथक निवाप्त स्थान होता था, उनके स्पशमात्र से स्तन करना 
पञता था-इस प्रकार के घृणित तथा अमानवीय व्यवहृ'र विवेच्य साहित्य में किसी 
भा लोक आचार-विचार में नहीं उपलब्ध होते । जौनपुर के बाजार मे ब्राह्मण का 
चंजोपवीत चाडाल के अ। से लटक जाता था," कि तु स्पृश्यवा सम्बन्धी काई जव्य- 
वस्था नही उत्पन्न ह।ती थी । लोगार का यह कहना कि शुद्रो का एकमात्र कत्तथ्य 
सार्णों की सेवा करना है, विवेच्य वाडमय द्वारा प्रमाणित नी होता । इसके प्रति 
भूत ऐसे अवसर अवश्य उल्लिखित है जिनमे विवाहादि समारोहो पर शाद्वा द्वारा 
श्रह्मणो को बुलवा कर उनका सेवाये ली गई हे ।४ सवा-सुश्रुपा करन वाले शुद्रा का 
जमघट वनी असवर्णों के यहा दखाई पटता हे |" गाबर के सहदेव की ८४ रानिय। 
के पास ८१, ८१ चेरिया थी | ग्वालिन चादा के दहुज भे एक सहस्न सेवक सेविकाए 


१ जिण० ५११६९॥ २ की० २२१ १२२। ३ दे० अध्याय ४ वर्ण व्यवस्थ॥ 
ओर अष्याय १, सामाजिक भेद प्रमेंद ।. ४. वही । ५ वही । 


( २११ ) 


दी गई थी । शुद्रों के लिए उल्लिखित यह सेवा-कार्य वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा आथिक- 
सामाजिक प्रतिष्ठा पर अधिक आधारित प्रतीत होता है । 

ख आश्रम--वण व्यवस्था का पुरक पक्ष आभ्रम है। इसमे, लोकिक एवं 
पारलौकिक प्रगति के लिए व्यक्ति का जीवन २५ २५ वर्षों के लिए ब्रह्मच4, ग्हस्थ, 
वानप्रस्थ दथा सयास चार भागों में विभाजित हावा है। इतिहासकारा की दृष्टि में 
यह विषय उपेक्षित रहा है । 

विवेच्य साहित्य में चित्रित व्यावैह्ारिक जीवन में गाहस्थ्य का सर्वाधिक 
वणन प्राप्त होता है । इसका अत्यधिक महत्व परम्परागत भो है, क्योकि लोगों की 
ऐसी धारणा है कि प्राणा अकेला जन्मता और मरता है। मरण के अनन्तर यहा से 
कोई कुछ नहीं ले जाता । यदि कोई साथ जाता है, वो वह धम है । यही धर्म तरक 
की यातनाओ से रक्षा करता है । अस्तु, ग्हस्थाश्रम एक ऐसा स्थल है, जहा व्यक्ति 
शुभ धर्म-कम करके अपना परलोक सुधार सकता है। ग्रहस्थाशत्रम का मूल उह्दं श्य 
धर्माजन करना तथा वेदाध्ययन, पृत्रौत्पादन और यज्ञां के सम्पादन ढारा ऋषि ऋण, 
पितृ-ऋण और देव ऋण तीनो से उऋण होना है। जयचन्द, जिणदत्त, प्रद्युम्न, 
जांवदेव, जीवजसा तथा चद्रशेखर आदि अपने-अपने शहस्थ जीवन में धामिक कऋृत्यो 
से पृषण्य कमाकर परलोक सुधारते हैं। समसामयिक कबि बब्बर की मान्यता है 
कि धर्मचित्त गुणवान पुत्र, सुकर्मरत विनयशील पत्त्नी, विशुद्ध देह और धन युक्त गृह, 
स्वग से भी उत्तम है -- 

सुधम्मचित्ता गुणमत पुत्ता, सुकम्मरत्ता विणआ कलत्ता । 
विसुद्ध देहा धण मत्त णेरा कुणति के बब्बर सग्ग णेहा ॥। प्रा० प्रें० २११७ 
लोक रुचि के आवार पर आश्नमो में दूसरा स्थान इस काल में सन्‍्यास को 
उपलब्ध है । यह निवृतमृवक है समस्त कार्यो को परित्यक्त कर मुक्ति मांग के 
चितक मे कालयापन करना हैं । इसकी सदस्यता स्वीकार करत वाले विपुल सरपा 
मे दिवाई पडते है । गबर न र “ राजकीय आम्राराम में चार सहर्न योगिया, तन 
को क्षुण्ण करने वाले अनक तपस्वियो, कल्पमास करने वाला स्त्रिया आर सिद्ध पुरुषो 
की भीड एकत्रित रहता थ। । इ द्रभ्नति क॑ अष्टायद दहौैल पर चढते समय गांतम स्वामो 
क्यू (५०० तापस आते दिसाई पडे । कन्नोज के महानगर से समूह के समूह लगरी 
साधुआं तथा करोडो नगे साधुआ का उपस्थिति का उल्लेख है | इतिहास से भा इसका 
समथन हाता है । 
ब्रह्मचय आर वानप्रस्थ आश्रमो पर अधिक प्रकाश नही पडता। 


रु बही | 


( २१० ) 


वर्गों मे विभाजित हैं वैसे ही बहुत प्राचीन काल से हिन्द समाज भी पठन-पाठन, देश 
रक्षा, धनोपार्जन तथा सेवा आदि कर्मों के आधार पर चतुर्वर्ण में व्यवस्थित है ॥ 
अन्दर यही है कि कालान्तर मे यह जन्मना हो गया है । 


सामान्यत विवेच्य वाडमय के अनुशीलन से प्रकट होता है कि चतुबंण के 
पभी जन सम्बद्ध होकर पारस्परिक सौहादपूर्ण वावावरण में अपने-अपने वण-धम के 
अनुसार काम करते हुए स तोषभद जीवनयापन में निरत थे । 

बहुल बम्हूण बहुल काअथ । राजपुत्त कुल बहुल, बहुल जाति मिलि बहस 
पध्परि । सब्बे सुअन सब्बे सघबत। की २२१ १२१-१२३ 

--बहुत से ब्राह्मण कायस्थ, राजपूत आदि जातियों के लोग मिले जुले बैठे 
५ए थे, सभी सज्जन और सभी घनवान थे । 


जेन धर्मावलम्बी कविवर राजसिंह विरचित जिणदत्त चरित” मे जिनेद्र 
भगवान न अपने तत्त्वापदेश मे चारो वर्णो को धारण करने ( 'धरि चउवण्ण!- ) का 
ग्रह किया है । 


परिशिष्ट २ तत्कालीन समस्त तनाव एवं संघर्ष तथा उनके फारणो के विव- 
रण से स्पष्ठ होता हैं कि चतुवर्णा तगत अन्तजातीय शीत युद्ध जौर विलगाव की 
भवना तथा निम्नवर्गीय व्यक्तियों के विकास में अभिजात्य द्वारा प्रतिष्शापित 
जवरोध प्रक्रिया का सवथा अभाव है। अ त्यज जातिया अस्पृश्य थी, गाँव अथवा 
नगर के बाहर उनका पृथक निवात्त स्थान हाता था, उनके स्पशमात्र से रतन करना 
प>वा था-इस प्रकार के घृणित तथा अमानवीय व्यवहृप्र विवेच्य साहित्य में किसी 
भी लोक आचार-विचार में नहीं उपलब्न होते | जोनपुर के बाजार मे ब्राह्मण का 
यजोपवीत चाडाल क॑ अ। से लटक जाता था," कि तु स्पृश्यता सम्ब घी कोई जब्य- 
वस्था नहीं उत्पन्न हाती थी । लोगा* का यह कहना कि शुद्रा का एकमात्र कत्तव्य 
सा्णों की सेवा करना है, विवेच्य वाडमय द्वारा प्रमाणित नटों हाता । इसके प्रति 
कुव ऐसे अवसर अवश्य उल्लिखत हे जिनमे विवाहादि रामारोहो पर शुद्वा द्वारा 
श्राह्मणा को बुलवा कर उनकी सेवाये लीं गई हे ।* सवा-सुश्रपा करन वाले शूद्रो का 
जमघट वनों असवर्णा के यहाँ दिखाई पडता हे ।" गाबर के सहदेव की ८४ रानियो 
कू पास ८९, ८६ चेरिया थी । ग्वालिन चादा के दहज मे एक सहन सेवक सेविकाए 


१ जिण० ५१६॥ २ की० २२१ १२२। २३ दे० अध्याय ४ वण व्यवस्था 
ओर अध्याय १, सामाजिक भेद प्रसेद | ४, वही । ४ बही। हु 


( २१२११ ) 


दी गई थी । शूुद्रों के लिए उल्लिखित यह सेवा-काय वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा आथिक- 
सामाजिक प्रतिष्ठा पर अधिक आधारित प्रतीत होता है । 

ख आश्रम--वण व्यवस्था का पुरक पक्ष आश्रम है। इसमे, लौकिक एवं 
पारलौकिक प्रगति के लिए व्यक्ति का जीवन २५ २४५ वर्षों के लिए ब्रह्मचत, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा सायास चार भागों में विभाजित होता है। इतिहासकारा की दृष्टि में 
यह विषय उपेक्षित रहा है । 

विवेच्य साहित्य में चित्रित व्यावैहारिक जीवन में गाहस्थ्य का सवाधिक 
बणन प्राप्त होता है । इसका अत्यधिक महत्व परम्परागत भी है, क्यांकि लोगों की 
ऐसी धारणा है कि प्राणा अकेला जन्मता और मरता है। मरण के अनन्तर यहा से 
कोई कुद नहीं ले जाता । यदि कोई साथ जाता है, वो वह धर्म है। यही धम नरक 
की यावनाआ से रक्षा करता है । अस्तु, ग़हस्थाश्रम एक ऐसा स्थल है, जहा व्यक्ति 
शुभ धर्म-कम करके अपना परलोक सुधार सकता है। प्रहस्थात्रम का मूल उहं श्य 
धर्माजन करना तथा वेदाध्ययन, पृत्रात्पादन और यज्ञों के सम्पादन द्वारा ऋषि ऋण, 
पितृ-ऋण और देव ऋण तीनो से उऋण होना है। जयचन्द, जिणदत्त, प्र्युम्त, 
जांवदेव, जीवजसा तथा चद्रशेखर आदि अपने-अपने ग॒हस्थ जीवन में धामिक इत्यों 
से पुण्य कमाकर परलोक सुधारते हैं। समसामयिक कबि बब्बर को मान्यता है 
कि धमचित्त गुणवा न पुत्र, सुकर्मरत विनयशील पत्त्नी विशुद्ध देह और धन युक्त गृह, 
स्वग से भी उत्तम है -- 

सुधम्मचित्ता गुणमत पुत्ता, सुकम्मरत्ता विणआ कलत्ता । 
विसुद्ध देशा धण मत्त णेहा कुणति के बब्बर सरग णेहा ।। प्रा० प्रें० २ ११७ 
लोक रुचि के आवार पर आजश्नमो में दूसरा स्थान इस काल में सन्यास को 
उपलब्ध है । यह निवुतमूलक् है, समस्त कार्यो को परित्यक्त कर मुक्ति मांग के 
चितक में कालयापन करना है। इसकी सदस्यता स्वीकार करने वाले विपुल सखूपा 
मे दिखाई पटते हे । ग बर तन र “ राजकीय थाम्रा एम में चार सहश्न योगिया, तन 
को क्षुण्ण करने वाले >नेक तपस्वियो, कल्परमास करन वाला स्त्रिया जार सिद्ध पुरुषो 
की भीड एकत्रित रहता 4। । इ द्रभूति के अष्टापद शल पर चढत समय गांवम स्वामी 
कप १५०० तापस आते दिखाई पडे । कन्नोज के महानगर में समूह के समूह लगरा 
साधुजो तथा करोडो नगे साधुआ का उपस्थिति का उल्लेख है । इतिहास से भा इसका 
समथन हाता है । 
ब्रह्मचर्य आर वानप्रस्थ आध्रमो पर अधिक प्रकाश नही पडता | 


ृा वही । 


( २१२ ) 


ग सस्कार-हि दू-ध्स्कार की मान्यता वैदिक काल से अनेक परिवर्तनो को 
आत्मसात करता हुई विवेच्य काल तक उपलब्ध है। १६ सस्कारो मे सर्वाधिक 
लोकप्रिय मात्र जातकर्म, विद्यारम, उपनयन, वेदारभ, विबाह तथा अत्येष्टि के सकेत 
आलोच्य ग्रन्थों मे प्राप्त हैं । 

समसामयिक शास्त्रकार विवाह सस्कार को बाल्यकाल में ही करवाने के 
चक्कर में हैं" जिसके प्रभाव से विवेच्य वाइमय अछूना नही है । इतिहासकार यह 
बताने के फेर में हैं कि कन्या अपहरण इस युग की एक सामान्य बात हो गई 
थी।” कितु भारतीय संस्कारों से अपरिचित प्रथम खुष्टाब्द के आस-पास आन 
वाली आभीर जाति के इस प्रकार के कार्यो को छोडकर यह कथन आलोच्य-साहित्य 
से प्रमाणित नही होता । 

विवेच्य वाउमय में अन्य सस्कारो के सहित विवाह सस्कार का उदात्त प्रभाव 
उभडकर प्रस्तुत होता है। सस्कारगत कर्मकाड से अभिभृत सभी जन किसी अदृश्य 
शक्ति से अनुप्राणित है। इसके द्वारा नतिक गुण, चरित्रनिर्माण तथा व्यक्तित्व का 
विकास्त सुनियोजित दिखाई पडता है । 

इतिहासकारों का यह आशक्षेप कि 'नारियाँ विलास की वस्तु मात्र थी”, 
कुछ सीमा तक अस्वस्थ दृष्टिकोण का द्योतक लगता है। विलासिता, नर-नारी दोनो 
को अभीष्ट है | किन्तु वर्म से इसका टकराव होने पर सस्काय व्यक्ति ने धर्म को 
अपेक्षाइतव अधिक महत्व प्रदान किया है, न कि लम्पठता को । नारी परित्यक्त अवस्था 
में दु खी होने पर भी सासारिक सुखोपभोग की वात नहीं सोचती है। उसके जीवन 
मे तप से अन्यथा विकल्प नहीं आता है। ऐसे अवसर कारुणिक अवश्य है किन्तु 
गुरुतापूर्ण हैं। इसका श्रेय भारताय सस्कार विधान को दिया जा सकता है । 


घ ऋणत्रयी--ऋणत्रयी मे आभार्य व्यक्ति दूसरों से उपलब्ध निस्‍्वार्थ देय के 
भ्रति उपकृत होता है । य तीन प्रकार क॑ है. ऋषि ऋण, पितृ ऋण तथा देव ऋण । 
ऋषि से विद्या, माता-पिता द्वारा पालन-पोषण तथा देव से जीवनदायक शक्तियाँ 
मिलती है । इनसे उऋण होने के लिए विद्याध्ययन, पुत्रोत्पादन तथा यज्ञकर्म अनिवार्य 
बनाकर हिंदू समाज शाख्तरियो ने व्यक्ति को कृतज्ञ एवं कत्तव्यनिष्ठ बनाने तथा समाज 
की निरतरता विद्यमान रखन का दिशा मे एक अनोखा प्रयास फिया है । 

इस काल के इतिहास मे ऋणनयी का वणन नहीं मिलता । विवेच्य वाहमय 
में भी इसकी लोकप्रियता कुछ कम लगती है। फिर भी, ऋषि, माता-पिता तथा देव 
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सम्मानित एवं पृज़्य रूप मे उल्लिखित है। ऋषिऋण से उद्धार पाने के प्रमुख साधन 
विद्याध्यवव की ओर बोगो का ध्यान कम आदक्ृष्ट हुआ है | इसका कारण राजनीतिक 
अस्थिरता सभाव्य हो सकती है | पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह और पुत्र- 
प्राप्ति आवश्यक हैं। देवऋण से छुटकारा पाने का साधन, यज्ञ कम समसामयिक युग 
में मन्दिर-निर्माण तथा दान देने मे परिवर्तित हो गया है। इसका कारण निग्रु ण॒ देवो 
को मृतिमान रूप में मान्यता मिलना प्रतीत होता है । 

ड पुरुषाथ चतुष्टय--चौदहवे खुष्टाब्द के अपश्रश एवं हिन्दी वाहमय के 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि भारतीय सस्‍्कृति की मृलभूत विशेषताओं में पुरुषाथ 
चतुष्टय-धर्म, अथ, काम, मोक्ष---की उस समय सर्वोपरि लोकमान्यवा थी किन्तु इस 
ओर इतिहासकारों का ध्यान विल्कुल नहीं गया है । इस अध्याय और समसामयिक 
रहन-सहन के जअन्ययन से स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस युग के चरित्र काव्य 
पुरुषाथ प्रधान हे । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारो के अलग-अलग और उनके सम- 
न्वित रूप का जीवनादश रूप से ग्रहण कर उतकी उपलब्धि के लिए काव्य-नतायक 
आतुर और प्रयत्नशील हैं । (नदी साहित्य का आदिकाल पुरुषाथ प्रधान है, इस ओर 
साहित्यकारो का ध्यान जाना अपेक्षित है । 

इतिहासकारो का अथ'” सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रधानत राजा महाराजाओं के 
रहन-सहन तथा व्यापार और व्यवसाय तक हा सीमित है । किन्तु आलोच्य साहित्य 
से यह भी ज्ञात होता है कि सामान्य लोग “अथ? को कितना महत्त्व देते थे और 
उसका कौन सा रूप लोक-ग्राह्म था। परिश्रम द्वारा उपाजित घन हो श्रेयस्कर 
समझा जाता था । इसका उपयोग मोक्ष प्राप्ति के सहायक रूप में होता था। प्रन 
को व्यय करने का एकमात्र ढंग उसका दान वथा मन्दिर-सरोवर आदि का निर्माण 
काय करना' माना गया है । अन्य प्रकार के व्यय को त्रिपत्ति कहा है। 

काम को इतिहासकारो ने विलापिता के रूप मे दिखाया है | विवेच्य साहित्य 
मे इसको जीवन का “तत््वपृण मन्त्र” मानते हुए अन्य कलाओ और धर्म से समन्वित 
कर इसे भव्यता प्रदान की गई है। यहाँ धर्म! का तात्पय शाह्नकारो द्वारा निर्मित 
उस विस्तृत विधि विधान से है जिसके पालन से जीवन का परम लक्ष्य “मोक्ष” की 
उपलब्धि सहज सुलभ होती है । 

च कमफल और पुनजन्स-विश्व के अधिकाश प्रम्नुख सम्प्रदाय कर्मफल 
और पुनर्जन्म को नही मानते किन्तु हिन्दुओ मे चार्वाक मत को छोडकर सभी सम्प्रदाय 


$ ५ देखिए अध्याय १ । 
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एव विचारक इसके समथक हैं । विवेच्य वाइमय में जिनेन्द्र भगवान, नेसिनाथ भगवान, 
स्वामी रामानन्द तथा जन सामान्‍य की इसके प्रति गहरी आस्था है । कष्ट पडने पर 
तत्क्षण पृवज म के कर्मो का फल समझ कर लोग सात्वना-शक्ति प्राप्त करते है। कर्म- 
फल अवश्य भोगना पडता है, इस धारणा ने लोगो को बुराई करने स बचाया है। 
इससे प्रेरणा मिली है अच्छा कार्य करने को जिससे भविष्य मे सुख मिले और कष्ट न 
हो । कर्मो को नि शेष करने वाले देवतुल्य समभे गये हैं । 


छ असबिअत--चौदह॒वे खुष्टाब्द के अरबी साहित्य मे असबिअत' का अत्यधिक 
प्रयोग हुआ है ।' यह कबीलो के सामाश्कि संगठन का मुलाधार है। अनुचित पक्ष- 
पात तथा न्याय अन्याय सभी बातो मे कब्ोले का होकर रहना, इसका परमधर्म है । 
असबिअत वाला व्यक्ति कब्रीले के अविरिक्त अ यान्य व्यक्ति को जीवित रहने का पात्र 
नहीं समझता । विवेच्य साहित्य के अनुशोलन से नवागत तुक समाज मे यह गुण 
विद्यमान पाया जाता है । 

ज कला--उनच्नत तथा समृद्ध देश कलाप्रिय हाता है। विवेच्यकाल मे 
भारतीय कला कत्तियो मे भी कला का सजीव चित्रण है। परम्परागत कलाणओो के 
अतिरिक्त कतिपय नवीन कलात्मक सभारो की ओर दृष्टि आक्ृष्ट की गई है । 
का०्यकला को युग की सर्वोच मान्यता प्राप्त है-- 


गेहे गेहे कलो काव्य श्रोवा तस्य पुरे पुरे । 
देशे देशे रस ज्ञाता “-+की० १४११-१२ 


धर्मे-- 

विवेच्यकाल के अपभ्रश एवं हिन्दी वाइमय के आधार पर अध्याय ५ मे स्पष्ट 
किया गया है कि भारत वस्तुत॒ धर्म प्राण देश है । लोगो की चि तनप्रक्रिया एव' कार्य 
प्रणाली धर्ममूलक है। प्रत्येक प्रश्न अथवा समस्या का समाधान वर्मपरक दृष्टिकोण 
से किया गया है। इनमे साम्प्रदायिकता की गन्ध नही है। लोगो का अन्तिम आश्रय 
धर्म है। जन सामा य की धर्म के प्रति इतनी गम्भीर आस्था है कि दु साध्य काय भी 
वे धर्म-बल से कर लेते हैं। महान उपलब्धि तथा सत्त्काय सम्पन्न हो जाने पर इसका 
श्रेय अपने को नही, धर्म को देते हैं। अपने धर्म के विधिविधान की व्यापकता और 
उपयोगिता पर लोगो का इतनी प्रगाढ आस्था है कि वे सस्कारव धर्म काम बने हैं 


१ दे० 'इब्ने खलदून का मुकदमा (१४वोँ शत्ती) अनु० डा० सयिद अनहर अ ब्यास़ 
रिजवी, भूमिका, पृ० ६६ । 


१ २५४५ ) 


गैर इनका पालन करना स्वत एक धर्म समझा जाने लगा है। वस्तुत सभी 
यक्ति किसी न किसो विहित धर्म द्वारा सचालित दिखाई पडते हैं। इसमे न केवक 
तने की अपितु गौरव के साथ जीने की मौलिक आकाक्षा विद्यमान हैं। भारतीय 
ए्िक-हृष्टि की प्रधानता इस तथ्य में भी सन्न्रिह्ित है कि यह समस्त धर्मों के प्रति 
दारचेता है। धार्मिक समग्रता एव सामजस्य का श्रेय जत-मानस की अध्यात्मश्रधान 
ब्ैतना को है जिसका उद"हरण विवेच्य वाडमय मे प्रचुरता से सुलभ है । 


यह अत्यन्त खेदजनक है कि समसामयिक घामिक स्थिति को भारत के इति 
झस में प्राय इस प्रकार चित्रित किया गया है --धामिक दृष्टि से इंत दिनो शैव 
जैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध तथा नाथपथी वर्गों का बोलबाला था । इनके अतक सम्भ्र 
शय और उपसम्प्रदाय थे जिनका पारस्परिक मतभेद एक दूसरे से पृथक रहने का 
ओर प्रवृत्त करता था । इनकी साधव। और पूजा पद्धति के वाह्म विस्तार की विभिन्नटा 
के कारण आपस में बहुधा सद्डथघ होता रहता था । सवत्र अविश्वास, मनोमालि ये 
और विद्वेष की प्रधानता थी । निम्नस्तरीय वग अआन्ति से पड गया था। उन्हें सम- 
प्रोजित माग प्रदशत का कोई अवलस्ब नहीं ।! 

वस्तुस्थिति से इतिहास के विलगाव होने का कारण साम्श्रदायिक दृष्टिकोण 
है और हि दू धर्म की वास्तविकता को न समझ पाना है | हिल्दू धम न्‍या हैं-इस 
स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । धर्म धघारणात्मक तत्व का वाचक शब्द है। 
इसमे सत्य, नैतिकता, परोपकार, सदाचार, सत्कम, उपासना तथा दशन को सर्वाधिक 
मान्यता प्राप्त . । आजकल भी जनसामान्य की यही धारणा है कि एक व्यक्ति जिसमे 
सैद्धान्तिक-चितत और उपासना का वाह्मयाचार नही है और वह सत्यनिष्ठ, परोपकारी 
नैविक, सदाचारी तथा सत्कर्मा है तो वह धाभिक है । दूसरा व्यक्ति जिसमे सेद्धातिक 
चितन्‌ और उपासना के वाह्माचार तो खूब हैं किन्तु सत्यनिष्ठा, परोपकार, नेतिकता, 
सदाचार और सत्कम आदि का अभाव है तो वह घृत है, धामिक नहीं। सतो की 
हिन्दी साहित्य की यही देन है कि उन्होने धर्मान्धों की पूजा-पद्धति और आधचार्यों के 
सैदडातिक मतभेदों के पचडे मे न पडकर जन साधारण के व्यावहारिक जीवन में 
व्याप्त धामिक भावनाओं को महत्ता प्रदान की । 

विवेच्य वाइमय मे उपलब्ध जन सामा य॑ की धार्मिक प्रवृत्तियों का विशद 
'निरूपण हैं। इसमे, धम के विभिन्न रूपो--सत्य नैतिकता, सदाचार, सत्कम, उपा 
सना, दर्शन, तथा यज्ञ आदि--के प्रति लोगो की माल्यवा का वन है । आलोच्य 
ग्रश्नो मे धम शब्द के अन्‍य विभिन्न प्रयोगो का भी उल्लेख है। समसामयिक धामिक 
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धार्मिक क्षेत्र में इस युग का यह महत्त्वपूर्ण योगदान है कि भारत देश की 
तैतिक मान्यताओं का सयोजन कर उसके समसामग्रिक रूप को ऐसे समय प्रस्तुत 
किया जबकि भारतीय सस्कृत का नवागत इस्लामी विधारधारा से मेल हो रहा था। 
विदेशी नैतिकता के समक्ष उदात्त भारतीय नेतिक प्रतिमाओ को उपस्थित कर उसे 
जीवत रूप मे प्रस्तुत करने की युगीन अपेक्षा थी । 


इतिहास वणित तत्कालीन धार्मिक असहिष्णुता विवे य वाड मय में दृष्दिगत 
नही होता । कन्नौज,” जौनपुर तथा गोबर नगर मे स भी साधक मिल जुलकर रहते 
दिखाइ पडते हैं। दूसरो के धार्मिक ग्र थ वथा नता के प्रति लोगो मे अवमानना का 
भाव नहीं है। धार्मिक वातावरण मे सहअस्तित्व, सहयोग तथा समन्वय की भावना 
विद्यमान है । 

नवागत तुक सनिको में धार्मिक जसहिष्णुता अवश्य देखने को मिणती है ।* 
किन्तु कुछ दिनो से आकर बसे हुए तुर्कों के स्वभाव मे परिवतन दिखाया गया 
है। अनेक प्रसगा* मे उनके समायोजन की मन स्थिति हिन्दू-तुर्का' के सा नकट 
पहुँची है । 


आध्थिक दशा 

रहन-सहन का स्तर ऊँचा हैं। जीवनोपभोग सम्बन्धी वस्तुएँ उपलब्ध है ४ 
उत्पादन के लिए भूमि पर्यात हैं। पूजी का अभाव नहीं है। श्रम की मा यता है 
किन्तु श्रमिक सम्मानित नही है । अवाचीन सहकारी तथा ज्वाइट स्टाक कम्पनी की 
भाँति उत्पादन की सामूहिक व्यवस्था नहीं है । प्राय व्यवसायी अकेला ही पृजीपति, 
श्रमिक, प्रबन्धक तथा अपने जान-माल का जोखिम उठाने वाला होता है। फलत बिना 
विवरण किए उत्पादन की समस्त आय का अधिकारी स्वय व्यवसायी हा होता है 
स्थानीय, अन्तर्देशीय तथा विदेशी व्यायार व्यवस्थित है। उनके केन्द्र नगर है॥ 
सामान्‍्यत , मूल्य निश्चित हैं । मूल्य की अस्थिरता दुर्दित का द्योतक समझी जाती 
है । मुद्रा मे दाम, कौडी तथा सुवण का सामान्य प्रचलन है । वस्तुओ को क्रय करके 
मे लोक सशक्त है । कला, यात्रा और घोडे बहुत महंगे हैं। गणना तथा समय सूचक 
माप उन्नत है ॥ 


? दे? धर्म नतिकता । २ प० ४ २३े । ३ को० २। 
४ छांदा २। ५ दे० की० २१० १२। 
६ दे० सामाजिक स्थिति हिन्द तुर्क के पारस्मरिक व्यवहार । 


( २१७ ) 


पएजनीतिक-स्थिति-- 


क) असबिअत की प्रधानता-- 
चौदहवी सदी भारत के तुक शासकों मे 'असबिअत' तथा हिन्दू प्रजा एक 
जन्यवर्ग मे 'पुरुषार्थ” भावना की प्रधानता है किल्तु दातो भावनाये पतनान्मुख है । 
असबिअत प्रारम्भ में पक्षपात शक्ति अजन वा प्रतिरक्षा को वान्न भावना 
उत्पन्न कर प्रभुत्व बढाने के लक्ष्य की ओर ले जाती है । इसमे सर्वोच्च प्रभ्ुत्त, शाह- 
गहियत, लोकप्रियता पर नहीं अपितु आतक पर आधारित हतते हैं। कालालर में 
(भुत्व की गभीरता के अनुपात मे शाहशाह को भोग विलास एव समुद्धि के भांग की 
[विधा सुलभ होती है जिसके लिए उच्च स्व॒राय अधिकारियों में पारस्पारक ईर्षो द्वेष 
था अधिकार लाॉलपता की भावना को शक्ति मिलती है। दूसरी आर कोई भी शह 
गह प्राप्त सुविधा को प्रसन्नवापूवक छांडने को तैयार न मिलेगा जब तक कि पूण 
व्पेण वह विवश नही हा जाता । प्राय विद्वाह द्वारा युद्ध एवं रक्तपात क॑ माध्यम से 
) सल्तनत मे प्रशासकीय प्रिवतन सम्भव हो प्राते हैं । के द्वाय असबिअत के निबल 
गेने पर उसके अधीनस्थ अन्य विभिन्न असबिअतो की महत्त्वाकाक्षाये क्रियाशील हो 
गती है । अप “असबिअत? से उपाजित सल्वनत के विरुद्ध सदव विद्रोह का क्रम 
क्रममाण रहता है । यह दथ्य इस्लाम के अभ्युदय से सम सामयिक एवं अधुना काल 
यन्त अनेक देशो मे द्रष्टव्य है । 
सल्तनत स्थापित होने के पूव तुर्कों के विचार यह हैं--- 
तब षान पुरासान तावार षाव रुस्तम कर जोरइ । 
आन साहि सरदान आतन सु विहान विछोरहिं 
हउ हमीर हिन्दू न दीन रं।जा रमजानहि ।॥ 
पच्र॒ निवाज विकाज करि न गोरी गरुम्मानहि। 
सुरतान आन चहुआन संड जउ न चाल बधिति भिरहि । 
दे हथ्थ हथ्थ दे अज्जु हम नहिं दुरोग दाजक प्रहदि ॥। 
“पृथ्वी राज रासउ १६ ॥८ 
--खुरासान खा, तावार खा तथा रुस्तम खाँ आदि सभी ने हाथ जोड कर कहां 
कि शाह की आन है, कल सुबह हम शत्रु पक्ष के मर्दों का आन छुडा देंगे । हे अमीर, 
हम हिन्दू नही है, हमारा दीन रौजा ओर रमजान का है, हमारी पाँच नमाज बेकार 
हो यदि इससे विपरीत हो । है गोरी, तू हमारे सम्बंध में संदेह न कर । सुलतान की 


१ स्पष्टीकरण के लिए देखिए अध्याय ४, पुरुषाथ चतुष्टय । 
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आन है, यदि हम कल चौहान से चाल बाध कर न भिडे । तुम्हारे हाथ में आज हाथ 
दे रहे है-तुमसे बैअत” करते हे--कि हम न दरोग-झूठ-कहेगे और न दोजख 
में पडंगे । 
भारत मे इस्लामी राज्य की स्थापना हुई । विवेच्यकाल मे अलाउद्दीन खिलजी 
(सन्‌ १२६६-१३१६), मुहम्मद तुगलक (सन्त १३२५-१३५१) तथा फीरोजशाह 
(सन्त १३११-१३८०) तान बडे तथा अनेक छोटे सुल्तान कन्द्रीय सल्तनत दिल्ली मे हुए। 
इस बीच अनेक विद्रोह हुए । बहुत से सुल्तान पदच्युत हुए। वस्तुत प्रशासकीय 
परिवतन क। गति तीब्र थी । केद्वीय शाहशाहियत के अन्तगत, देश मे, विभिन्न कबीलो 
के सशक्त नेताओं ने अपने स्वत॒न्त्र राज्य स्थापित कर लिये अथवा उसफ्रे लिए प्रयत्व- 
शील हुए । उनमे एकाव की परिस्थिति का दृष्टान्त देना असगत न होगा। जौनपुर 
की राज्यसत्ता का एकमात्र केद्र शाह शहाबुद्दीन हे । उससे मिलने के लिए आये हुए 
“व्यक्ति वर्षो से बैठे रह जाते है किल्तु उसका दशन नही हो पाता । 
दरबार पइट्ठे दिवस भइटूरे वरिसहु भेट न पावन्ता ।४ 


किसी भाति राजा कीतिसिंह ने शाह से भेट की ओर बताया कि “असलान ने 
आपके फरमान की अवहेलना की है। उस शेर ने बिहार पर कब्जा कर लिया है। 
उसके चलने पर चामर डोलते है | शिर पर छत्र रख कर वह तिरहुत से कर उगाहता 
है । असलान राज्य कर रहा है इस पर भी यदि आपको रोष न हो तो तुरन्त अपने 
अह को तिलाजलि दान कर दीजिये । भुवन मे आपका प्रभुत्व जाशुत है। यदि आप 
ही शत्रु के नाम से असहा (रुष्ट) न होगे तो ट्सरे बेचार क्या कर सकते हैं ? यह 
सुनकर सुल्तान को क्रोध हुआ । दोनो भुजायें रोमाचित हो उठी। दोनो भौहों मे 
गाठे पड गई | अधर-बिब प्रस्फुटित हुए । नयनो ने रक्त कमल की शोभा धारण की। 
खान तथा उमरा आदि सभी को आज्ञा हुई कि अपनी अपनी तैयारी पूरी करो आज 
तिरहुत पयान होगा । सुलतान गरम हुए । दरबार मे शोर मच गया, संसार जलने 
लगा, जैसे आज ही लका उजड गई हो । ” आक्रमण हुआ और असलान भाग गया । 

तुर्कों की 'असबिअत” पर आधारित आतकमूलक शाहशाहियत में अधिकार 
को उत्सग करने की भावना का अभाव दिखलाई पडता है। दूसरी ओर, देश में 
हिंदुओ के तीन छोटे-छोटे राज्यो--मिथिला, मेवाड तथा उडीसा का विवेच्य वाइमय 
मे उल्लेख हुआ है। इनके राजन्यो मे पुमषाथ” की प्रधानता है जिसमे धर्म, मोक्ष तथा 


१ अध्याय ४ असबिभत । २ की० (शि१०) २ २२१ । है 
३, वही, २२ ४२१३ ४ बही, २२३ २७ । 
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'उदात्त पौरुष की भावनाये सशक्त हैं। राज्य सस्था एवं तज्जनित भोग विलास को 
महत्वपूण स्थान नही मिला है । उतको सहजभाव से त्या ने मे उदासानता की अनु- 
भूति दृष्टिगत नही होती । माता, पिता, मात्री तथा मित्र सभी कीतिसिह को सीख 
देते हैं कि शत्रुओ को मित्र बना कर तुम्हे तिरहुत का राज्य करना चाहिये-- 
'माए जम्पइई अवरु गुरु लोए 
मच्ति मित्र सिक्खवइ 
तुम्हें सत्तहि मित्त कए भर जहु तिरहुत राज ।' 
किन्तु कीतिसिह का दृढ विचार है कि-- 
मज्ञु पियारी एक्क पद वीर पुरिस का रीति 
मान विहूना भोअना सत्तक देव ल राज 
सरन पइटठे जीअना तीनू काअर काज 
नीच समाज न करओ रति 
ते रहठ कि जाउ कि रज्ज मम” 

“मुझे एकमात्र वीर पुरुष को रीति ही प्यारी है। मानहीत भोजन करता, 
आत्र प्रदत्त राज्य भोगता तथा शरणागत होकर जीता, ये तीनो कापुरुषो के कार्य 
हैं। मैं नीच का कभी साथ नही करू गा, चाहे राज रहे अथवा जाय । एतदर्थ लोग, 
परिवार, राजभोग, वाहन, परिजन, जतनी ज-मभूमि, ववयोवना पत्नी तथा समस्त 
धन-वैभव को त्याग कर पिता के बैर का वदला लेने के लिए गणेश्वर के पुत्र कीति सिह 
डइब्राहीम शाह से मिलने चले--- 

लोअ छुडिडअआ अवरु परिवार 

रज्ज भोग परिहरिअ वर तुरग परिजन विमुविकअ 
जननि पाज पन्नविअ जन्मभूमि को मोह छोड्डिअ 
धनि छोक्डिअ नवयौव्वना धन छोडिडओ वहुत्त 
पातिशाह उ् से चलु गअन राय का पुत्त । 

'प्रद्स्तचरित” मे प्रद्युम्त के पिता ने उससे कहा कि-- ठुम द्वारिका ले लो 
और राज्य का सुख भोगो । तुम राज्य काय मे धुरघर हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हे बहुत 
(विद्याबल प्राप्त है, तुम्हारे पौरष को देव भी जानते हैं, तुमने अनेक रण जीते, तुम 
अभी तप न धारण करो राज्य सुख भोगो। यह सुनकर प्रदुम्न ने उत्तर दिया कि 
“राज्य क्या करना है, ससार तो स्वप्न के समान है । धन-पौरुष एवं अपार बल का 
जया करना है ? माता-पिता तथा बुंद्ग॒म्व किसके हैं ? एक ही घडी मे सब नष्ट हो 


लिन 


& बहा, २ ३४-३६ तथा ४७-४८ । २ वहीं, २ ५४-४८ 
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जायेंगे ।” यह कहते हुये राज पाट को छोड़कर प्रद्युस्त ने नेमिनाथ + पास जाकर दीक्षक 
ले ली।” इसी प्रकार व्राॉसवरदेव,' राजा चच्द्रशेत्वर * रापल घघलदेवर्, नेमिनायव* 
तथा पृथ्वीराज आदि सभी के लिए बन, स्रा जोर मरण, तृण से भी अधिक्र महत्त्वहीक 
हैं--जिहि धन, तिय मरणु लिलि वरि जानह ।* 

(ख) सद्भूष का युग--जहा तुर्कों की जसत्रिअत! राज्य प्राप्ति के लक्ष्य को 
ओर ले जाती है वहा भारतांयों क॑ इस प्रकार ऊँ विचार राज्य वेभव के त्याग-सूचक 
है । किन्तु दाना जातियां के शासका द्वारा राज्य प्राप्ति के लिए सघष बराबर होता 
रहा है | हिन्दू राज ये इस प्रयत्न में ये कि वे अपना खाया हुला राज्य वापस पा 
जाय । 'अलुता जे धरन्ते कलह करन्ते हिन्दू उतरराप्रि थमा ।/ --जा अभो तक सप्त 
होने से बचे रहकर जपने राज्य को वारण किए हुए थे व हि टू राजस्य युद्ध के लिए 
धुधु आ कर ऊपर उठ रहे थे । 

हि दू जोर तुक दाना वर्गा के राजवांतिक सउप मे प्रतिद्चिसा तथा प्रतिरक्षा 
की भायना प्रमुख होनी चाहिये था कि नु समयामप्रिक अधविकाश स॒प्र्पा के पीछे प्रभुत्व 
स्थापित करन की भावना प्रयान प्रतीत होता है. क्योकि अपने स्वाथ पूति के लिए 
शासकगण विराबी जा तया से भा सि कर नते है।इस सं्र्पों मे हिन्दुआ के 'पर्म 
युद्ध/ और तुर्कों की 'चाल' का प्रशानता है। असलान-राजा गणेश्वर से बुद्धि, विक्रम 
तथा बल में पराजित हान पर उनके पास बेठ (व्यास दिनाक़र उ है मार डालता 
है । किन्तु गणेश्वर का पुत्र कार्तित्तिह रणसेत्र स भागत हुए तय के हृश्यारे अतनान 
को प्राणदान देता है। इसी प्रवार प्रथ्वाराज गारा को सात आर हरा कर छोड देता 
है । किन्तु गारी प्रथम जीत मंद्वा उवाराज की अ््रा बनाकर जन्दी गृह में नाना 
प्रकार को यातनाय ?ता है । तब भा गोरा को धोल से मार। के लिए पृथ्वीराज 
उद्यत नहीं हॉता---अट रन हे हवा में तुम ४, तुम तुम /+-का अजपा जाप और 
ब्रह्म के साथ समभाय प्रकट होने से उन्हाने गोरा का सार कर मुक्ति प्राप्त की-* 

है गुर ते, ७ अजब जप्पि सहवर करि मिल्वई । 
प्रथीराज आज तिडि मति करे करि लरिंद जिनलि उमब्बरहि ॥। 


यह भारत के परम पुरषाभ मूं बके राजनाति का विश्व का अवृभुत देन 


अर! मांथांधिल्केर: 


है भ्रद्च० ६७६-६८प८ । २ बीरा० ६० ॥ 3 जिण, /७६-४०० | 
४ कछलोरास। / नेसिए २३। ६ पूं० १० £ है | 
७ को० ४ २० ११६ ॥ ८ पु० १२ "८॥ 8 दे० राजनीति का अध्या 


परिश्रिष्ट १ 
सास्कृतिक श्ब्दानुऋमणिका 


सामाजिक शब्दकोष-- 


लोग--जिणदत्त चरित ३७-३६ से वणिक, वभण, वइद (वैद्य), वासीठ, 
वाढइ ( बढई ), वेसा ( वेश्या ), वरुड, वदरा, विवारी, बिहार, वाण, वाह, वारी, 
बुरु, वहु, विहारछ, जीवरख, वरु विहारी, वारिठिया, ब्रुह, विडह, वणियार, आदि 
चौबीस प्रकार के वकार नाम वाले लोग वसतपुर में रहते थे । 


निमत चौबीस प्रकार के सकार नाम वाले लोग वसन्‍्तपुर मे बसते थे --सूर, 

सामी, साहु, सोविय, सरि, सरवर, सावय ( आवक ) सव्बल, सारग, साहण, सिउ, 
सोहा, सहियणह सिरि, सत सहियण, समाण, सीमा, सत्यथवइ ( सार्थपति ), सत्य 
ह सार्थ ), सवण, सुहसार, सुब्वस, सील । 

चादा अहिरिन के विवाह में राजे और राने के साथ साथ भाद, कलावन्त, 
'मरडा और तुरही बजाने वालो से बारात सजी थी ( चादा ४० )। दशको में बुनकर, 
भ्रूमिचर और बारी आदि अनेक जातिया थी ( तीन के अतिरिक्त नामोल्लेख नही है ) 
चादा ४१ । 

आपषाढी मे देव दशन के लिए टाकिनि खतरिनि, बाभनि, बेसिनि, धगरिन, 
भाटिन चउहानिनि शतीभनि, कैथिनि, डोडित, गरूजरि, सुनारी, मालिनि, कलवारी, 
चैसवा, परजा, पवनि, पक्तियो पक्तियों मे चली--चादा २४५ । 


वण रत्नाकर, प्रथम कल्लोल के नगर वणन की अपूर्ण सूची के अनुसार निस्‍्न 
लिखित मनन्‍्द जातिया उपलब्ध हैं --नागलू, तोगल, तापसि, तेलि, ताति, तिवर, 
सुरिया, तुलुक तुरुकटारुभ, घेओल, धाइगल, धाकल, धानुक, घोआर, धुनिआ, 
खतिआर, डोव, डो/वटारुअ, खागि, षगार, हाडि, ढाढि, भल, चण्डार, चमार, 


( २२२ ) 


गोण्ठि, गोन्ति, गोआर, गावर, ओड शुण्डि, साव, पचकवार, पटनित्रा परिगह, 
चावि, मुण्डवारि, वीन्द, कादव, नागर, । 


सभी पुस्तको से--अग्रवाल प्रच० ६ ६६४ । अत्थिजन ( याचक, पासहु० 
६१ ) की० १२२ ६६ । अधम-उत्तम-की० २३ १३ ॥। अ त्यज प्रचि० ०१ ३४। 
आजणी--( जादनी ), वीरा० ८२। आभीर प्रचि० ३ १०६ । आहेडी वीरा० ३१। 
उभाखरा--( जिसका एक जगह निवास न हो)--मारु देश के 'लोक उमाखरा थे-- 
वीरा० ६६२ । उमार। ( अरबो उमराव, अमीर की जमा, स्टाफा० ६६ )--कौ० 
२३४ २२२। ऊँमर सुमरा ढोमा० ४४१ । एवाल ( गडेरिया ) ढोमा० ४३५। 
ओछा ढोमा० ३३८ | औल्ला ( सभवत मुलला ) खुरासान के आऑल्ला लोग पकड़ 
कर ले आये गये -प्रापै० “८ १४७ । करुर ( क्रूर )-ढोमा० ६ १॥ कललाल-बीरा० 
६० । कविजण ढोम[० ४० । कछवाहा-पू ४ १ ३-४ । करमी पृ० १२.११ २। कहारु 
( कहॉर, डोली ढोने वाला )- चादा, ४८। काअर की० २६ ३६। काएशथ्य-की० 
३ २७ ११६ । कातर वर० ५४७ ख। कापडो प्रचि० ३ ९४। कारु ( मकानों के 
लिए पत्थर काटने वाले )-चादा २४ । कभार-चा० ७५ प्रचि० १ ४२०, ५ २०७ 
कुरु म-पु० ४ १ ३-४ । कोल-पृ० ७ १५ १, वर० ३ ३१ ख। कोली-जिण० ४३ । 
कोट्वार चादा, २४ । कौडिया ( कौडी फेकने वावा ,-चादा १६३ । क्रपन (कृषिण) 
पृ० १९४० २। खपर-चादा १६९३। खल-सामा-य । खोदारा ( भाग्यहीन )-- 
ढोमा० ३३६ । गमार-सामान्य । ग दा ( गुप्तचर स्टाफा० ११०७ ) की० २२७। 
ग्वाला चरवाहा चादा २०३ | गहिलुत पृ ७ २० १ । गाधी-ढोमा० ५६६ । गालिम 
( नौजवान लंड, ) की० २३४ २१६ । ग।रुढी वीरा० ६०, चादा० ६५। गुआल- 
उन्य० ४ १४ | गुड जाति प्रचि> ८ १८९ । गुणियजन ढोमा० ४० । गुनी-चादा[० 
३२५ । गुलाम की० २ २५ १६६ ४ २६९ ११७। गुतरारी चादा० ७१। गुवात प्रच० 
१ ७४ | गुहिल पृ० ४ १३४। गग ढोमा० १५६ | गोआरि ( खालिन ) - विप० 
१ १४ । गोवालि ( खाले )-को ० २२४ १५१ । गांसाउं-वी० २३११ । 


चडाल- प्रापै०ण २ १६५, नर० १ "वे | चदर-पृ१ ७ २७२। चमार वर० 
१ १०क। चहुआन-पृ० २३३६ ४१३८, ११२ ९२, वाकर-टोमा० २५३ । 
चारणा ढोमा० ४४१ के ० ४ ४६ १८८, पचि० ४ १६३ | चामड पृ ११ १२ १८। 
चालक्य-पृ०. १२१२१६। चाहत छाहर ( चहेते छाकरे )-को० २३४ २१६ । 
चोर ढोमा० २५३, ५७१, ७२, चादा० १६३ बर० ३ २१ ख, ८७४ ख, वीरा० 
६१, १००, की० २३। चारा के स्वभातवर १९० ८७४ ख। चोर-व्यापार बुर० 
३२१ ख। छुइल-पृ० ४ २३ ७ को० ११९३१ । जइसवाल कुल उत्तम जाति--- 
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जिण० २६ । जइत पृ० ११ १२ २३ । जदुवश सनेह० २० । जन-की० १ १ ३३४५ ४ 
जण-ढोमा० ६६। जन्ता-की० २३४ २२७ । जवन पृ० १२५ १॥ जागरा-पू० 
४ ९ ३े-४। जाचक-ढोमा० २५३ । जादव-पु० ७ ३१ ६, नेमि० २ । जुआरी-पु० 
४ र३े हे, चादा० १६३, वोरा० ६१। जेट्ठ ( गरिट्ठ, बडे तथा सम्मानित )--की० 
२११ ४२ । जोसीडा वीरा० ५५ । जोसिया-वीरा० ६, ५६ । ठक-की० २ ३ १०। 
ढाढी (विवाह, ज मोत्सव आदि अवसरो पर बधाई तथा गीत गाने वाली मुसलमान 
जाति ) ढोमा० १०५। डूमणी-ढोमा० ६३०। डाम-जिण० २१२, २१७, २३२, 
प्रच० ५५६२६ । णाअर (नागर)-की० ११० २६। तवायत पृ० ५ २० ? | तसीकर 
चादा० ६ ५ । तुरक्की-पृु० १२ ११ ४ | तेली-प्रचि० २५० ५॥ दरवेस ( फकीर ,- 
की० २ २६-३० १८६ । दरिद्र-प० ६ १५ १६, वर० ३ ३०क, प्रचि० २ ४१। दलिही- 
पृ० १२ २४ १॥ दर्जी-प्रचि० २५० ५० । दामोदर (ज्योतिषा!-बीरा० ५४ | दास- 
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ढामा ६६४ । पिर्िक-वर० २ २क, हें २०ख जादि। परिहार-पृ० ७ ३१ (३। पवगी- 
पृ० ११ १ ६। पव ने पृ० वही । पषगरे-वहा । पहियडा ( परनिक ) ढोमा० ८४७४! 
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बास को चीर-छालकर टोकरी, करडक तथा छावा आदि बनाता है। इसे गद्धां भी 


( २२४ ) 


कहते हैं ) प्रचि० ३१७१। बबर-प्रचि० ३ ११६ | बाजुर ( वाद्य बजाकर भागने- 
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चर० ३ ३१ ख ३ भिल्‍ली प० ७ २७ २० । भील-प्रच० ४ २६८ आदि प्रचि०, हे ८७, 
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समक्की ० पृ० १२ ११ ४। मवन्न-वही । मरजिया ( समुद्र के भीतर उतर कर उसमे 
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सूअण ( सज्जन )-की० ३े ३६ १६० । सेवक की० २ १४ ६८ । सोनार-पृ० २३ 
१८ । सोलकी-पृ० ७ २० ४ । ख़बनी, हकम्मे, हवस्सी, हसल्ले पृ० १२ ११। हिन्दु- 
राइ-प० ११ ७ ३ ॥ हीन्दुन्पृू० ११ १२ १७ | 

अनेक प्रकार के भिखारी - जगा, योगी, नगारि, भरहर, भाण्दुआ, चेडगौं, 
चतरिआ, सुरतरिआ, महीर, गोरइआ, वाहिलि, परमा प्रभृति अनेक भिखारियों से 
नगर भरा था--बर० १ १०ख | नगर में लहु, लग्ल, लोभी, लवाल, लपटोर, नढ, 
नडजिह, नैघुट, नहका, नषद्दय, लस्पाक सहश दशलकार नामवाले विद्यमान हैं-. 
वर० १ १०क | वहा चोर, चचल, जुआर, छिनार, लगवार, नओवसाइड, धल/ >< »< 
हू, पेटकट, नाकट, कनकट, मुण्डफोलुअ, नडितालुअ अनेक असदर्थ अनुचीती भी थे-- 
त्रह्दी । लगले मद्ये, गारि कदल, घ । रहलि, हरहलि, चोट, उपशम, हास्य, कबू्णा 
आलिड्गत, श्रणाम, असम्श्रम, उछार, वोकार, वमत, विरेचन, लघ्वी तथा भुुगव 
दुरवस्था वाले लोग भी नगर में मिलते हैं--वर९० १ १३क। शयन के समय प्रतिष्ठित, 
आप्त, परम्परीण, विश्वास योग्य, गोआर, कोइरि, कु । लुवि, रजक प्रभृत्रि जनदेश 
नओवति नियुक्त भेल अछ । चाउ जनदुई पएर सम्हाहन करते, परिचारिका दुह पान 
कृष्पु र लए हाथ देहते अछ । वर० ३ २६ ख । 

दूत क्रीडा मे वलनी । सहिआर, सेलवार, दंग्डसाह, द्रष्ठा प्रभूवि अनेक लोक 
दिखाई पडते हैं। राजपुत्र, शिष्टपुत्र, साधुपत्र, कुलपुत्र, भद॒ठपुत्र, वैदेशिक, आमने- 
काएि अनेक व्यसनी अर्थी, जुआर के सद्भु खेलते हैं। वन, पद्चनहर, संरिहर, स्यात, 
टेण्टल, अधषल, मडिषाघुर, खेलवार, जुयार, दण्डगाह, दिंधोय, वेधवार, उपवार, 
वोलनिहार । चीती विशेषक मड गनिहार लोक वइसल देखुह । वर० ४“३८ ॥ 

वेश्या के साथ पान नायिका, प्रतियगायिका, सखीं, सैरन्ती, परिचारिका, 


दास, दासी, वच्धुल, निल्‍लेज्ज, आचारद्ीन, नियति, निराश्नय, कामुकादि लोग दिखाई 
पडतें है---वर० ४-३९ ख। 
१५ 


( २२६ ) 


ऐसे भी लोग हैं जिनके चित्त मे नित्य कपट बसता है, जा दुनियाँ को गाली 
देते हैं, शोरगुल मचाते हैं, दूसरो की गाठ ओर मुद्ठी ताकते रहते है, निर्लेज्ज होकर 
विषयो के भक्त होते हैं, जिन्हे वैराग्य अच्छा नही लगता, जिनका मन सदैव दूसरो के 
द्रव्य मे स्थिर रहता है और पर स्नरी की वाछा करते रहते है, जो बार-बार वेश्या के 
घर जाते, जुआ खेलते हैं, चोरी करने मे आलस्य नही करते, दूसरो की गाठ और 
मुद्दी ताकते रहते हैं, निर्लंज्ज होकर विषयो के भक्त होते है, जिन्हें वैराग्य अच्छा नहीं 
लगता, जिनका मन सदैव दूसरो के द्रव्य मे स्थिर रहता हैं और पर स्त्री की वादा 
करते रहते हैं, जो बार-बार वेश्या के घर जाते हैं, जुआ खेलतं है, चोरी करने भे 
आलस्य नही करते, दूसरों की गाठ काटकर अपना घर भरते, जिनका काय तिरस्कार 
करना आदि था। ऐसे लोगो को सेठ जीणदत्त से बुलाकर कहा कि "जो मेरे पुत्र 
जिणदत्त का मन सासारिक विषय वासनाओ की ओर लगा देगा, उसे निश्चित रूप 
से एक लाख दाम मिलेगा ।? “जुवारिउ”? हँसि बोलइ बोलु । तुम्हि तो धरिउ हमारौ 
तौलु । --जिण० ६८-७३ । 


ऐसे भी लोग हैं जो रात मे घुटने”, दिन में सूयँ तथा शाम को आग! के 
बल पर शीत काठते हैं। उनके पास शीत रक्षा हेतु कोई वस्त्र नही, आग सुलगाने के 
बिये सगडी नही, सोने को शय्या नही, कुटिया में हवा रोकने का उपाय नही, खाते 
को मुट्टी भर चावल नही, घडी भर मे स“तोष नही, श्वृद्भार की कोई वृत्ति नही, मन 
को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रिया नही तथा लेनदारों से सकट में फेसा हुआ है-- 
प्रचि० २४६ ६४) 


ब्राह्मण मे ओज्ञा ( की० हे ३४ १४१ ), त्रिवेदी (प्रचि० ३ १२३), दीक्षित 
(वर० ३ ३२ के ) तथा पाण्डे ( चादा० ३६ ) का उल्लेख हुआ है। क्षत्रियों के 
प्रसिद्ध ३६ कुलो (चादा० २६, ३३, ८५६, १०१, २१९, वीरा० &, वर० ५ ४४ क) 
का वर्ण-रत्नाकर (५:४४ क) में इस प्रकार उल्लेख हैं--डोड, पमार, विन्द, छी॥ 
कोर, छेवार, निकुम्भ, राजओोल, चाओठ, चाइगल, चन्देल, चउहान, चालुकि, रठउल, 
करचुरि, करम्ब, बुधेल, वीर ब्रह्म, वन्दाउत, वएस, वछी । मं, वद्धन, गुडिय, गुहल- 
उत, सुरुकि, सहिमाउत, शिषर, शुर, खातिमान, सहरओट, भोण्ड, भद्द, भजभटी, 
कूछ, खरसान । वर्ण रत्नाकर ५:६९ ख तथा ७० क में ७२ राजपुत्र कुलो का वर्णन 
हुआ है । यथा, सोमवश, सूर्यवश, डोड, चौउसि, चोल, सेन, पाल, यादव, पामार, 
नल्द, निकुम्भ, पुष्पभ्ूति, झज्भार, आन गुपश्नज्ञर, सुरु। कि, शिषर, वएकवार, 
गानहवार, सुरवार, भेद, महर, वट, कूल, कछवाह, वएस, करम्ब, हेयाण, छेंवारक, 
छूरियोज, भोण्ड, भीम, वीन्ह, पुण्डिरियान, चौहान छीनन्‍द, छीको । र, चल्देल, 


( २२७ ) 


वानुकि, काचिवाल, रचक्‍उत, मुण्डउत, विकठउत, गुलहउत चाहइगल, छवेल, भटि, 
मन्ददत्त, सिंहविर ब्रह्म पामार, खाति वण्स, रघवश पनिहार, मुरभज्ज, गोमत, 
सान्धार, वर्द्धन, वछोम, विशिष्ट, वरआह गूटिआ भद्र खुरसान। वर्ण रत्ताकर 
३ २२ क मे साधु, स्वाध्यायिक सानुवाह, यशवाहन, सुवुधि सएआन, सारथ, सिहल, 
मालकार, गन्धवनिक रत्नपरीक्षर । वेलवार, वामन प्रभुति अनेक वनिकपुत्रों का 
उल्लेख हुआ है । 

मुसलमानों मे उमारा ( क।० २३४ २२२ ) खाण (खा) को० २ २६ १८० 
जमण यवन ) की: २२९८ १८७०, ३ २५ १०७, तुरुक-की० २ २७ २८ तुलक- 
की० मे १७ ७०, ७५, ४ *६ ८०, ४३० ११८ + तुरुकिनी-का० २२९ १८७ ), 
तुरुवक ( की० २४ १७ ), मीर (की० २ २७ १६६) मुगल की ० ४ १६-१८, मेच्छ 
(प्रा० पै० १७१ २२०७ ), मेच्छु ( चादा० ३४४५ ), मेछु ( चादा० ३४६ )| 
बल्‍लीअ (की० २ २७ १ ६) षाण (की० २ ३४ २१७), षोजा (की० २२७ १६६), 
सइअदगारे की० २ ३४ २२१), सइललार (की० २२७ १६६) । पृथ्वीराज रासउ, 
१२ ११ में मुहम्मद गोरी के र/ज दरबारियों मे निम्नलिखित का उल्लेख किया गया 
है --रोहमी, राहगी, रुहले, सुरम। सुहन्नी स्रववी, सुहकके, करमी, धरेते, तरते, 
सुधारे, सुमेले, तुरवकी, ममक्‍्की, मनन्‍त, जलेले, हवस्सी, हकम्मे, रहने, सुहस्ने, पषगरे 
पवगी, पवस्ते, सुपन्‍ने, सिवाजा, विराजी, सकज्जे, हसल्ले, समन्‍्त्री, सुसुनी, मझुगल्ले, 
मसलल्‍ले पठाण । 


इनमे उत्तम परिवार षाण उमारा महल मजेदे जानल्ता । की० २३८ २२२ $ 
व्रणरत्ताकर ( ५ ४०क ) के अनुसार वन-निवासी स्लेच्छो की जातिया --कोच, 
किरात, कोल्ह, भिल, षस, पुलिन्द, सवर, छेरड ग, म्लेच्छ, गोण्ठ, वोट, नेट, पह- 
लिया, पोध, दोन । वार, सागर, वातर। वणरत्नाकर (५ ५४ क) के अनुसार 
पर्ब्चक्ष पर रहने वाल स्लेच्छो की जातिया -गोण्ड, पतगोप्ड, शवर, किरात, 
वव्वर, भिल्‍ल, पुवकस, पचारि, मेद, मडगर। 

वस्ञ्र--३० प्रकार के पहम्बर जाति ( वर० ४ ३५ ख)--दुकूल, क्षौम, 
कौशेय, कनक-पत्र, विचित्र, मेघवण, मेघउदु । म्बर, षरम, क्षीरोदक, कप्पू रचौक, 
कप्पूरतिलक, सुयवध, गडगासागर, गजवन्ध, अहिनवाल, देवाड ग, शूचीसोन, शुचीपाल 
पाचौन, सो / नपलि, गाजीपलि, कदली गभ, मुक्तापद, मालाविद्याधर, श्रीकठ, लक्ष्मी" 
विलास, विचित्राइगद, चक्र श्वरी, दण्डप्रकार । 

देशीयवस्त्र--(वर० ४ ३५ ख)-तचेर, गागौर, सिलहटी, अजयमेरु, गाण्डीपुर, 
राजपर जगरद्धपपुर, कचिवनि, चोलपाटत, द्वारवास, नीस / सन्तोस, षडपी, पटोर, 


श्र 


( रेर८ ) 


माइगल, पारिजात, मनि, मनिजाल, सर्थ्वाज्भ, रूपमझ्जरी, सम्वलहरी, सूय मण्डल, 
चन्द्रमण्डन, तारा मण्डल । 

निव्मृुषण ( सादा ) वस्त्र ( वर० ४ २६क )--कमण्वाल, वज्भाल, गुख्धर, 
कठिवाल, तेलकण्टा, शुद्धबोट, काची, निचढी, जीली, बरहथी, मशझ्ओतरि, झुरण वपया। 

१४ प्रकार के नेत ( उत्तम ) वस्त्र (वर० ४ ३६क )-हरिणा, वेज़ुना, तखी 
सर्व्वाज्र, गुरु, शुचीन, राजन, पचरग, नील, हरित, पीव, लोहित, चित्रवण। शयनास्तत 
बस्त्र ( वर० ३ २६€क ) कम्बल चारि, सकलात पाच, खरल दश, पली कोली, स्निग्ध 
खटक धुबआक आह, चारिहु कौन चेंदोआ वान्धल । 

धनी खालिन ( उत्तर प्रदेश ) का पहिरावा ( चादा० ८हे )--फुदिया से 
मिली हुई सिंदूरी सारी । मेघबना, कुसियारा, जोगिया और चौकडिया चोर पहनती 
है । पतली म॒गिया वह सिर पर चढाती है। पुन वह मडिला और छुदरी (चूदरी) 
पहनती है । सावन में वह कुसुम्भी (चीर) से रक्त (सुन्दर) बनी रहती थी | ( उसके 
शरार पर ) एकखडे छापे की गुजराती (साडी) शोभा देती है। डोरिया, चदरौठा, 
अबजारु तथा पदोर से उसका श्रद्भार हाता था । चोला (चोली) ओर चीर धारण 
कर जब वह चलती है, तो लगता है कि वह उड जायेगी । उसके रूप को देख देवता 


विमोहित हो उठे ( और सोचने लगे ) 'कहाँ से यह अप्सरा आई हुई है ” 
अचल--की ० ४ ५३ २१६ । अचलि-वोरा० ५२ । अम्बर मण्डल ( वस्त्र का 


ब्रता हुआ सडल नामक तस्वू )--कौ० २३४ २१६ | अम्बर (वस्त्र)--की० २ २४ 
१२७, ३२५ १०६, ३ ३ १०, विप० १ ६, अबरा--की० २ १७ ८६ । आगा-चादा 
१०६ | आचर--वर० ४ १६क, की० २ २४ १५० । उत्तरोय पट-वर० ३२५ ख। 
(झूवागढ का) उलपट (दुपटूटा)-वीरा० १२७। कच्चुय-कुहाणी फाठउठ रे कबच्चुयउ । 
स्तेपरि फाठठ तु धण के्‌रठ चीर--कचुकी जिण० &९, कोशा वेश्या के उर मडल पर 
कचुलि-स्थूलि० ३ १५ । कसी कचूकी कुहनी पर फट गई है और चीर सिर पर- 
कीरा० ६४ | रत्नजटित कचुली जिण० ६६, कोशा वेश्या के उर मडल पर कश्ुलि- 
स्थूलि० ३५०१४, कसी कचूकी ढोम[० ४६, सुहागरात में मारु कचुबा को दूर करके 
प्रियतम के कष्ठ से लगी-ढोमा० ५५१, ३५७, मारु ने गले से कछुब उतार दिया-- 
ढोमा० ५५२, कचूय भीजइ जण हसइ वीरा० ७२। रत्नकम्बल (सवा लाख रुपये 
मुल्य का )-शालिसद्र रास । पह्िरण-ओढण कबला (पहिरते-ओढने के लिए कम्बल )- 
ढोमा ६६२। कछती-वर० ६६१ क। कबाइ ( लम्बा अगरखा) वीरा० ११॥। 
विमलमती की काचुली माणिक्य तथा रत्त आदि पदार्थों से जडी हुई थी, बीच-बीच 
में हीरे और सोने से सडी हुई थी, इसके आसपास मोती जडे हुये थे ॥ यह नौ कोटि 
द्रव्य मे मोल ली गई थी-- जिण० १३४५ । काछल वर० ३ २०ख, २१ क। काछा- 


( २२६ ) 


चादा० ८६। कापर-चादा २६। कप्पड-ढोमा० २४९ ॥ कप्पडे-टोया० ? & ॥ 
कप्पण ढोमा० ४६३, कापडे-की० ३२२ ६६ । कापल-की० १ ६५ ६५। कुलह-- 
वीरा[० है १। कौपीन-वर० ५ ५४ ख । कापटिक वेश ( गगा आदि नदियों का जल 
लाकर जीविका करने वाला यात्रा )-प्रचि० १ २४। मारु घम्मधमस्तह धाधरपहन 
कर सुहागरात मनाने गई--ढोमा० ५३७ । चादर ( उडीसा राज ने वासलदव को 
आछी चादर बैठने को दिया )--वीरा० १०६। चित्र वस्नना-वर० २२० क। चीर 
(उसके चढद्रचीर मे भ्रम जैसी दिखाई पडती है )--चादा ४०, ७६ । कोशा वेश्या 
अत्यत सूक्ष्म और मुलायम चीर पहनती है--स्थूलि० ३ १० । विरहावस्था मे चीर 
नही सभल रहे है--विप० १ १३ ) । कटि पर का चीर अपने स्थान पर नहीं रुकवा 
है--बीरा० ११४, ६४। रात भर इतना रोई कि चीर निचोत-निचाते हाथ में 
छाले पड गये--ढोमा० १५६॥ कुसुम चीर से ढके उरोज माना बेल फरे है--चाद[० 
७७ । दखणी चीर-ढौमा० २३२ चादा को नहलवाकर सिंदुरी चीर पहनवाया गया-- 
चादा ५० । चूनरी-वीरा० ५६। चोली-बीरा० ७० । चदनौटे की चोली ग्रांवा पर- 
चादा २६० । झगा-चादा० २८१ ३१४ टापर (पशुओं के आंढने का मादा कपडा)- 
ढोमा० २७९, २८० । टाटर-चादा० १०६। झना जूनागढ़ ) का ताव ( चादर ) 
पहिनकर राजमती १२ बष बाद वीसलदेव से मिलने शेय्या पर आई--वीरा० १२७ । 
दुलाइया-चादा० ३३७। नीलाम्बर-वर० हे ३२२ ख। छीपर नत-चादा० ४१ ॥ 
नेत्र, पटोली-जिण ० ४८९-४९० । पथी वेस--ढोमा० १०८ । पगर-वीरा० #२॥ 
पटसारि ( शामियाना )--चादा० ४१ । पटी ( पिछौडी )--अ्रचि० ४-१६०-२२६ ॥ 
गोबर नगर की रानियाँ पाट ( रेशम ) और पटोर ( अच्छे पट्टकूल-रेशमी वस्त्र ) 
में भूली रहती थी--चादा० ३१, ४१। पटोली-वीरा० २३, ५&, जिण ४१९, ४5६, 
४९० । पटटस्बर घोती--वर० हे २५ ख । पटोला-ढोमा० २३३ | पाग-चादा०, २४ 
१०६ ३१४ । पाठ पदोले---जिण १०३॥। पाट पदबर ( रेशमी वस्त्र, कुलह-वारा० 
११। पीताबर की ओढ्नी-सनेह० २६ । फरिया ( लेहगा )--वर० ५ ४६ के फूदा 
( फुलरा ) बीरा० १५। मोजडी ( जूता )--ढोमा० ३७५ । माजा-ढोमा० २३६६, 
की० २२७ १६८। मोजालने मोजे (जूता के ऊपर पहने जाने वाला मोजा स्टाफा०, 
पृ० ६६८, फा० सरमोज )--क्री० ४ १४ ६४ । लोवडी ( लोमपठा ) चौरा० रेड, 
८5२। वस्त्र-चादा० ३९, वर० ४ रे३े ख, रेडक, ह# ४६क । वस्त्रशह-पर० ४ ३६ 
ख। सउड ( चादर ) बीरा० २२, वसन-वर० ४ ३४ ख। वेस--ढोमा० र२०२॥ 
ढोला के गमनोपरानत मालवणी के सिर का साडी और गले की कचुकी ( आसुओ के 


कारण ) निचोडतने योर्य हो गई थी--ढोमा० ३५७ । वृहस्पति चादा० को सम- 
आती है क्रि'केशो को खाध और सादी लेकर शोत शाधि केस ओति लेद सारी चादा७ 


(ओर. 2) 


१३९ २। पाहार चाद खीरोदक सारी चादा० १५३ । मुगिया सारि आनि पहिराई- 
चादा० ३९३ । एक खड छाप आतनि पहनाई-चादा० २९५ | श्वद्धार कोडी नामक 
साडी-प्रचि० ४ १३७ । सारी--चादा० ८३ । सावद्टू वीरा० ११। सूचीकर्म- वर० 
४ १४ ख । 


चमडे से निर्मित--चामर--प्रच० १ ७२ का०, ३े ६२२, ४ २८ १११, 
बर० ४४३ इक । पइज्जल (जूता)--की० २२७ १६८ ॥ पाणही-बीरा० ३६, ढोमा[० 
१७६, वीरा० ६९७ । पापोस ( जूता, स्टाफा० २३४)-का० ३ ४ १५। 


अलड्भार--वर्ण रत्ताकर ४ शशक क॑ अनुसार अलकार १८ जाति के रत्न 
और ३२ जाति क॑ उपमनियो से युक्त होते है । 


द्वारिका क॑ यादवकुलीन महापुरुष नेसिनाथ क॑ विवाहोत्सव पर उनको, कानों 
में कूडल, सीस पर मउड ( मउर, मुकुट ) ओर गले में नवसर हार से सुशोभित किया 
गया था शरीर पर चदणि-अगरि का लेप और चन्द्रमा के सदश उज्ज्वल वस्त्र से उनका 
शुद्धार हुआ था। ( तेमिनाथ० १४ ) । इस अवसर पर बहू के 'ज्जार मे सीमस्त 
( माग ) में मोतियो की लडे भरी थी। उसके काना मे मोती का -ुण्डल, कठ मे 
नगजडित कठा ओर हार, हाथ मे ककण और मणिवलित चूडिया तथा पैरो मे घघरू 
वाले कडे और नृपुर विराजमान थे ( वही १८-२१ )। मारु ( राजस्थान ) अपना 
सुहागरात मताने घम्मघमतइ घृषर और पैर मे स ने की पाल ( पायल ) पहिन कर 
गई थी ( ढोमा० ५३९-४० ) । 

राजमती ( राजस्थान ) द्वारा व्यवहुत आम्षणा में रत्न कडल, सुनहला 
पातल ओर रत्तनजडित शीशफूल थे ( बीरा० ५८ )। सिंहलराज ने अपनी कन्या 
श्रीमती की बिदाई से चौदह आशृषण दिये थे । उनका तामोल्लेख नही है| ( जिण० 
२३६) । विद्याधर पति ने अपनी पुत्री को बिदाई मे कड॒इ (कन्य) और चुडा दिया"है 
( जिण० २६५ ) 


चाँद।यन (5४) में बाजुर ते रूपचद्र स बताया था कि चादा बहिरिन (उत्तर 
अदेश) के कुडल हीरो से जडे थे । उसके कणाभरण में चा। ओर बहुमूल्य पत्थर बैठे 
हुये थे । उसके कानो में दो खूट, नाक में फुल्ली, गले में हार-डोरे और सकरिया, 
दसो उंगलियों मे अँंगूठियां, करो में कद्भन और पैरो मे चुडे, नूपुर तथा पायल थे । 
लौरिक अद्दीर (उत्तर प्रदेश) के कानो से स्वण कूडल शोभित हैं ( चादा १३७ ) | 


वीसू ने मारु ( राजस्थान ) द्वारा प्रयुक्त जावूषणों मे कूडल, बहुमूल्य हर 
बाहो मे बहरखा, कटि मे मेखला तथा पग में ज्ञॉंघर का वर्णन किया है ( ढोम[० 


( २३१ ) 


४८०, ४८१ )। देवयात्रा पर गई मैता अहिरिन (उत्तर प्रदेश) गले में मोदी जडित 
हार, बीर ( कर्णामरण), दो नगुले, सलोती ( बाहु में ), सेकरी और माणिक्य होरे 
आदि बहुमूल्य पदार्थों से जदित खूट ( कान में ) पहिने थी ( चादा० २६० )। 


स्थूलिभद्र के स्वागताथ कोशा वेश्या द्वारा कृत शज्भार में मोतिय हार, नेडर 
( तूपुर ), कूइल ओर पैर में घामरा ( घुघरी ) आभूषण शोभित थे ( स्थूलि० 
३११ )। रणक्षेत्र मे जाते समय राजा किरोट, हार, ककण, कूडल और हीरे को 
मुंदरी से युक्त है। ( प्रापे० २ २०९ ) । नर्तकी चूली, वलया, दवनीयारा, मेषला, 
कुडल, पताका, दतुछाचान्‍्ह और नूपुर प्रभृति अनेक अलकारों से सयुक्त है ( वर 
( ६ ६० क )। विद्यावन्त ककना, वौर, सिंगली शाख, खिनान्त, खुन्ती, चइूलि, तुका, 
वलय, हार, डोर तथा नृपुर प्रभूवि अनेक अलकारो से शोभित है (वर० ६ ५७ क) । 


आपषेट वर्णन मे ध्वज, चामर, चिह्रु, छत्र, टग, आगार आदि सेन्‍्यालकार द्रष्टव्य है 
( वर० ५.४६ क ) | 


प्रथम सर्पदेश से जीवित होने पर लौरिक ने चादा के लिए गारुरी को तरिवन, 
हास ( हसुली ), सोने का चुरा, भेवर, मोर, कान के फेरे, सिर की माँग, हाथो के 
करपा, केज़ूर, सोने की माठी, अग॒ठी, माणिक्य की काठो, पैरो के अनवठ, बिछुआ 
और पायर पारतोषिक रूप मे दिया ( चादा ३२८ )। गोबर युद्ध मे जाते समय 
लोरिक ने अपनी पत्नी से प्रतिश्रुतव हुआ था कि जीत कर जाते पर सोने का पईरि 
( पायल ) बतवाएगा और मोतियो से उसका माँग भरवायेगा ( चादा १०८ )। 
ढोला ने मालवणी से वाग्दान किया था कि यदि उसे विदेश जाने दिया गया वो वह 
ईडर ( गुजरात में ) से आभूषण बनवा के भेजेगा ( ढोमा० २२४ ) | 

एकावली---वर० २ १८ के । ककण सामान्य । कचुरो-जिण ० ६८। कठलि- 
द्ोमः० २६७ । साने की कठो-प्रचि० ४ १३५ । कतकाभरण-वर० २ १६ ख। कुडल 
सामान्‍य । खूटी-वर० २ १८ के । चुलि-बर० २ ?८ क | चुडइ-ढठोमा० ४७५ | छत 
सामान्य । सोना का डोरा-वर० २२० ख | वाडक-प्रचि० ३११०० ॥ त्रिका- वर० 
२८१८ क, नकफूली-ढोमा० ५७१-७२ | नृपुर-वर० २ १८ क, प्रा०पै० २ श८५। 
नेडर-जिण० ६१ । पदमसुत्र-वर० र १८ क। पाल-ढोमा ५३६ । फुरहुरा-वर» 
२२१ क । बहरखा-ढोमा० ४८१ | मउड (मौर) वोरा० १५॥। मोतिव माल-सामा- 
स्‍्य। । मुद्रडउड-वीरा० ४५, मूद्रण-वीरा० ८५, मूदडो-जिण० र२८३६, ६१, प्रच० 
१ ५२। मेषला-वर० २.१८ क । राषडी (शीशफूल)-बीरा० रे३हे । वलया-वर७० 
४४१८ के, की० २ १८ १०६ । शखवलय-वर० हे ३२ के | सिकली-वर० २ ८ के | 
सीसफूल ढाका० ४८५० । सूता-बर० २ १८ के । हासला-वोरा० ११॥ हार-प्ामान्य । 


री 3) 


१३६ २। पांहार चाद खीरोदक सारी चादा० १५३ | मुगिया सारि आनि पहिराई- 
चादा० ३९३ । एक खड छाप आनि पहनाई-चादा० २६५ | श्वुद्धार कोडी नामक 
साडी-प्रचि० ४ १३७ । सारी--चादा० 5रहे । सावट्ू वीरा० ११॥ सुचीकर्म- वर० 
४ रे४ ख । 


चमडे से निरमित--चामर--प्रच० ? ७२ का०, ३े ६२१२, ४ २८ १११, 
वर० ४१३६क । पइज्जल (जूता)--की० २२०७ १६८ । पाणही-वीरा० ३६, ढोमा[० 
१७६, वीरा० ६७। पापोस ( जूता, स्टाफा० २३४)-का० ३२ ४ १५। 


अलड्ार--वर्ण रनाकर ४ ३५क के अनुसार अलकार १८ जाति के रत्न 
और ३२ जाति क॑ उपमनियो से युक्त होते है । 


द्वारिका के यादवकुलीन महापुरुष नेमिनाथ क॑ विवाहोत्सव पर उनको, कानों 
में कूडल, सीस पर मउड ( मउर, मुकुट ) ओर गल म॑ नवसर हार से सुशोभित किया 
गया था शरीर पर चदणि-अगरि का लेप और चन्द्रमा के सहश उज्ज्वल बचस् से उनका 
शुद्धभार हुआ था | ( नेमिनाथ० १४ ) । इस अयसर पर बहू के 'उज्भार मे सीमन्त 
( साग ) में मोतियो की लड भरी थी । उसके काता में मोत्री का कुण्डल, कठ मे 
नगजडित कठा और हार, हाथ मे ककण और मणिवलित चुडिथा तथा पैरो में घघरू 
वाले कडे ओर नूपुर विराजमान थे ( वही १८-२१ )। मारु ( राजस्थान ) अपना 
सुहागरात मनाने घस्मधमतइ घृधर और पेर मे स ने की पाल ( पायल ) पहिन कर 
गई थी ( ढोमा० ५३९-४० ) । 

राजमती ( राजस्थान ) द्वारा व्यवहृत आभूषणों में रत्न कंडल, सुनहला 
पातउल और रत्नजडित शीशफूल थे ( वीरा० ४८ )। सिहलराज ते अपनी कन्या 
श्रीमती की बिदाई मे चौदह जाभ्ृषण दिय थे । उनका नामोल्लेख नही है ( जिण० 
२३६) । विद्याधर पति ने अपनी पुत्री की बिदाई मे कड॒इ (कड़ा) और चूडा दिया'है 
६ जिण० २६५ ) 


चाँदायन (५४) मे बाजुर ने रूपचद्र स बताया था कि चादा बहिरिन (उत्तर 
प्रदेश) के कूडल हीरो से जडे थे । उसके कर्णाभरण में चारो ओर बहुमूल्य पत्थर बैठे 
हुये थे । उसके कानो मे दो खूट, नाक में फुल्ली, गले मे हार-डोरे और सकरिया, 
दसो उंगलियो में अँगूठिया, करो में कज्भरन और पैरो में चूडे, नुपुर तथा पायल ये । 
लौरिक अहीर (उत्तर प्रदेश) के कानो में स्वर्ण कुडल शोभित हैं ( चादा १३७ )। 


वीसू ने मारु ( राजस्थान ) द्वारा प्रयुक्त आभ्रूषणो मे कूडल, बहुमूल्य हृपर, 
बाहों मे बहरखा, कटि में मेखला तथा पग में झाँझर का वर्णन किया है ( ढोम[० 


( रेहे१ ) 


४८०, ४८ है )। देवयात्रा पर गई मैना अहिरिन (उत्तर प्रदेश) गले में मोती जडित 
हार, बीर ( कर्णामरण), दो वगुले, सलोनी ( बाहु मे ), रुकरी और माणिक्य हीरे 
आदि बहुमूल्य पदार्थों से जटिव खूद ( कान में ) पहिने थी ( चादा० २६० )। 

स्थुलिभद्र के स्वागताय कोशा वेश्या द्वारा कृत श्॒द्भार में मोतिय हार, नेडर 
( तूपुर ), कडल ओर पैर में घामरा ( घृघरी ) आभूषण शोभित थे ( स्थूलि० 
३ ११ )। रणक्षेत्र मे जाते समय राजा किरोट, हार, ककण, कूडल और दीरे को 
सुंदरी से युक्त है। ( प्रापे० २ २०९ ) | नतकी चूली, वलया, दवनीयारी, मेषला, 
कूडल, पताका, दतछाचोन्‍्ह और नृपुर प्रभृति अनेक अलकारो से सयुक्त है ( वर 
( ६ ६० के )। विद्यावन्त ककना, वौर, सिंगलो शाख, खिनान्त, खुल्ती, इुलि, तुका, 
वलय, हार, डोर तथा नृपुर प्रभृति अनेक अलकारो से शोभित है (वर० ६ ५७ क) | 
आपषेट वर्णन में ध्वज, चामर, चिह्न, छत्र, टग, आगार आदि सेन्‍्यालकार द्रष्टव्य है 
्‌ वर० ४१४६ क ) | 

प्रथम सपंदश से जीवित होने पर लौरिक ने चादा के लिए गारुरी को तरिवन, 
हास ( हसुली ), सोने का चूरा, भेंवर, मोर, कान के फेरे, सिर की माग, हाथो के 
करपा, केजूर, सोने की माठी, अगूठी, माणिक्य की काठी, पैरो के अनवट, बिछुआ 
और पायर पारतोषिक रूप मे दिया ( चादा ३२८ )। गोबर युद्ध मे जाते समय 
लोरिक ने अपनी पत्नी से प्रतिश्रुत हुआ था कि जीत कर आने पर सोने का पईरि 
( पायल ) बतवाएगा और मोतियों से उसका माग भरवायेगा ( चादा १०८ )। 
ढोला ने मालवणी से वाग्दाव किया था कि यदि उसे विदेश जाने दिया गया तो वह 
ईडर ( गुजरात में ) से आभूषण बनवा के भेजेगा ( ढोमा० २२४ ) । 

एकावली--वर० २ १८ के । ककण सामान्य । कच्चुरी-जिण० ६८ । कठलि- 
ढोमए० २६९७ । सोने की कठो-प्रचि० ४ १३५ । कत्कामरण-वर० २१६ ख॑। कंंडल 
सामान्य । खुटी-वर० २ १८ के । चुलि-वर० २ ?८ के । चुडइ-ढोमा० ४७५ | छंत्र 
सामान्य । सोता का डोरा-वर० २ २० ख । ताडक-प्रचि० ३११०० । त्रिका- वर० 
२६१८ क, नकफूली-ढोमा० ५७१-७२ । नृपुर-वर० २ १८ क, प्रा० पै० २१८५५॥। 
नेडर-जिण० ६१ | पद्मसूत्र-वर० २ १5 क। पाल-ढोमा ५३६ । फुरहुरा-वर» 
२२१ क । बहरखा-ढोमा० ४८१ । मउड (मौर) वोरा० १५। मोतदिव माल-सामा- 
न्‍य। । मूदरडउ-वीरा० ४५, मूद्रण-वीरा० 5५, सदडी-जिण० रे८६३६, ६१: प्रच० 
2 ५२ । मेषला-वर० २.१८ के । राषडी (शीशफूल)-वीरा० रहे । वलया-वर० 
२ १८ क, की० २ १८ १०६ । शखवलय-वर० ३ ३२ के । सिकली-वर० २ १८ के 
सोसफूल दाका० ४८० । सूता-वर० २ १८ के । हासला-वीरा० ११॥ द्ार-पामान्य । 


( र३े२ ) 


खानपान-सामान्य--( हिन्दुओ के ) दूध, दहां, थी, भात, साग, भिष्ठान, 
फल । 
प्रकार--(१) ३२ व्यजन, मास के मसौरे और कटठवा भर हुये सो सो दोने। अच्छे 
सधान-अचार-लाख एक, ७२ खाद्य और भ्रज्य । चा० १५२। 


(२) उच्चिष्ट उच्छिष्ठ, पृ० १४१६ कूकस * अभक्ष्य, वीरा० ३३, 
ग्रास-गरुजारे के लिये मिली हुई जमीन जायदाद, की० ८ ९४ &"-, ज़ूठ-चढ़े हुये प्रसाद 
में से सेयद द्वारा छोडा हुआ शीरती, की० २ २९६ १८८, नेवाला «| ग्रास, कौर, की ० 
२ २१६९-३० १८२, पारण-ब्रत के दूसरे दिन का भोजन, ढ० ४३०, प्रासुक (अनुदििष्ट) 
आहार, प्रचि० २ ५७ ५५, पुनब्भोजन-राव का खाता, वर० ८ ७६ ख, भष्खश-बीच 
बीच से जब तक कुछ न कुछ खाते रहना, की ४ २० १०२-१०३, भिक्षा की० २ ३५ 
२४५४, भोअण-नियमित समय की खुराक, कौ० ४२५ १०२३ लघण उपवास, 
ढोमा० ४३१,सम्बल ज | पाथेय, की ० २ १५ ६६,सेरणी-फा० शीरीनी मिठाई (स्टाफा०) 
की० २ २९-३० १८८ । 

(३) मास, मसौरे, कटवा, बठवा, मिर्च, विरचन (?), अविरचन (?), रत्ता- 
कर का रस, सेधा लवण, क्‌कुम, दाडिम, करोद, इमली, कट्गरुक (?), तराकता (?) 
लखबर (?), लवण, तेल, मसाले, तिलकुट जजर ( खस्त ), पापड । तरकारी-भाठे, 
टीडसे, कठुआ तेल, करैले, कुम्हडे, खिखसे, परवल, कृदुरू, विया, तरोई, अरुइ, चुक 
(खलट्टा) पालक, चौलाई, लौकी,चिचिंडा, तरोई, सीता (?*) सम, ककाल, जीवती, सौफ, 
सोया, मेथी, सधान ( चटती-अचार ) बडा, मृगरा, बरी, खड्डई, मेथोरी, डुब॒ुकी, 
गुरेठा, गुझिया रौते, कसौदे, राई, खटाई, कढी, लपसी, सोठ, सिरसा, दही । चावल- 
कपू रशालि, रक्त शालि थिकोई, कररा, धनिय।, मथुकर, ताइ, सिंगना, झाली, 
चोधरा, कक्‍कर, खडर, काडर अगुर शालि, रतना, मोजितकश्नी, राजनेत्र, सूढी, 
सोखिरी, करगी, करगा, साठी, सुरमा, बिहसा, महसर, गजघर, कूडर, आमगर, पैनी, 
रूप, पसाढी, सोधी, तनी, माड । गेहु-एक एक तोला भरब” श्यत, लसदार, सुगन्धित । 
चादा० १४३-१ ४६ । मिष्ठान्न-लड्डू, जजर ( खस्ता ), पापड, खिरोरे, कुसियारे 
(गोभे), खडौर-चादा ४० । पकान्न-षिरओला, खिरिसा खडनी, खण्डति, झिलिआ, 
मोतिआ, फेना, फिनी, अमृतकूडी, मुगवा, माठ, सरजारी, नडिवी-वर० ३ २८ । फल- 
केला, दाख, छुट्टार, चिरौजी, दाडिम, विजौरा, खुरुहरी जिण० ३२३ ४१२, 
चादा० २७। 


अजण मूल-एक प्रकार की जडी जिससे लोग प्रच्छुन्न हो जात है, जिण७ १४४२ 
अच-नबमल का भाव, की० २ २६-३० १८०५, उरिधान-चावल विशेष, की० ९२ ३१, 


( २३३ ) 


१९०६, कन्नाबा-की ० २ २८ १७८, कादम्बरो-एक श्रेष्ठा सुरा, की ४ “७ ७५, पिषण्याक 
खली, प्रचि० ३ ६४, खोर, ढामा ५५३, गालिमसूरा-पकवान विशेष, स्थूलि० 
३ १४, घेवर-मिष्ठान्न विशेष, व/र[० ११०, प्रचि० < ५५, छाछ, प्रचि ० ४ १८६ 
तेल, चा० २४, पाणरग-पय विशेष, ढो० ५३४, पिआजु-की० २३० १८५ फलगूल- 
की० २ १५ १०४, भाँग का० २ २८५ १७४, सात चा० ६३, जिण० ४२४, ओगर 
का भाव-प्रापैण २६३, मडा «5 रोटी, प्रापै० १ १३० मख्ख # मधु, चा० ४, ढोमा 
४७० , मदिरा की २ ३१ २०६, मृग की जूस-प्रचि ० ४ १९५, म्‌गफर्ला-वीरा० ११३, 
मोइणि मत्स्य, प्रापै० २ ६३, यवागू-जौ की पतली माड, प्रचि० ३ ११७, र'टी-की ० 
४ १७ ७७, लापसी,जिण ०४१२, लोण जिण० १४०, शिम्बिका न सेम, छीमी, प्रचि ० 
२ ५७, सरई रूचोरइ «शराब और प्याला,चा० ४३ सराब-की० २ २८ १७५, २ 
२७ १७०, सात अभेराअपारभोरिया, लिदटी वारा० ६६, सातूु-चा० ४५, जिण० 
३३, साल, की २ ३६ १८१, सेधा नमक प्रापै० १ १३-, स्थुल-गेहें आदि के दाना 
को पाना मे भिगोकर बनाई जाने वाली पक्षियों का खाद्य, का० २ ३५ २५४ । 


दधि का स्वरूप--'शरतक चादद प्रृथ्वीतवल षसल अइसन आकार, केचा कप्पू- 
रक शीली अइसन केठ, जनि पदिमनीक पत्र दक्षिणावर्द शख सुताओल ऐसन छेंआ, 
जनि अमृत क सरोवर सत्रो पड़ उद्धरे आनल अछु | वर० ३ र८ के । 


दूध के गुण--चलक, चाउल, चीकन, चमत्कारी, जुठ, मीठ, सोन्ध, आपूया- 
यक । वर० दे र८ क 


पान का स्वरूप - रूपा का सीप दुबे चुस्बाओल अइसन आकार, आषाढक 
छणीक काटल वीर, पतरल झाल, मुक्ताक चुन सिन्धुक, कडकोला, श्रीहट्रक एला, 
सिंहलद्वीप क॒ जावीफल, काचीक मुखमेन, मलय पाचोर क भीमसेन कप्पू र, लपनावती 
के सरस,पुग, तिरहुतिक साहर, एकरे सयोगे लगाओल प्चफल सयुक्त कढ्ठ, तिक्त, 
कषाय, क्षार, उष्ण, मधु, मुखशोभक, सुरस, स्वादू, सरस, सदीपक, कामार्निक, 
पम्मानक, यवित्र तेरह गुण सम्पूण, देवराजभोग्य देले पाविअ, स्वगदुल्लंभ अइसन 
प्रात । 


जीव जिनके मास खाये जाते थे--मृग, नीलगाय, गेडे, चीवल, झाँख, गौनो 
मझारो, लोखडो, शशको, लेगुनो, मेढे, बकरे, सिधुरवार, जगली विडाल, बटई तीतर 
लावा, गुडरू, कनवा बगरिए चरियरारे उसर-तिलौरे, भ्रुतजारे बरुवे, सीतल, 
काले » तलोर, रत्वटिटरिम, दटोर वनकुक्कुट, खर मोर, क्रौंच, महोख । चर० १४३०४ 
पत्तो जिनसे प्रत्तल बनते थे --महुआ, जाम, बट, पीपल, कटहल, बड॒हल आवला, 


( २३४ ) 


जामुन, करहार, कठ-ऊबर, पाकर, मुहली, करोदा, द्वाला, ककोली, तेंदू, बुगची, 
रीठा, पुटकिनी । चा० १५० । 


भोजन की रीति--स्नाव ओर पूजापाठ कर चौके मे आकर चोकी पर 
बैठना, खाद्य तामग्री का आना, य ये वस्तुक अधिक आकाक्षा भेल से सावशेषि विनि- 
योगल । शेष दुग्व साकर पान कएल । जेजोनार निन्‍्व॑ंहल । हथहला कए पानी नारी 
उपनीत क₹ । आचमन करू | चतु सम लए हथ भाडु | मुह पषालल। ख़लिका 
देल । शुद्धांचमन भेल । ताम्बुल लए देल । नायक पान लए सुख शुद्धि कएल | वर० 
२८ । पुतव्भोजित ( रात्रि-का भोजन )--प्रहर रात्री भिवर विआरी के अवसर भेल । 
चोरगाहि ठात्रो निपल । तदत तर अपृव्व पीढी एकठाम वरल। सेवके पठा देल। 
वधा रत्तनमडित नायक के देल । वाणेश्वर तमारु सुवणघटित रत्नचरित वौरा। अठ 
पहरि पा।न कप्पूरक व।सल सुल्दरी दल । नायके पएर पखालल । शुच्ची भए वेसलाह । 
कप्पू रमजरी क्षिरोदक, लोहुरी प्रभूति ओगर हेमन्तक पीठल, वटश्क नहतह छोद 
सुगपाषितह मोठ, तेतरिक पत्रपाय अइसन सुगन्धे अधिक उपगत करू । दविक अइ- 
सने देव, तेरिआमहिसि पाडी कम सात हाथ षागय जोरा एपा दिन एक लाग, दिल द्वि 
लागए नहि, तीनिकाठे वरहखुरिमहिसि, वृद्धगोपक दुहलि, अबतेरह वर्ष का वदिआ 
ते औटल, चल।ओल लेवारी षढक ज्वाला, अडी डाठि, वाका पीठी, घने, लाले, मधुरे, 
ज्वाले दूध औटल, जाहि सुन्दरीक पाछु भए कदप्पें टोकार पालल अछ गए। भावा- 
भावविवर्जित ये सुन्दरी, ते उष वीचलि दुध पौरल । हृदयक सरिकए तिनि हाथ चाकर, 
निम्ुुठ हाथ ठाढ, गगा फेणप्रायपोरइते मात्र, एगारह आगुर वरली पललि, कॉँचे 
कप्पू रे लेसन देल, तैसन दधि शरतक चद्रमा पूर्णिमा प्राय, अमृतहु जिन स्वादे, दशशने 
पवित्र दधि उपगत करु। सुवणक चोरा दूधे तेओल, चिउला उपर सुन्दर दधि 
देल | कटइते कान्ति द्वुटइते कपति, पात्र देयिते थमति, सुन्दरीक फर कमल पल्लव« 
प्राय, सोनाक छीपे छेओल, शखप्राय दि प्राय देल । नायके पच ग्रास कएल । कारी 
चलकि, चलकीक चिक्‍्कणताह जिद्वाहि वीवाद, तारु उद्यव्ञि जिद्दा न छाडए, जिद्ठा 
छुडाविअ तार न छाडए, देवचानि खाडक सयोगे नाथका विवाद त्यजल, तदनन्‍्वर 
मुगवा, लडिवी, सरुआरी, मधुकुपी, माठ, फेंता, तिलवा प्रभृति पक्‍कान्न देल । दुग्भपाव 
नायके कएल । चुरु लेल, खाडे हाथ रुषाओल ! अचाओल | ण्लिकाओे तन्तधावन कएल | 
नेते हाथ रुषाओल। तेरह गुणे सयुक्त पच फल सहित देवरुपाक सरात्रि कए पान॑ 
देल । नायके पान लेल । मुख शुद्धि उद्यमल । वर० ८ ७६ ख-७७ । 


शब्योपभोग--खाट चा० ३३७, ढो० ५४१, दुलाइ न्‍ू चा० ३३७, एलिग- 
बीरा० ३६, ६१, पालक जिण० २२१, पालिक-चा० ३३ ७, शय्पा-सेज (सामान्य) 


( रे४ ) 


सिज्या-सनेह० १७ नज्या-प्रापै० २ १०७, सेझडी ढोमा० १-६ / सेंउड (चादर)-वीरा[०७ 
२२, सउर चा० ४२, सउरि >गह चा० ५१, ३४८, सुपेती चा० ५१, चित्रशाली, 
पवा, पासि, शिवा, पटा, दडा, दडिया-वर८ ३ र८६ ख ! 


यानोपभोग--- 


सामन्‍्य--हाथी, घोडा, रथ, ऊट, साढनी । 


असामा य --डाडी-चाद[० ४०, १५३, पालकी वीर[० १३, पालिक!-चादा० 

5 १४६, सुलासन चादा० ४८, प्रच० १०२, तरण्य-प्रापै० १, नाव-वर० ८ ३७ ख, 

चादा० २३४, ३६३, नौका वर० ८ ७४ ख,सरगा #5 नाव विशेष चादा २८७, वहित्र- 
वर० ८ ७० ख, वोहित-वर० ८ ७६ क, वोहिथ-चादा० ६८, जिण २४८ |) 


बोहथु - जिण १४८, १९०, विवाण प्रच० १३०, वीरा० १२, विमाण प्रच॒० 
२३, विमान-वर० है ३३ क, की० ४ ५३२ १५, जिण० २६०, २६५ । 


घोडा---२४ जाति --कामोज, वाणाउज, वाल्हीक, गान्धार, सैवर, तित्तिल, 
कुलज, उपकुलज, मेचक, त्र गत, यवन, जावाल, साचिद्ग, कान्दवेय, वार्म्मतेय, 
काश्मीर, शखायन, प वतीय, मिलज, केकब, अवताक्ष, वापार, करस वर० ५ ४७ ख ॥ 
२० वाल घोड-हरिआ, महुअ, माज़ल, कुही, कुवाल, कओरस, उरज, नील, गरुड, 
पीअर, राओठ दोरोब, उवाह, वलिआह, सेवाह, काकाह, कथाह, हराह, षोराह, 
रोरिह । वर० ५४२ ख। 

१८ देशावरी घोड--अम्बर, तेजी, ताजि, तच्तारी, नागौरि, भारजि, 
कामोजि, सारथ, पाटलि चित्रे, नायतरि, सतावरी, सावरी, घुष्ठ, वेसर, 
जलउनठ, केकान, टाड्ून-वर० ५ ४४ ख । 


१३ देशातरी घोड --जाविकाह, कुलिनह, काम्बोज, वाणभज, वाल्हीक, 
पारसीक, सिन्धु, श्यावकण, सिहल, सारथ, मावर, मुरतान | वर० ५ ४३ क। 

महर (रायबरेली, उ०» प्र ०) के यहाँ उपलब्ध १० प्रकार क॑ घोड़े --केकान, 
उदिर, समद, श्यामकण, महुए, ठेई, हराह, बोर, कररिया, सरराह, चादा ११८। 


५ पहिचान--कैकान-हस जैसे हासुले, सुहावने भँवर । उदिर और समद-भूमि 
पर नही रखते थे । श्मामवण-नाचते रहते थे । मह तीन पैसे पर खडे होते ये । वाजी- 
अरबी घोडे । प्रदुम्न चरित (३२७) में लिखा है कि 'तजिउ सम्ुद वालुका तणउ'- 
समद जाति का ताजा बलख घोडा है। तेजी ओर ताज्ो घोडे परफक्रलमी और देश 
देशान्वर मे प्रसिद्ध थे (की० ४ 5 २६) । तेजी ताजी से भिन्न जाति के थे । मानसो- 


अर 


( २३४ ) 


जामुन, करहार, कठ-ऊबर, पाकर, मुहली, करोदा, द्वाता, ककोली, तेंदू, बुगची, 
रीठा, पुटकिनी । चा० १५० । 


भोजन की रीति--स्ताव और पूजापाठ कर चौके मे आकर चोकी पर 
बैठना, खाद्य त्ामग्री का आना, य य वस्तुक अबिक आकाक्षा भेल से सावशेषि विनि- 
योगल । शेष दुग्व साकर पान कएल । जेजोनार निव्वहल । हथहला कए पानी नारी 
उपनीत कह । आचमन करू । चतु सम लए हथ भाडु | मुह पषालल । ख़लिका 
देल । शुद्धाचमन भेल । ताम्बुल लए दल । नायक पान लए सुख शुद्धि कएल । वर० 
२८ । पुनण्भॉजन ( रात्रि-का भोजन )--प्रहर रात्री भितर विआरी के अवसर भेल । 
चोरगाहि ठातबो निपल । तदन तर अपृ्ब पोढी एकठाम घरल। सेवके पटा देल। 
बधा रतनमडित नायक के दल । वाणेश्वर तमारु सुवणघटित रत्नचरित वौरा । अठ 
पहरि पा।न कप्प्रक वासल सु दरी दल । नायके पएर पखालल । शुच्ची भए वेसलाह। 
कप्पू रमजरी क्षिरोदक, लोहुरी प्रभूति ओोगर हेमन्तक पीटल, वटइक नहृतह छोट 
सुगपाषितह मोट, तेतरिक पत्रपाय अइसन सुगन्धे अधिक उपगत कर । दविक अइ- 
सन देव, तेरिआमहिसि पाडी कम सात हाथ षागल जारा एपा दित एक लाग, दिन दि 
लागए नहि, तीनिकाठे वरहखुरिमहिसि, वृद्धनोपक दुहलि, अवतेरह वर्ष का वेदिशआा 
ते औटल, चलाओल लेवारी षढक प्वाला, अडी डोठि, वाका पीठी, घने, लाले, मधुरे, 
ज्वाले दूध औटल, जाहि सुदरीक पाछु भए क दप्पे टोकार पालल अछ गए। भाषा 
भावविवर्जित ये सुन्दरी, ते उष वीचलि दुध पौरल । हृदयक सरिकए तिनि हाथ चाकर, 
निम्ुुठ हाथ ठाढ, गगा फेणप्रायपोरइते मात्र, एगारह आगुर वरली पललि, कॉँचे 
कप्पू रे लेसन देल, तैसन दधि शरतक चद्रमा पूर्णिमा प्राय, अमृतहु जिन स्वादे, दशने 
पवित्र दधि उपगत करु। सुवणक चोरा दूधे तेओल, चिउला उपर सुन्दरी दधि 
देल । कटइते कान्ति द्ुटइते कपति, पात्र देयिते थमति, सुल्दरीक कर कमल पल्लव« 
प्राय, सोनाक छीपे छेओल, शखप्राय दथि प्राय देल | नायके पच ग्रास॒ कएल । कारी 
चलकि, चलकीक चिकक्‍्कणवाह जिद्दाहि वीवाद, तार छुझ्मत्रिज जिह्ना न छाडए, जिह्ा 
छुंडाविअ तारु न छाडए, देवचानि खाडइक स्योगे नाथका विवाद त्यजल, तदनन्तर 
मुगवा, लडिवी, सदआरी, मथुकुपी, माठ, फेना, तिलवा प्रभुति पक्‍कान्न देल । दुग्धपान 
नायके कएल । चुरु लेल, खाडे हाथ रुषाओल ! अचाओल । ण्लिकाजे तनन्‍्तधावन कएल | 
नेते हाथ रुषाओल | तेरह गुणे सयुक्त पच फल सहित देवरुपाक सराबि कए पाने 
देल । नायके पान लेल । मुख शुद्धि उद्यमल । वर० ८ ७६ ख-७७ । 


शब्योपभोग--खाट चा० ३३७, ढो० ५४१, दुलाइ- चा० ३३७, एलिग- 
बीरा० ३६, ६१, पालक जिण० २२१, पालिक-चा० ३३७, शय्या-सेज (सामान्य) 


( '"रेश ) 


सिज्या-सनेह्‌ू ० १७, नज्या प्रापै० २ १०७, सेयडी ढोमा० (६६, सउड (चादर)-वीरा» 
२२, सउर चा० ४२, सउरि >गह चा० ५१, ३४८, सुपेती चा० ५१, चित्रशाली, 
पवा, पासि, शिवा, पटा, दडा, दडिया-वर८ ३ र४ ख | 


यानोपभोग--- 


सामान्य---हाथी, घोडा, रथ, ऊट, साढनी । 


असामान्य -डाडी चादा० ४०, १५३, पालकी वारा० १३, पालिकी-चादा[० 

४८ २४९, सुखासन चादा[० ४८, प्रच० १०२, तरण्य-प्रापै० १, नाव-वर० «४ ३७ ख, 

चादा० २३४, ३६३, नौका वर० ८ ७५ ख,सरगा #् नाव विशेष चादा २८७ वहित्र- 
वर० ८ ७० ख, वोहित-वर० ८ ७६ क, वोहिय-चादा० ६८, जिण २४८। 


बोहथु - जिण १४८, १९०, विवाण प्रच० १३०, वीरा० १२, विमाण प्रच० 
५३, विमान-वर० हे ३३ क, की० ४ ४३ २१५, जिण० २६०, २६५ | 


घोडए---२४ जाति --कामोज, वाणाउज, वाल्हीक, गान्धार, सैवर, तित्तिल, 
कुलज, उपकुलज, मेचक, त्रंगत, यवत, जावाल, साचिद्र, कान्दवेय, वार्म्मतेय, 
काश्मीर, शखायन, पन्वतीय, मिलज, केंकब, अवताक्ष, तोपार, करस वर० ५ ४७ ख । 
२० वाल घोड-हरिआ, महुआ, माड्ुल, कुही, कुवाल, कभास, उरज, नौल, गरुड, 
पीअर, राओद दोरोब, उवाहू, वलिआह, सयाह, काकाह, फवाह, हराह, षोराह, 
रोरिह । वर० ५ ४२ ख। 

१८ देशातरी घोड--अम्बर, तेजा, ताजि, तच्तारी, नागौरि, भारजि, 
कामोजि, सारथ, पाटलि चितउरि, नायतरि, सतावरी, सावरी, घुष्ठ, वेसर, 
जलउनट, केकाव, टाड्ुन-वर० ५ ४४ ख । 


१३ देशातरी घोड --जातविकाह, कुलिनह, काम्बोज, वाणभज, वाल्हीक, 
धारसीक, सिन्धु, श्यावकर्ण, सिहल, सारथ, मावर, मुरतान | वर० ५ ४३ क | 

महर (रायबरेली, उ० प्र ०) के यहा उपलब्ध १० प्रकार के घोडे --कैकान, 
उदिर, समद, श्यामकण, महुए, ठेई, हराह, बोर, कररिया, सरराह, चादा ११८ । 


पहिचान--कैकान-हस जैसे हासुले, सुहावने भेवर । उदिर और समद-भूमि 
पर नही रखते थे । श्मामवर्ण-वाचते रहने थे । महू तीन पैरो पर खडे होते थे। वाजी- 
अरबी घोडे | प्रद्यम्न चरित (३२७) में लिखा है कि 'वजिउ समुद वालुका तगउ'- 
समद जाति का ताजा बलख घोडा है। तेजी ओर ताजो घोडे पराक्रमी और देश 
देशान्तर मे प्रसिद्ध थे (की० ४ ८ २६) । तेजी ताजी से भिन्न जाति के थे । मावसो- 


करण... अलीकदक,,.. परदे अप 


( २३६ ) 


ल्‍ललास (४ ६६६,४७२) (१२ वी मंदी), वीसलदेव रासो (२१) पृथ्वीचन्द्र चरित्र 
(वि० स० १४७८), १० १३७, वण रतताकर, पृ० ३१ में ताजी और ताजी घोडो का 
अलग अलग उल्लेख है। अल्विरूनी ने सिंध के समीप मकराना की राजधानी का 
नाम तीज” लिखा हे (सचाउ, अल्विरूती का भारत, ? २०८) | वही सिन्‍्ध और 
विलूचिस्तान के घोड़े सभवत तिजी!” कहे जाते थे। तेजी और ताजी घोडो के 

कन्घे विशाल, व ध देश सु दर थे | शक्ति और रूप से सुहावने लगते थे | वे जब 
तडपते तो हाथी का भी लाघ जाते और शत्र, संता मे खलबली मचा देते थे (की० 
४ 5८ २३०) । केकाण सभवत केकय शब्द से बना है। केकाण घोडो के कान दो-दो 
अगुल के होते थे । ये रग के श्वेत हाते थे ,चादा 5०) | कयाह & काला रग । गाल 
सिकोडे और लौह चबाते रहते थे । नत्र मगवत, पैर प्रक्षालित होते थे । हवा के पे 
लगे थे । हरिये दीखत थे । मुहबद देनी पडवी थी। ऊँचे तथा विशाल होते थे । उन 
पर पेट के सहार चढा जा सकता था (चादा० ८८)। 


अश्वशक्षाप्रकार--तरुणाह, नौनुआह, वलिआाह, शूराहू, वाराह, बहुमूल्यह, 
धसफाल, पूर, परिधप, वोषवेप, वेगमडल, अद्ध मडल, निग्नह, आश्वास, निकाश, 
प्रवेश, वाम, दक्षिण, वाग, वागसाट (वर० ५ ४३ क) । 


८ अश्वहृदयवत्ता --नल, शालिहोन्र, ऋतुवण, अरुण, मातलि, रेमन्त, 
कुवलयाश, शल्य (वर० ५ ४३ क) । जश्व कला --पेच खुरे, चाकरे उरे, वलिबत 
खुरि, गाटा, पिचि, अडी ढांठ, मा८ के ध, अदत वा थे, छोटे काने, आहवाने, काचने 
नयने, सुषासने गरभन, हाये मिलल, पापरक भांनल, मनक बुझल, जघनक जुझल, तरुणे 
आगे, वुझली वागे, सिराह, मलकाह, पूराह जात जाइते, पृथ्वा तलने (वर० ५ ४४ 
ख-४५ क) । 


अश्व-साजसज्जा--सरासार, सरउटी, बाग, वगहर, पाएन, बागबओन्‍्धा, 
सूपुर, चोरासी घाटों, ताजन (वर० ५ ४४५ क)। असवार का वेशभूषा --झगा, 
वराला, पाग, दशरइचा, माजा, सरमाजा, गाल्ती वधजुह्द (4२० * ४५)॥ कुच्नुओदा 
लोहाक कतरा हीरा क वेधल, सोनमनि ढारल, नोहा सारग के बाहर गाडल पलिके 
अदरे, प्तोनपानि उतरगे, गाजर, एुसव, झवक, बणरगी, वीरवाहु, बगलइचा, गाडी, 
प्रभृति अनेक सजाअ आंर देवा, सेवाग, शुरी, प्नशुरी, गादीपलि, गाजीपलि, सोनपलि 
अनेक पट्टम्बर पहिने । (वर० ५ ४५ क-ख) । 


चाल--घोडे की सुरुली (८+मेढक), मुरली (>+मोर), कूडली (“साप की 
कुंडल) और मडली (-मडलाकार) चाल अच्छा मानी गई हैं (की० ४ १७ ४८) । 


( २३७ ) 


पर्याय --अश्व॒ वर० ५४९ क अस्स की० ई १७ ७१, घोर-का० 
३१ २०५, घोल की २१५ ६५, कर० ४ ३७ ख, घोला की० २ रे५ २४३, तुरग 
० २१४ ५५ ३४० १६३, ४२ १० तुरगम की० ४४० १५६, तुरय की० 
'२८ ११०, तुरअ की० ४ १५६२ ४ ४८ १८३, पवग ढोमा० ६४०, बाजि की ० 
८पए८, हअ की ३३ १०। 

घोंडे से सम्बन्धित शब्द--असवार चादा० ११६, की० ८ २६ ११५, चावुक 
[० ४११५ ६३, चामर की ० ४ १४ ५८, ४ 2० ३८, जीण ढोमा० २४६, टाप की० 
३५ २४३, वजान ८ चावुक, स्टाफा० २७५), की ४ १० ३८, ताजण - कोडा वारा० 
३, थनवार #« घोडे के थान का अध्यक्ष की० ४ ७ २७, थप्प थप्प ८ चुपचाप खडे रहे, 
» स्थाप्य हि० ठप्प की० ४ ७ २७, थोबइ-घोडे के दाता खिलाने का थेला ढोमा० 
२०, ध्वज की० ४ १४ ५८ परुखर >पाखर की० ४ ११ ४०, पललानितरउ ८ अश्व 
[दि का साज की ० ४ ७ २६, पाइग्गह-शाही घुडसाल की० ४ ७ २६, पागड (रिकाब), 
ग(++ लगाम) ढोमा० ४११, पाठ ८ पट्टा, लम्बा निशाव की० ४ १२ ५०, षाचि ८ 
जज या पलान से युक्त की० ४ १४ ५८, सामि-स्वामी की० ४१२ ५०, हेडाउ 
तुरीय ० लेहडी का घोडा वीरा ४८ । 


हाथी - प्रकार (१) मद्र, भद्र, मुगमिश्र, दषिनदड, मतिकद्‌ड, वघेल, दीपवाल 
ठो जाति वर० ५ ४७ ख। 

(२) दक्षिण दड, मनिकदड, भद्बजाति, गजहस्ती, सिघलवार, वधेल सातो 
तिवर० ५४५ ख । 


(३) श्वेत हस्ती, गन्धहस्वी, सदामद, वारुवधेल, भद्र जाति वर० ५ ४३ ख । 
पाय-कूजर की० २१७५७, गजदू जिण० २३, मजगा कौ० २१७ १५६, 
तगज की० ४ ४२ १६६, मातग की० २१७ &४, हस्ति चादा० ८६, हाथि की० 

१८ १११, ४5 ३१, वर० ४ ३७ ख, दतिय पृ० ७.६, करी (० झ £ २५, गइ 
० ४९२१ १, गयद, पृ० ४ ६ २४, गयदा पृ० ४ १० १, गय पृ० २१ ३, ६२१ २, 
प्‌ पृ१ 5६२३ २, येम पृ० ७१० २०, वारुणि पृ० १० रेहे २, झुजर को ० 
अप १८५, दहिप की० हे ४० । 

हाथी से सम्बन्धित शब्द--अकुत्त ढोमा० ११५, आँकुस की ४ ६ २५, 
जघटा, वर० ५ ४६ क, गुर्र्ग रावत हाथी का हर्ष से गर्जच करता की० रे १८ 
०४, महाउत की० ४६२५, सारि झूल को० ४४१२०७, सुड़ की ० 

६ २९, भल्‍्ली (वर्छी) पृ० ७ १० २३ । 


( रे३ेष ) 


ऊँट--करह ढोमा० २९०, २५६, करद्ा ढोम।० ३००, ४६६, ४६८, सरढी 
(राजस्थानी-ऊटनी), ढोमा० ५००, साठिया वीरा० ११०, साढिया, ढोमा० 5५१। 


ऊँट से सम्बन्धित शब्द *--कबडी #- ऊट को मारने की छंडी ढोमा० ४६२, 
कटणी--ऊठट का पैर मोडकर पैर से बाध देना, ढोमा० ६२९, कसवी #+ ऊंट पर जीन 
कसने के लिए पट्टा ढोमा० ३४३, कू८-ऊंट के पैर का बन्धन, ढोम!० ६३७, घुघरा ८ 
घु घुरू, ढोमा० ३४३, छुरी--ऊंद का कूठ काठने वाला, ढोमा० ६४५, टापर » जीन 
के नीचे का मोटा कपडा, ढोमा० ३४५, ढाण-ऊँट की तेज चाल, ढोमा० ४४०, 
पलाँग, ढोम[० ३२६, ३४३, मुहरी, ढोमा० ६५९, विजउरा और द्राख-उत्तम जाति 
के ऊँद का राजस्थानी भोज्य, ढोमा० ४२६ । 

भारवाहक तथा घरेलू पशु --अपस >कुत्सित पशु, गदहा, ढामा० ३३६ 
इडिका बन्स० एडक प्रा० एडक्क प्रढ, की० ४ २६ ११४, कावर, चाँदा० ३३७, 
गहह की० ४ २९ ११४, गादह, ढोमा० ३१३, गाडरबू-भेड, ढोमा० ६६२, 
गाइ की० २३१ २०३, कविलीय गाइ-कपिला गाय, वीरा० ५५, बौरी घृमरि 
गाह, सनेह० ३९६, गोरु की० हे १९८४ गो० की० ४१८५ ८०, वर० ३ ३० 
ख, ठाडा ऋूसाथ चादा० ४२, बडदा «« बेल, की० ३ २४-१०२, बलद, वीरा० १००, 
बलद॒ह-की० ४ २९ ११७, बाछंड वीरा० ११७, बरदिया बैल या बैल का 
बोझ, चादा ४२, बरहा > रस्सी चादा० १८७, भइसि, वीरा० ११८, भेस, चादा० 
४२, भइस पीडारब--भेस का पेंडवा, वीरा० ५३, महिसा र+ूभेसा की ४ २६९ ११४८, 
महिस, की० ४.३३ १२८ महिष, वर० ३३१ ख, ५४६, ख, ४१८प८क, 
बप्ताल 5 सेंड, ढोमा० ४३५, वेसरि «- खच्चर, की० ४ २६ ११०७ । 


गृहस्थोपयोगी सामग्री --- वर्ण रत्नाकर ३ २५ ख)--चोका, चौकी, पीढी, 
पदा, झारी, पनिगह, षलइठि, तेआए, आसन, आसनओटठ, गद्ुआ, धृपहल, देवी, थारी, 
ठाठी, तमडति, तमकु ड, तमकु डी, कमडलु, घाटी, चामर, ताम्बी, अर्घा, पूला, 
तिलपइती --(२६ तथा २७ अप्राप्त) । 


चित्रशाली में उपलब्ध सामग्री (स्वर्ण रत्नाकर ३ २९ क)--नेतक माण्डल 
गेण्डुआ, सफुर विराल, करक मुसरी, खण्ड, छुरी, सीप, ताबुल-पात्र, पानी भू गार, 
झारी, सेज । 

अगीठी-चादा ५१, ३४९ । अग्गि की ३३३७ १५४५०, अग्नि-वर० ३ ३१ 
क, आगिन्‍की० ४२२६० । अष्ट्धातु की० २१५८.१०१ । औषधी-वर० 
४ ३२ ख, ५५४ क। कचोरा-चादा० ७५, कचोल-ढोमा० ६५९, रतन कचोल-+ 


( २३६ ) 


वीरा० ४७, कचोला-स्थूलि० ४ १४, कनक कचोला-वीरा० ४८ । कज्जल-की० 
२ १७:८६ । कज्जल-ध्वज ( दीपक )-की० १३८ । कटोर-ढोमा० ३ ७२, 
कटोरा वार।० ११८ । कपूर का० २ २६-३० १८५, कपूर रस-ढोमा० १६१ 

कप्पुर-की ०२ १७ &॥ करड (पेटिका) -जिण० २६० | कर दी ॥/ ब्ड्ततिया, टोकरी )- 
चादा० २७० । प्रदीप कलस-वर० ४३६ ख । कावर चाँदा, ३७ । काब 
( छडी)-ढोमा० ४१०, काबर्डा-डामा० ४१४, काब ढोमा० ६३१ । काजल-ढोमा० 
१४०, शे३७, ३४१३ । किरीज (-वास का ढोकरा)-चादा० ८१ । कुब (-कुआ)- 
विप० 2 ५। कुमकुम-ढोमा० २४० । कुहाड (-कुल्हाडी) ढोमः० ६५८ | कू पली 
(-कुप्पी -बारा० ७६ । कूजा (लम्बी गर्दन वाली सुराही-स्टाइनगास फा० कोश)- 
की० २२६ १६२, २९२७ १६२, २३१ १६८ । कूल्हड-वीरा० ३६ । 
कूवा-(कूआ)-ढोमा० ३६७। खू ठा ढोया, २७५ । गाडू-की० २ २६९६-३० १८३ । 
ग्रुडिआ-प्रापैण. ६७ । घट वर० ३ २१६ ख, वीरा० ७३, घडा-ढोमा० ६५८ । चपेल 
(-चमेला का तल)-ढोमा० ३२० । चामर-की० २१७ ८५६। चुडी-ढोमा० २३४६ ॥ 
चौपुडी (पोदली)-जिण० २३२ । छुरी-ढोमा० ६४५ । डोरा-चादा ७६ । तबारु 
(ताबे का घडा या लोठा, पासह०)-की० २३१ १६९८ । तथ्थ-(तश्तरी, स्टाइनगास 
फा० कोश) की० २-२७ १६२ । तमकु डा-की० २ २८ १७५। तवेल्ला-का० २ २७ 

१६२, तही (हिन्दी तई-थाली के आकार की चौडा कडाही)-का० २ २७ १६२ । तैल- 
चाद्‌० ३३७ । सोवत थार-चादा० ७७ । दीप-वीरा० २५, दीपक वर० ३ ३० ख, 
दीया-चादा ० ६४, दीवउ-ढोमा० ५०६, दीवल-ढोमा० ४६९, वीरा० 5८० । पृटर 
(पीढा) चादा० ३६६ । पालखी (पालकी )-ढोमा० ३५२ । पाटल-बीरह० ८४, पाठा- 
चादा० २७८, पाट-चाँदा-१५६, पादि-बीरा० ८॥ पेटारा-चादा० रेशे८। फरुही- 
वर० १ १० ख | बावलि-काबडी (बबूल को छडी)-ढोमा० ४१४ । भडार-बीरा० १ 
मथानी-चादा० १३१ । मस-ढोमा० १४० । मसियरु (मसाल|-चादा० १८८ । माझा 
(धागा) वर० २ १८ ख। रहट-की० २ १८ ६७ । लवण-चादा० ३३७, लुण-वीरा० 
१२, ३६, ढोमा० २३ । वतक (वत्तख की चर्दन के आकार की सुराही जिसमे शराब 
रखी जाती है)-ढोमा० ४१८ । वादली (छोटी कठोरी)-ढोमा० ५०५॥ वार (छोटा 
सा वर्तंत जिसमे पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, पासद० ८४५)-की० २ ३८ 

२५४ । वीझण (पखा)-ढोमा० २४० | शलाका-वर० २ १८ ख। षीसा (बदटुआ)-की ० 
२ २७:१६५। सइभरि (तमक विशेष)-वीरा० २८ । सकल (साकल)-ढोमा० १३३ ॥। 
सराइ (कसोरा, दिया-वु० हि० को०) वर० हे र८ ख । सल (सलाई)- 


ढोम[ु० ४६२। सिगरी-कोइला-चादा ७१३। सिलौदा-चादा ७६। हल्दी-चादा[० 
शरे३७ | 


( रे३ेष ) 


ऊँट--करह ढोमा० २२८, २५६, करहा ढोम।० ३०८५, ४६६, ४९८, सरढी 
(राजस्थानी-ऊठनी ), ढोमा० ५००, साठिया वीरा० ११०, साढिया, ढोमा० 5८१ | 


ऊँट से सम्बन्धित शब्द १--कबडी ## ऊठ को मारने की छंडी ढोमा० ४९२, 
कटणी--ऊँट का पैर मोडकर पैर से बाध देना, ढोमा० ६२९, कसवी > ऊंट पर जीन 
कसने के लिए पट्ठा ढोमा० ३४३, कू'द-ऊंट के पैर का बन्धन, ढोमा० ६३७, घुघरा ८६ 
घु घुरू, ढोमा० ३४३, छुरी--ऊंद का कूठ कादने वाला, ढोम[० ६४५, टापर « जीन 
के नीबे का मोटा कपड़ा, ढोमा० ३४५, ढाण-ऊंठ की तेज चाल, ढोमा० ४४०, 
पलाण, ढोम[० ३२६, ३४३, मुहरी, ढोमा० ६५६, विजउरा और  द्राख-उत्तम जाति 
के ऊंद का राजस्थानी भोज्य, ढोम[० ४२६ । 

भारवाहक तथा घरेलु पशु --अपस >कुत्पित पशु, गदहा, ढामा० ३३६ 
इडिका >+ स० एडक प्रा० एडक्क प्रढड, की० ४ २६ ११४, कावर, चादा० ३३७, 
गदह की० ४ २६ ११४, गादह, ढोमा० ३३३, गाडर+भेड, ढोमा० ६६२, 
गाई की० २३१ २०३, कविलीय गाइ-कपिला गाय, वीरा० ५५, धौरी घूमरि 
गाह, सनेह० ३६, गोरु की० ह १६ ८४ गो० की० ४ १८ ८०, वर० ३ ३७ 
ख, ठाडा >+ साथ चादा० ४२, बडदा «« बेल, की० ३ २४-१०२, बलद, वीरा० १००, 
बलह॒ह-की० ४ २९ ११७४, बाउंड वीरा० ११७, बरदिया बैल या बैल का 
बोझ, चादा ४२, बरहा ७» रस्सी चादा० १८७, भइसि, वीरा० ११८, भेस, चादा० 
४२, भइस पीडार>भेस का पेंडवा, वीरा० ५३, महिसा >+भेसा की ४ २६ ११८, 
महिस, की० ४.३३ १२८ महिष, वर० ३३१ ख, ५४६, ख, ४१४८क, 
वप्ताल - भेड, ढोम[० ४३५, वेसरि-- खच्चर, की० ४ २६ ११०। 


गृहस्थोपयोगी सामग्री ---वण रत्नाकर ३ २४५ ख)--चौका, चौकी, पीढी, 
पटा, झारी, पनिगह, षलइठि, तेआए, आसन, आसनओट, गड्आ, धृपक्नल, देवी, थारी, 
ठाठी, तमउति, तमकु ड, तमकु डी, कमडलु, घाटी, चामर, ताम्बा, अर्घा, पूला, 
तिलपइती --(२६ तथा २७ अप्राप्त) । 


चित्रशाली में उपलब्ध सामग्री (स्वर्ण र्नाकर ३ २९ क)--नेतक माण्डल 
गेण्डुआ, सफूर विराल, करक मुसरी, खण्ड, छुरी, सीप, ताबुल-पात्र, पानी भ्रू गार, 
झारी, सेज । 

अगीठी-चादा ५१, ३४९ । अग्गि की ३:३७ १५०, अग्नि-वर० ३ ३१ 
क, आगि-की० ४२२६० । अष्टधातु की० २१८ १०१ । ऑऔषधी-वर० 
४ ३३ ख, ५५४ क। कचोरा-चादा० ७५, कचोल-ढोमा० ६५९, रतन कचोल« 


( २३६ ) 


वीरा० ४७, कचोला-स्थूलि० ४ १४, कनक कचोला-वीरा० ४८ । कज्जल-की०७ 
२ १७:८६ । कज्जल-ध्वज ( दीपक )नकी० १३५८ । कठोर-ढोमा० ३७२, 
कटोरा वीर ० १६८ । कपूर का० २ २६-३० १८५, कपूर रस ढोमा० १६१ 

कपूर-को० २ १७ ६॥ करड (पेटिका)-जिण० २९० | करडी (>ह८विया, टोकरी)- 
चादा० २७० । प्रदीप कलस-वर० ४३६ ख । कावर-चादा ३ ७ । काब 
(-छडी) ढोमा० ४१०, काबडी-ढामा० ४१४, काब-ढोमा० ६३१ । काजल-ढोमा० 
१४०, ३३७, २४३ । किराज (-वास का ढोकरा)-चादा० २८१ । कुब (-कुआ)- 
विप० « ५। कुमकुम-ढोमा० २४० । कुहाड (-कुल्हाडी) ढोम० ६५८ । कू पली 
(-कुप्पी -वीरा० ७६ । कूजा (लम्बी गर्दन वाली सुराही-स्टाइनगास फा० कोश)- 
की० २२६ १६२, २९२७ १६२, २३१ १६८ । बूल्हड-वीरा० ३६ । 
कूवा-(कूआ)-ढोमा० ३६७। खू ठा ढोया, ३७५ । गाइ-की० २ २७-३० १८३ । 
ग्रुडिआ-प्रापैण. ६७ । घट वर० ३ (१६ ख, वीरा० ७३, घडा-ढोमा० ६५८ | चपेल 
(“चमेला का तल)-ढोमा० ३२० । चामर-की० २१७ ८६। चुडी-ढोमा० ३४६ | 
चौपुडी (पोटली)-जिण० २३२ । छुरी-ढोमा० ६४५ । डाॉरा-चादा ७६। तबारु 
(ताबे का घडा या लोटा, पासह०)-की० २३१ १६८ । तथ्थ-(तश्तरी, स्टाइनगास 
फा० कोश) की० २-२७ १६२ । तमकु डा-की० २२८ १७५॥। तवेल्ला-कोौ० २२७ 

१६२, वही (हिन्दी तई-थाली के आकार की चौडा कडाही)-की ० २ २७ १६२ । तैल- 
चाद० ३३७ । सोवन थार-चादा० ७७। दीप-वीरा० २५, दीपक वर० ३ ३० ख, 
दीया-चादा ० ६४, दीवउ-ढोम[० ५०६, दीवल-ढोमा० ४६९६, वीरा० 5० । पटर 
(पीढा) चादा० ३६६ । पालखी (पालकी )-ढोमा० ३५२ । पाठल-वीरा० छ४, पाठा- 
चाँदा० २७४८, पाट-चाँदा-१५६, पाटि-बीरा० 5॥ पेटारा-चादा० ३३८ । फरुही- 
वर० १ १० ख । बावलि-काबडी (बबूल की छुडी)-ढोमा० ४१४ । भडार-बीरा० १ 
मथानी-चादा० १३१ | मस-ढोमा० १४० । मसियरु (मसाल|-चादा० १८८। माझा 
(धागा) वर० २ १८ ख । रहद-की० २ १८ ६७ । लवण-चादा० ३३७, लुण-वीरा० 
१९, ३९, ढोमा० ३३ । वतक (वत्तख की वर्दत के आकार की सुराही जिसमे शराब 
रखी जाती है)-ढोमा० ४१८ । वादली (छोटी कटोरी)-ढोमा० ५०५॥ वार (छोटा 
सा वर्तन जिसमे पक्षियों को पानी पिलाया जाता हैं, पासहु० ६४५)-की० २ ३८ 

२५४ । वीझण (पखा)-ढोमा० २४० । शलाका-वर० २ १८ ख। षीसा (बदुआ)-की ० 
२ ३७३११६८। सइभरि (नमक विशेष)-वीरा० २८ । सकल (साकल)-ढोमा० १३३ ॥। 
सराइ (कसोरा, दिया-बु० हि० को०) वर० ३ २८ ख । सल (सलाई)- 


ढोमा० ४६२९। सिगरी-कोइला-चादा ७१। सिलौदा-चादा ७६। हल्दी-चाद[० 
३३७ । 


( रेरे८ ) 


ऊँट--करह ढोमा० २२०, २५६, करहा ढोमा० ३०८, ४६६, ४९८, सरढी 
(राजस्थानी-ऊठनी), ढोमा० ५००, साठिया वीरा० ११०, साढिया, ढोमा० ८१ ॥ 


ऊँट से सम्बन्बित शब्द --कबडी >> ऊठ को मारने की छंडी ढोमा० ४६३, 
कटणी--ऊट का पैर मोडकर पैर से बाध देना, ढोमा० ६२९, कसवी 5+ ऊंठ पर जीन 
कसने के लिए पट्टा ढोमा० ३४३, कू द-ऊट के पैर का बन्धन, ढोमा० ६३७, धुघरा ८७ 
घु चुरू, ढोमा० ३४३, छुरी--ऊंद का कूद काटने वाला, ढामा० ६४५, टापर «जीन 
के नीचे का मांठा कपडा, ढोमा० ३४५, ढाण-ऊंठ की तेज चाल, ढोमा[० ४४०, 
पलाण, ढोम[० ३२६, ३४३, मुहरी, ढोम।० ६५९, विजउरा और द्राख-उत्तम जाति 
के ऊंद का राजस्थानी भोज्य, ढोमा० ४२६९ । 

भारवाहक तथा घरेलू पशु --अपस ः>कुत्पित पशु, गदहा, ढामा० ३३६ 
इडिका न्न्स० एडक प्रा० एडक्क प्रढ, की० ४ २६ ११४, कावर, चाँदा० ३३७, 
गहह की० ४ २६ ११४, गादह, ढोमा० ३३३, गाडर+भेड, ढोमा० ६६२, 
गाइ की० २३१ २०३, कविलीय गाइ-कपिला गाय, वीरा० ५५, थौरी घृमरि 
गाह, सनहूं० ३९, गोरु की० ह १९ ८४५ गो० की० ४ १८ ८०, वर० ३ ३० 
ख, ठाडा साथ चादा० ४२, बडदा «« बेल, की० ३ २४-१०२, बलद, वीरा० १००, 
बलहह-की० ४ २९ ११४, बाछंड वीरा० ११७, बरदिया-बैल या बैल का 
बोझ, चादा ४२, बरहा >» रस्सी चादा० १८७, भइसि, वीरा० ११८, भेस, चादा० 
४२, भइस पीडार>भेस का पेंडवा, वीरा० ५३, महिसा <«भेसा की ४ २६ ११८, 
महिस, की० ४.३३ १२८ महिष, वर० ३३१ ख, ५४६, ख, ४५ ४पक, 
बप्ाल > भेड, ढोमा० ४३५, वेसरि>० खच्चर, की० ४ २९ ११० । 


गरृहस्थोपयोगी सामग्री ---वण रत्नाकर ३ २४५ ख)--चोका चौकी, पीढी, 
पदा, झारी, पनिगह, षलइठि, तेआए, आसन, आस्ननओठ, गड्ुआ, धृपहल, देवी, थारी, 
टाठी, तमडति, तमकु ड, तमकु डी, कमडलु, घाटी, चामर, ताम्बा अर्घा, पूला, 
तिलपइती --(२६ तथा २७ अप्राप्त) । 


चित्रशाली में उपलब्ध सामग्री (स्वर्ण रत्नाकर ३ २९ क)--नेतक माण्डल 
गेण्डुआ, सफूर विराल, करक मुसरी, खण्ड, छुरी, सीप, ताबुल-पात्र, पानी भू गार, 
झारी, सेज । 

अगीठी-चादा ५१, ३४६ । अग्गि की ३१३७ १५०, अग्नि-वर० ३ ३१ 
के, आगि-की० ४२२६० । अधष्टघातु-की० २१८ १०१ । औषधी-वर० 
४ रेरे ख, ५५४ क। कचोरा-चादा० ७५, कचोल-ढोमा० ६५९, रतन कचोल- 


( रे३े६ ) 


वीरा० ४७, कचोला-स्थूलि०ण ४ १४, कनक कचोला-वीरा० ४८ । कज्जल-की७ 


२ १७:८६ । कज्जल-ध्वज ( दीपक )नकी० १३८ । कटोर-ढोमा० ३७२, 


कटोरा वीर।० ११८ । कपूर का० २ २६-३० १८५, कपूर रस-ढोमा० १६१ 

कप्यूर-की० २ १७ ६॥ करड (पेटिका)-जिण० २६० | करती (८दविथ।, टोकरी)- 
चाद० २७० । प्रदीप कलस-वर० ४ ३६ ख । कावर-चादा, ३-७ । काब 
(-छडी)-ढोमा० ४१०, काबडी-ढाम[० ४१४, काब-ढोमा० ६३ । काजल-ढोमा[० 
१४०, २३७, २५३ । किरीज (-वास का ढोकरा)-चादा० २८१ । कु जे (-कुआ)- 
विप० * ५। कुमकुम-ढोमा० २४० । कुहाड (-कुल्हाडी) ढोमः० ६५८ । कू पली 
(-कुप्पी -वीरा० ७६ । कूजा (लम्बी गर्देत वाली सुराही-स्टाइनगास फा० कोश)- 
की० २२६ १६२, २२७ १६२, २३१ १६८५ । कूल्हड-वीरा० ३६ । 
कूवा-(कूआ)-ढोमा० ३६७। खूठा ढोया, ३७५ । गाडू-का० २ २६-३० १८३ । 
गुडिआ-प्रापैण. ६७ । घट बर० ३ ५६९ ख, वीरा० ७३, घडा-ढोगा० ६५५ । चपेल 
(-चमेला का तेल)-ढोमा० ३२० । चामर-की० २१७ 5५६। चुडी-ढोमा० २४६ ॥ 
चोपुडी (पोटली)-जिण० २३२ । छुरी-डोमा० ६४५ । डोरा-चादा ७६ । तबारु 
(ताबे का घडा या लोठा, पासह०)-की० २३१ १६८ । तथ्थ-(तश्तरी, स्टाइनगास 
फा० कोश) की० २-२७ १६२ । तमकु डा-को ० २ २८ १७५॥। तवेल्ला-का० २ २७ 

१६२, तही (हिन्दी तई-थाली के आकार की चौडा कडाही)-का० २ २७ १६२ | तैल- 
चाद० ३३७ । सोवत थार-चादा० ७७ । दीप-वीरा० २५, दीपक वर० ३ ३० ख, 
दीया-चादा० ६४, दीवउ-ढोमा० ५०६, दीवल-ढोमा० ४६६, वीर[० 5० । पटठर 
(पीढा) चादा० ३६६ । पालखी (पालकी )-ढोमा० ३५२ । पाटल-बवीर[० ८४, पाठा- 
चादा० २७४, पाट-चाँदा-१५६, पाठदि-बीरा० 5॥ पेटारा-चादा० रर३८ | फरुहदी- 
वर० १ १० ख । बावलि-काबडी (बबुल की छुडी)-ढोमा० ४१४ | भडार-बीरा० १ 
मथानी-चादा० १३१ | मस-ढोमा० १४० । मससियरु (मसाल)-चादा० १८८। माझा 
(धागा) वर० २ १८ ख। रहट-की० २ १८ ६७ । लवण-चादा० ३३७, बूंण-वीरा० 
१९२, ३९, ढोमा० ३३ । वतक (वत्तख की वर्दत के आकार की सुराही जिसमे शराब 
रखी जाती है)-ढोमा० ४१८ । वादली (छोटी कटोरी)-ढोमा० ५०५॥ वार (छोदा 
सा वर्तन जिसमे पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, पासहु० ६४५)-की० २ ३८ 

२५४ । वीझण (पंखा)-ढोमा० २४० । शलाका-वर० २ १८ ख। षीसा (बदुआ)-की ० 
२ २७:१६०। सइभरि (नमक विशेष)-वीरा० २८ । सकल (साकल)-ढोमा० १३३ ॥। 
सराइ (कसोरा, दिया-बु० हि० को०) वर० ३ २८ ख । सल (सलाई)- 


ढोमा० ४६२९। सिगरी-कोइला-चादा ७१। सिलौठा-चादा ७६। हल्दी-चादा० 
२३७ । 


( २४० ) 


मनारजन (विनोद) सामान्य --सगीत, दृत्य, काव्य, आखेद, काम क्रीड 
चूत तथा बेश्यागमन मुख्य थे । 

असामान्य-गन्दा (गेदा) की० २२७ १६१, गिदू-प्रापैण ११५७, च 
(पतमग), एृ० ७ २२२, जलक्रोडा की० ४ ३४ १२७, जरहरि की० ४ ५२२११ 
जलकेलि वर० ३ ३० क, ५ ५३ क, धमारि (-हास-परिहास) चाद[० ३८५९, नट खेल 
जिण० ३२८, पृ० १० २४ २, फिरविक, पृ० ५३५८ १५, बधावा, निसाण, जिण 
५०३, चादा० ३६९५, बेडित (-नट का खेल दिखाने वाली स्त्री), चादा० १९१ 
मधुपान, की० ४ ३४ १३८, मकट खेल प्रचि० ४०, मल्‍ल, पृ० ७ १७ १४, माः 
जुगुति ( मल्‍ल की युक्ति), चादा० १९१ मीन चरित्त, पृ० ६ ६ २, मृुगवत्स-चरान। 
पृ० २४ ?, वनविहार, कीौ० ४ ३४ १३६ ३5, वाराह रोह, १० ७ २१ ६, सरोह 
साधन, पृ० ४ १०-५, हृदफ (लक्ष्य भेद), पृ० १२ १२२, हिडोला, स्थूलि० ! 
नाना प्रकार के हाथी, घोडे, महिस, सचान, कुकुर तथा सह यात्रियों के साथ आखे 
घेलना और उसका विशद प्रभाव वर० (५ ४७ ख-«€) मे द्रष्टव्य है । 

चत-क्रीडा-गुह-- नगर क दक्षिण, जुआ योगिनीक आयतन देवीकासन्निधान 
उच्च, चौरस, सुग ध वातायन विचित्र विपुलाकइृत शत हाथ भीतर दीच 
चउसदिठ हाथ फाण्ड काच फाटक निर्म्ममोल जोलजनत्र कडारतीक कडारल 
विश्वकर्म्माने निर्म्ममोल वणिकभूमि अपूुवर्व चेट्सार । वर० ४ ३७ के । 

दय तक्रीडा---वर० ४ ३७ ख-३६ तक । 

स्थोहार --काजलियारी तीज-ढोमा० १४६, १५०, काजली-वीरा० ७६ 
चउथ क़रउ-वीरा० २, दसहरा-ढोमा० ५७३, दिवारी-चादा० १६५, १६८, ३४६ 
प्रचि० है ११६, फाग-पृ० ४ २३, चादा० ६४, ३५० ढोमा० ३०२, होली-वीरा ७२ 
ढोमा० १४५, पितरपख तथा देवउठान-चादा० दे४६९ । 

काजलि यारी वीज--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनायी जाती है। वर्ष 
सम्बन्धी आनन्दोल्लास इस त्योहार के रूप में प्रकट होता है । ढोमा० १४९-१४५० । 

दिवारी--चबादायन (डलमउ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश) के अनुसार दिवाली 
पर्व पर गाँव के लोग एक स्थान पर इकटठे हाते ये । वहाँ अक्षत्र और फूल से कि्नी 
देवता की पूजा होती थी। चांदा० १६५ । इस पव पर बकरा काटने की प्रथा थी 
“कोटि दीन्ह जस बकर दिवारी | चादा० १६८ । इस उत्तम पर्व को गीत गा-गा कर 
खेलते थे--“उतिम परब रितु खेलहि गाई । चादा० ३४६ । 

पितर पख--इस त्योहार पर सभी के घर रसोई तैयार की जाती थी-- 
नब रितु लाग पितरपख होई । राइ रक घर सीझि रसोई । चादा० ३४५। 


( २४८१ । 


फाग हाला-नवासलत्व रास />२|) मे चते सास जा ढ&६$घस्ज 7 त्हा 
(26४४) में 'फापुण स्ासि वसते रुत! ने होलिकात्सव मनादा ऊ्ल्गवत है। इसम 
नारिया चतुरगगी वस्त्र तथा कचका स सचता 8 | वे हालत चमऋझात व नब संत 
हैं। वीरा० ७ ' चचर। राग पिशप याता हु! 6 रम।० 2४२» च दायत (उत्तर 
प्रदेश) के अनुसार बाविक,य घर घर से तापटणए ) “चल पा व प्या नाचर्त 
थी जिससे बकार हाता थ* | चाता० १५ । 

उ सा--पुत्राएपब्त प्रचू० १ ०८४-०००५ जुण 3 .«- मन्‍ह० २7२ 
विवाहोत्वस-प्रच ० * दर व ४, झाता0 ७५४ उठ यान €* जहिएक 
का० ४ ६१ २२५-२५७ स्वजन-मिजाव जिए७० ५४० -7०८ कआ० -< श होगा 
१०१, ६५१ दि वजय जन तर नगर प्रवश मह रूब प्रचि० 2 ०८ ८६. ? ६ 
मदिर निर्माण जीणोद्धार कलश क। प्रतिष्ठा प्रचि० ८ “४” वनारोद्रण वह 
» ६९ तीथयात्रा मह” सव-वह। ४ /६४॥ 

पुतोत्प ते उत्सव (पद्च मन चरित्त / ११9०-०५ ? एरन्ठ उन्ता प्रदेंग! घर-घर 
ब॒यावा जोर मड्भलाचार गाये जाने लो। ब्राह्मण वेद मन्त्रा का उच्चारण करने लगे 

भरी तथा तुरही बजन लगे । महवर एवं शख के अनवरत जन्द हाने जग ! 
घर घर में केशर अथवा रोली के चिह्न लगाय जान लगे | स्त्रिय। अउन अपन घरा में 
मगल गीत गाने लगी । 

जिणदत्त के जन्मा सव पर कुट्ुम्बिया द्वारा पर-पर में बबावा गाया गया । 
स्त्रिया उत्माहपुवक गीत गान लगी तथा उ हान सातिया के चौक प्‌" । जिणदत्त के 
पिता ने ताम्बुन सोपारा तथा पान दन लगे | उसने सूती तथा “शम्ता वस्त्र और दो 
करौड दाम (मुद्रा) दाव मे दिए ! जिण० ४ ६-६० | 

विवाहोत्सव-प्रद्यू मन चरित (एरच्छ उत्तर प्रदेश) मे प्रद्य मत का विवाह 
बडी धुमवाम के साथ किया गया । इस जवसर दश विदेश के 7ज महराजे जाये थे । 
नगर ख़जाया गया । बाज बजे। ब्राह्मणगण का मत्रोचारण दह्भा। सौनाग्यशाली 
स्त्रिया मदज्भल गीत गाई । प्रच० ८०-५८? | इस जवसर गुडियों का उछाला जाता 
था | तोरण एवं वदनवार बाबे जाते थे। प्रच० ८८ । वबू के घर बारात जाती 
थी । बरातिया का जत्यधिक आदर सरकार किया जाता था | शास्त्राय विधि से 
विवाह सम्प तने हाता था । भावरे पडती थी । दहेज मिलता था। विदाइ में यथा- 
शक्ति सामग्री दी जाती थी। चादा० २९-४२, वीरा० ६०२४ । विस्तार के निए 
देखिए अन्याय ४, सस्कार तथा वीरा० ६ २५ । 


१९ 


धार्मिक शब्दकोश 


सम्प्रदाथ-- धरम पथु चादा० ७ । कोल बम्म-पापै० २२९०७, पु७ 
७ १४ १ | बुलमण्ग-प्रापाण २ ११५ । सरावग धम्म जिए० ४४ | गौरखपथय-चादा७ 
१६४॥। 

सांतवक--बर नगर में तडाग, पोवर और कूड खनाये 7ये है। उनके चारो 
ओर मठ और देवालय है। उनमे खूना तपसमो, मसवासो, योगी जौर सिद्ध बसते हे । 
(चादा २ )। 

जलेउ बीयराठउ ( अलिप्त वीवराग )-जिण>० ५२। ऋष-जिण० ४८, रिसि 
जिण० ४८५ । ओजा की० २३१ १६६ | ओल्ला-प्रापै3 ? १४७ । चउविह (साधु, 
साथ) श्रावक, श्रात्रका सघ-गोतम० “ । जांगिणि-वीरा> ४० ढोम!० ६१७ । 
जोगी-बीरा० ३६, ढोमा० ६ ६, पृ० १२७ ७, १२२४ ९, चादा ३२११ तवापस- 
गौवम० ३३, कछूनी ० । दरवेश-की ० २ २६-३० १८८ । नगा-पृ० ४ २३ २ परमेति 
जिण० ४६४ प्रच० ४ ३१०। वीयराग-जिण० २५, गौतम० ४८ । मषड्म-की० 
४ २ ५। मसवानी-चादा० २५३ । मुनि-चादा० १५५, थूलि० ८, सामा य। महा- 
मुनि-वर०५ ५५ क । यती-वर० ४ ९२ ख | योगी--वर० २ २१ ख ।लगरी (दिगम्बर) 
को नग्नाटक भी कहते हैं । लूचित नग्त|टक जैन साधु ८ समभ्भवत लगर। है)--पर० 
४ २३ १। सअद ( मुसलमातरी धर्म गुरु )-की० २ २६ ३० १८८० पोजा-की० 
२३१ १९६६, ४९२ ५। सन्‍्यासी वीरा० १०१। सम्बण (श्रमण) जिण० ३६१ । 
साधु विष० १४५ । सिद्ध-की० ४ ४६ १८८, सिद्धि-स्थूलि० २०, सिन्ध ढोमा० २३० 
पु० ४ १३,३।८४ सिद्धों के नाम--वर० ७६६ ख-६७ के । 

साधना तथा धामिक आचरण- गगा में पाप बहाना, धर्मनाव पर चढ़ना 
तथा हृदय-चक्षु प्रकाशित करना-चादा० ६ । जोगिणि होता, बन में वास करता, तप 
करना, केदारनाथ पर चढना, पर्वत पर गलना-वीर[० ४४ ॥। अष्दापद शेल पर 
चढना, <४ तीर्था करो की वदना करना, भगवात का उपदेश सुनना, मंदिर में जाकर 
दर्शन करना, जिन की विव सचित करना, पुृडरीक कइरीक का अध्ययन करना, दूध, 


( रड३ ) 


वीना और घो के क्षीरात्न मे अमुतवर्षीय अगरूठा रखकर खिलवाना, जिनेश्वर का वाणी 
पुनना गौतम० ३२ ४१ ॥ कलामे (कलमा)-की० २ २७ १७१, कलोमा-वही ' कंवल 
, केवल्य ) ज्ञान-प्रच० ५, गौवसम० ३० । ग्रतलेप ( निष्पाप होना )-जिण० ३ ६ 
वृतुर्म्मासा-वर० ४ ३३ ख। तए-सामान्य । विलक-वर० ४ ४२ क। दखिना-चादा- 
२५५ । दीक्षा लेता-सामा य, विशेष प्रच० छठा सं, शालिभद्र रात । दोजआा दुआ)- 
की० २ २९-३० १८६ । नीमाज-की० २३१ १६६ । पसाउ । (प्रसाद)-डोमा० ७४ 
॥रण-वीरा० २। पूजा सामाय | प्राणायाम-वर० ३३० ख। प्रेम कौर भक्ति- 
प्रामान्य, विशेष सनेहलीला ॥ बद्धाजलि-की० २३८ २५३ । बलिदान-चादा० १६८ 
गराग की० २३१ १६४ । माथा-टंकना देवता को-वर० # ४३ ख। मिप्रिमिद् 
विसमिल्ल)--की २३१ १६५ ३ १६ ८५ । यज्ञ -वर० ५ ५४ खत । योग प्नेह०, 
_[मा०। रोजा की० २३१ १९७ । वदन-वीरा० १॥ वहराग-ढोमा० १७१, प्रच्‌० 
डुठा सग | ब्रत० सामान्‍य, विशेष सप्तक्षेत्ररास । सेरगी ( शीरीन/-मिठाई, स्टाफा० )- 
्वी० ? २९-३० १८५८ | स्मरण-जिण० २५२ । 

वामिक उपकरण तथा प्रतीक--दान देते समय-- 

हाथि तबाबुय, अजलि नीर । गलइ जनोइय, पहिरण चार ।। वीरा०२२॥ 
प्रात्नरभ मे-सठण (शकुन) ते बधिया गाठडी । सव सोपारीय दीधीय छोड । वीरा० 
७ ६८ । कनकदड-वर० ४ ३० के । कमडल-वर० ३े ३२,क । कलस-नेमिनाथ० ६, 
गेरा १७। ग्रुटिका-बर० २१३ ख। गरोमठ-क्ौ० २३१ २०८! चडरी-जिण० 
१२५॥ चैत्यालय सामान्य । जणेव-का० २३१ २०४, प्रच० ४ ३७४ ५ टांका-वर्‌० 
४ ३२६ क । तिलक-सामान्य । मदिर-सामान्य, देउर-कौ० २ ३१२०७, दवल-प्रच० 
१६७, देवलि-वीरा० ४७, देहुर प्रच० १६१। धअ-की० २१७५६। पचमि 
पचामृत) जिण० १५२। पताका-वर० २१८ के | फोद (तिलक को बिल्दी)-की० 
२३१ २०४ । मगल ध्वनि वर० ४ ३६ क । मसीदा (मसजिब)-का० २२७ १७२, 
२ ३९७२०७ । यतोपवात का ० २१८ ११० । 

गोरखपथी का वेशभूषा-कानों में फटिक सुद्रा सिर मे नला, कठ में रदर-राख 
(रुद्राक्ष की माला), चक, जागौटा परागपट्ट), काया (कॉथला, थेली) तथा कथा 
लगे हुए । पैरो में पावरा (पादत्री, खडाउ), मुख में विभृति, ढाथ में अवारी, जाला 
(मुगचर्म), डडा, खप्पर, सीगी, तिरसूर-चाद[्‌० १ ४। 

बामिक विश्वास--सगुन, असग्रुन, कुसगुत-सामान्‍्य, विशप रूप स॒ द्रष्टव्य 
बादा० * १, १६२, २६०, २२०, ढोमा० ५१६-५२०, जिण० ५७, ४८४, प्रच० 
४ ३५९, वस-तविलास० जाद-ढोमा० २४८, गोतम० २१ । मन्त्र सामान्य । मृहत 


धार्मिक शब्दकोश 


सम्प्रदाय-- धरम पथ्ुु चादा० ६ | कोल बम्म गाषै० २२०७, पर० 
७ १५ १ | वुलमग्ग-प्राप७ ३ ११५ । सरावश धर्म्म जिण० “४ « ग[रखपन-चादा७ 
१६४) 

सातक--गांबर नगर मे तडाग, पोवर ओर कूड खनाये गये है। उनके चारो 
आर मठ और देवालय है। उनमे खूना तपसो, मसवासो, योगी जार सिद्ध बसते हे । 
(चादा २ )। 

अलेउ बीयराउ ( अलिप्त वीवराग )-जिण० ५२। ऋथष-जिण० ४५, रिसि 
जिण० शू८ | ओजसा की० २३१ १६६ । ओल्ला-प्रापै> १ १४७ । लउविह (साधु, 
सा) श्रावक, क्रातविका सघ-गोतम० “। जांगिणि-वीरा> ४० ढोम!० ६१७ । 
जोगी-वीर[० ३६, ढोमा० ६ ६, पृ० १२७ ७, १२२४ २, चादा ३२१ । तापस- 
गौतम० ३३, कछूलो » । दरवेश-की० २ २६-३० १८६ । नगा-पृ० ४ २३ २ परमेठि 
जिण० ४९४ प्रच० ४ ३१०। वीयराग-जिण० २५, गोतम० ४८ । मषड्म-कौ० 
४ २ ८। मसवानोी-चादा० २५४ । मुनि-चादा० १.५, धूलि० १, सामा ये। महां- 
मुनि-वर० ५ ४५ के | यती-वर० ४ ३४ ख | योगी--वर० २ २१ रा ।लगरो (दिगम्बर) 
को तग्नाटक भी कहत है । लूचित नग्त।टक जैन साधु ७ सम्भवत लगर। है)--पर० 
४ २३ १। सअद ( मुसलसानी धर्म गुरु )की० २२६ ३० १८८ पांजा-कौ० 
२३१ १९५, ४९२५॥। सन्‍्यासी वीरा० १०१। सम्बण (जमण) जिण० ३६१॥। 
साधु विष० १४५ ॥। सिद्ध-की० ४ ४६ १८८, सिद्धि-स्थूलि० २०, सिन्ध दोमा० २२० 
पृ० ४ १२०३।८४ सिंद्धों के नाम--वर० ७३६६ ख-६७ के । 


साधना तथा धामिक आचरण- गगा में पाप बहाना, धर्मनाव पर चढ़ना 
तथा हृदय-चक्षु भ्रकाशित करना-चादा० ६ । जोगिणि होना, बन में वास करना, तप 
करना, केदारनाथ पर चढना, पवत पर गलना--वीरा० ४४॥ अष्टापद शेल पर 
चढना, ४४ तीर्था करो की वंदना करना, भगवात का उपदेश सुनना, मंदिर में जाकर 
दर्शन करना, जित की विव सचित करना, पुडरीक क”रीक का अध्ययन करना, दूध, 


( रडई ) 


चीना और घोी के क्षीरात्र मे अमृतवर्षीय अगूठा रखकर खिलवाना, जिनेश्वर का वाणी 
सुनना गौतम ० ३२ ४१ ॥ कलामे (कलमा)-कौ० २ २७ १७१, कलीमा-वही केवल 
( केवल्य ) ज्ञान-प्रच० ५, गौतम० ३० । गतलेप ( निष्पाप होना )-जिण० ३३ 
चतुर्म्मासा-वर० ४ ३३ ख। तए-सामान्य । तिलक-वर० ४ ४२ क। दखिता-चादा- 
३५५ । दीक्षा लेना-तामा य, विशेष प्रच० छठा सग, शालिभद्र रास । दोप़ा दुआ)- 
का० २ २६-३० १८६ । नौमाज-की० २३१ १६६ । पसाउ । (प्रसाद)-ठोमा० ७४ | 
पारण-वीरा० ३। पूजा स्ामाय | प्राणायाम-वर० ३३० ख। प्रेम जौर भक्ति- 
साम,ज्य, विशेष सनेहुलील! । बद्धाजलि-की० २३८ २४५३ । बलिदान-चादा० १६८! 
बाग की० २३१ १९४। माथा-टेकना देववा को-ब्र० # ४३ से । मिसिमिल 
(विसमिल्ल)--की २३१ १६५ ३ १६ 5५ | यज्ञ -वर० ५ ५४ ख । योग पनेह०, 
शामा० । रोजा की० २३१ १६७ । वदन-वीरा० १।॥ वइराग-ढोमा० १७१, प्रच७० 
छुठा सर्ग । ब्रत० सामान्य, विशेष सप्तक्षेत्ररास । सेरग' ( शीरीन'-मिठाई, स्दाफा० )- 
की० १ २९-३० ?८८ । स्मरण-जिण० २५२ । 

वामिक उपकरण तथा प्रतीक--दान देते समय--- 

हाथि तबालूय, अजलि नौर | गलद जनोइय, पहिरण चीर ।॥। वीशा०२२॥ 
यात्रारभ मे-सठण (शकुन) ते बधिया गाठडी । सत सोपारीय दीधीय छोड । दीरा० 
€७ ६८ । कनकदड-वर० ४ ३९ के । कमडल-वर० हे ३२,क । कलस-नेम्नाथ० ६, 
बीरा १७। ग्रुटिका-वर० २१३ ख, गोमठ-की० २३१ २०८। चउरी-जिण० 
१२५॥ चैत्याथय सामान्य । जणेव की० २३१ २०४, प्रच० ४ ३७४ टंका-चर्‌० 
४ ३६ के । तिलक-सामान्य । मदिर-श्वामान्य, देउर-काॉ० २३१ २०७, दंवल प्रच० 
१६७, देवलि-वीरा० ४७, देहर-प्रच० १६१॥ धअ-कीौ० २१७५८६। पचमि 
(पचामृत) जिण० १५२। पताका-वर० २१८ के । फोद (तिलक को बिन्दी)-की० 
२ ३१ २०४ । मगल ध्वनि वर० ४ ३६ के । मसोदा (मसजिब)-का० २२७ १७२, 
३२ ३५१७२०७ । यज्ञोपवोत का ० २ १८ ११० । 

गोरखपथी का वेशभूषा-कानो मे फ़टिक समुद्र प्र मे लना, कठ म॑ दुद-राख 
(रुद्राक्ष की माला), चक, जागौटा यागपदट्ट), कांथी (कोथला, थेली) वा कथा 
लिये हुए । पैरो मे पावरो (पादत्नी, खडाउ), मुख में विभूति, ढ्ाथ मे अधारी, जाला 
(मुगचर्म), डडा, खप्पर, सीगी, तिस्सूर-चादा० १ ४। 

धाभिक विश्व/स--सगुन, असग्रुन, कुसगुत-सामान्‍्य, विशप रूप स॒ द्रष्टव्य 
चादा० ११, १६२, २६०, <३०, ढोमा० ५१६-५२०, जिण० ५७, ४८४, प्रच० 
४ ३१५९, वस-तविलास० !जाद ढोमा० २४८, गोतम० २१ । मन्त्र सामान्य । मृहत 


झा 


( २१४७४ ) 


जादा५ २७ । लुण उतारतानयारा० १२। सपत चादा, 4१ । सिद्धिया, उपसिद्धिया 
प्राकृत सिल्यि, महासिद्धिया वर० ० १३ ख। हडा तता ( टांटका विशेष ) चादा 
१९, 

“वी-देवता-पाराणिक जैन -सामान्य ए द्र॒ कामदय, इृष्ण, राम, शिव 
7रस्वत।, लक्ष्मी, अजच धाम कण, परशुराम, युतिप्ठिर, वनि यज, विद्यावर 
ग़्न्धव सिद्ध, चामर, करिनर अप्मरा, शालस देव्य भूत, बताल उाइणि, दिकपात | 

गणपति-बीर्‌८ १० १४, की० १ २“ गाता ([प्राम दत्ला)-चादा, २९७ । 
नरावह (सरकपात |-कऔी० २२८९-२० ११ । मपदसम (॥त7मात्रा श्रम युरू नो सुत- 
प्रत आदि का साथना करते है । इनक बवाल से प्रेतात्मा जा जाता ह)-अहा । राप्व 
जादा-१३३ । हनुमान-चांद[ 5, ८४ । 

कालिका-प्राप० २ ८४ वर० € खे। गउठरा वर) 2 चाग-आाप० 
“ २४, ९६ ३७ ?)७। जलत्वा निण २४ ।ढ पावता का? १ 2 ४। भारता ज्ञा 
2३? । वनदबा-प्रच० * १०४५ । सोता० तमा० ४7० । 

कुभोदभव-का० ८ < २८, पटो"क्च वर० ? वा। चारि मात (अबाजकर, 
उमरे उसमान्ता, तेजी जबबकर उसमान) चादा। जम का० ०३७ १२१। 
दधीचि-की> ३१८ १२४ । दर्योधन वर० ३२३ के २२२ '। वाणासुर-की० 
४५६ २१८ सुग्रीव-वर5 / 7१ ख। मेष जनदी-चादा ६ । हरिश्च द्र-की ३२६ 
१२२, वर ५ २१ ख। 

सहजन्या, चित्रलेखा घुताचा, उव्वगा, मतका, रभा, तिरात्तमा, दवजानी- 
वर० २ १८ ख। 

जैन-बोद्ध देववता-अहत-समरा० १? | अलख निरजन चादा ३१२। ऋषभा।दि 
तोथड कर, सिद्ध-जिण० १ । णेमि जिणदु जोर पासणाह-जैण० 5। सउवीस सामिज॑- 
जिण० ६ । चउबीस जिण-गोवम० ३२॥ चउबास जकव जविखणी-जिण० ०१ । वीर 
जिणेतर-गोतम० ?१,२ । आदि जिणेसर-पाडब० १० । तियक जमकदेव-गोलम० ३७ | 
भगवान नेमिनाथ प्रच० ६६६१-६७० । सामिठ पासजिण, ( स्वामा पाश्यजित )- 
कछूली० ३९ । परमेठि जिण० ४२-५४, २२१-२५२। 


कक 


आर्थिक शब्दकोश 


उपज -जन टामा० २६८ जन ज्ञादा> ८? उण-वचन्न टाम[०-०१५९९ रातक- 
गेंहड, की० « २३ ६६ ऊुूआं-बड़से के भूति एक काटदा पावा चिसझः 7 जया 
नेल निकाला जाता ह, की० ३ २४ १०८ जव-पु० २ ८१ ८5३०१ विल तोमा० 
७०, तिल्ली-तोमा० ऐ८रे २०७०, भान न्ू धान्‍्य जन्न वीरा० 35, वॉजरी-डोमा० २५० 
मग-ढोमा० ११०, यव गोधुम नीवार चरश देवधान्य, कडगू, श्यामाह् साएजो य 
ब्राहि, वर० २ ५४ ख है साटओर जठामसा, वच कुढ सरतन हरदि, दात्हरदि, 
अम्पक, वइसाठि नगरजाथ, दशओ ये सब्बोषवा वर० ५, ५०८ ख। मड्भल देव्य--- 
अक्षत, कृकुम, दचि,मवु, मदिरा घुत गांरोचना, लाजादि पायस, पचगव्य परतरामत, 
गला, लवग सब्बॉषधी, जातीफल-वर० ४ ३६ ॥। 

कृषि मम्बन्बी शब्द--खत्त की० १६१५, खनि ढामा० १४३, लृणाजई 
काटना, वबीरा० ७३, पेख कमावती-बीर[० ८२ करसण » खेवी, ढोम[० १२१, द्रकाल- 
होमा० २, तिड़च्डटिड, फाकाब्|ूटिट्टियों के बच्चे तोमा० ५६०, वणरत्नाकर 
(विहार) से । 

गह निर्माण के लिए लकड[--शार, मरण मारवा, जाकत मावन, कृुस्मी 
कोजात पटिआ, गात्रवेढ, प्रभति जनक दारं-वर० ३ ९४ से । 

बन वक्ष--ताल, तमाल, रसाल, हिन्ताल, गाल, पिआल, पितशाल, शस! 
सरल, शल्लक्की, सिरिसि सिम्बलि, सिद्ध, व्रसिप, सहाल, सोहिजन, पिप्पल, पलाश 
पाउलि, पनस, प्रियग, वेल, वकुल वउहर, वल्षि, वबहेलि, वदर वानीर, कदृम्ब 
कणिकार, कोविदार, काचनाल, करहौि, कापिल्‍ल, ककेल्लि, कुझ्क, वर० ५ ४६ 

उपवन के पेड पौधे--अगर, अशोक तेन्‍्दु, तिलक, जम्बीर, जम्बु, कहर 
ककोला, एला, सुखमेला, तमाल, हि ताल, सरल, मधथुकर, स्वच्छकुन्द माघवी, कंलक 
कदली, कम्पूर कदलां, रामकदली, कदली, वर० ५४५३१ के । 

पवत के वक्ष--चम्पक, चन्दन, चुत» ><  कोमुद्द, करव, करज करहि 
कोइआर, ककेणि करवत, कठामि, केवकी, कुँअ, कदनी, सिम्ब, सीसझु स्ाकु 
सोहिजन, समि, सिरिसि, सरल, सहोल, बावुर, वउहर, वास, बेल, वउर, वाडि- 
वहेलि. वेत बहण, पादरि, पान्दन विगु, पीत, प्जोकठ, पिजार-बर० ४ *र३े से । 


( शढ्ें४ ) 


पतन चादा 2) । सिद्धिया, उपसिद्धिया, 


जादा ०७ । बृण उतारना-वार।० १२। मे 
टाटका विशेष ) चादा 


प्राकृत सिद्धिया, महासिद्धिया वर० ? १३ जे । हठा तना (६ 
#प्रड 

>वी-देवता-पाराणिक जन -सामान्य दद्ध कीमदव, हष्ण, होसे शिव, 
ररस्वता, लक्ष्मा अजन, भाम कण परथुरात्र, युव्रिष्ठिर, पर, बेल विद्यावर, 
ग़ल्धव सिद्ध, चामर फ्रिना, अप्मरा, रालम दे थ भूत, बताव ठाइणि, दिक्पाल। 

गणपति-बीरा५ १२ १३४, की? १ १ “5, गाता (ग्राम दयता)-चादा, ४६७ । 
नराबह (तरकपाद |-औी० २ २८-२० १६५७ । मपदूम (3 ]7माता श्रम गुरु जो सूत- 
प्रत आदि की साधना करते है| "सर्व दे टाने से प्रेतात्मा जा जाती हे)-वहें। । रापव 
जादा-१३३ । हनुमान-चांदा 5, ८८5९ । 

कालिका-प्रापण० २ 6२ वर) ४ १ से । गैठरा वारा० जग-प्राप० 

२४ ६६, २५ १ 3। जलता लिण. 7४७ । पायी का० * * /। भारता क्ा० 

29३०9 । वनदवा-प्रच० २ १०५॥ साता० टमा० ४२४ | 

कुभोद्भव-का० ४ ६४, ब्रदो-फच यर० ? +#। चारि मीए (जत्ाबकर, 
उमरे उसमाना, नली जबबकर उसमान) चोदा । जमे की०. ३७ १४१॥ 
द्धीचि-कौ० ३ २८ १२८। त्यघितयर० देरेरेक ४) हे। बाणासुर-की ० 
४५६ २३८ सुम्रीव-वर० २ २१ ख। सेष जनदी-चादा ६ । हरिश्च द्र का हे ४६ 
१२२, वर ५ २१ ख। 

सहजन्या, चित्रलेखा घृताची, उन्बशी, मनका रभा, तिटात्तमा, दवजानी- 
बर० २ १० ख। 

अन-बोद्ध देवता-अहत-समरा० ? । जलख निरजन चादा २६९। ऋषपभादि 
तोथड कर, सिद्ध-जिण० १ । णेमि जिणदु जोर पासणाह-जण ० 5। सउवीस सामिअ॑- 
जिण० ६ । चउबीस जिण-गोवम० ३२॥ चउबास जब जविखणीर्नजजण० ११ । वीर 
जिणेसर-गौतम० ?,१ । आदि जिणेसर-पाडव० १० । तियक जमकदेव-गौतम ० ३७ । 
भगवान नेमिनाथ प्रच० ६ ६६१-६७० । सामिठ परामजिण ६ स्त्रामा पाशनजिन )- 
कछूली ० ३९ । परमेठि जिण० १२-५४, २४५१-२५ २ । 


हक 
आंथंक शब्दकोश 

उपज -जन टामा० २६४ जन न्लादा० « १ ऊण-चन्न टॉम[०-१२९ सिक- 
गेहू की० - २३६९ बुरूआ-अड़से काः भति पुक काटद।ण पाया जिस पया 
तेल निकाला जाता ह, की० ३ २८ १०१ जब-पृु० २ ४ १, ८ ३७ *, चिल दोमा[० 
७८, तिलल्‍्ली-टोमा० २८२ रे८३ बात #धान्प जन्न वीरा० 3३,बाजरा-डोमा> २५० 
मग-ढोमा० ३१६, यव गोवुम नीवार चरश दवधा थ कडगु, स्थामाक् साउजों ये 
ब्रीहि, वर० | ५४ से है भाटनोर, जठामसा, वत्र कूढ सूरत हरदि, दास्हरदि, 
चम्पक, वइसाठि, नगरबीथ, दशओ ये सब्बोषधा वर० ५, ४४ ख। मड़ल दब्य--- 
अक्षत्र, कुकुम, दधि,मवरु, मदिरा, घूत गारोचता, लाजादि, पायस पचरगन्य, परचामव, 
7जा, लवग सव्बाषधी, जातीफल-बर० ४ 3३६॥ 

कृषि मम्बन्धी शब्द--खंत्त कां० १६१५ खत्रि-डामा० १४६, लुणाजइ «४ 
काठदना, वीरा० 3३, पेख कमावती-वीरा० ८२ करसण » खेती, ढाम[० १२१, टरकाल 
ढामा० २, विड॒बन्न्टि्ड, फाका #टिडियों के बच्चे तॉमा० ६६०, वणरत्नाकर 
(विहार) से । 

गृह निर्माण के लिए लकडा--शार, भरण मोरवा, जाकन, मावत कृम्सी 
कोजात पदटिआ, गात्रवेढ, प्रभुति अनेक दारू-वर० ३ ९४ ख । 

बन वक्ष--ताल, तमराल, रसाल, हि.ताल, शाल पिजाल, पितशाल, शमी 
सरल, शल्लकी, सिरिसि सिम्बलि, सिद्ध, घविसप, सहाल, सोहिजन, पिप्पल, पलाश 
पाउलि, पनस, प्रियगु, वेल, वदुल, वउहर, वल्चि, वहेलि, वदर वानीर, कदमस्ब 
कणिकार, कोविदार, काचनाल, करहि, कार्पिल्‍ल, ककेल्लि, कुअक, वर० ५ ४६ व | 

उपवन के पेड पौधे--अगर, अशोक तेन्‍्दु, तिलक, जम्बीर, जस्बू, कठहर 
ककोीला, एला, सुखमेला, तमाल, हि ताल, सरल, मधुकर, स्वच्छकुल्द, माधव,, केतक 
कदली, कम्पुर कदली, रामकदली, कदली, वर० ५५१ क । 

पबत के वक्ष--चम्पक, चन्दन, चुत> »< कोमुद्र, करव, करज करहि 
कोइआर, ककेणि करवत, कठांगि, केवकी, कूअआ, कदनी, सिम्ब, सीसम्ु, साकु 
सोहिजन, समि, सिरिसि, सरल, सहोल, वाबुर, वउहर, वास, बेल, वउर वालि 
वहेलि, वेत बरुण, पार्डरि, पान्दन, गिगु, पीत, पवोकठ, पिआर वर० ५ ४र३े ख 


( २४६ ) 


यज्ञ वृक्ष --भक्क, पलाश शर्म, खदिर, दुर्व्या, उदुस्वर अश्वत्थ, अपामाग- 
कुर० . #४ से 

मरुस्थत वृक्ष-काट, कठाय, कुश, कटार, काश, कएक, गवीर वाबुर, विस्तार, 
वसउति वसुहटि, वेण, वरिजाड, चोरकट, ततुय[-वर० ७ ६४ ख । 

पाखरा-वृक्ष-चुत, चन्दन, चाप, श्राफल, अशोक, अगुरु, अश्4त्थ-वर ! भरेख 
मुल्लए दाउद (डलमऊ, रायबरेली, उ० प्र०) कृत चादाया से - 

उन वृक्षा के नाम जिनके पत्ते स पत्तन बनते थे--महुबा, आम, वर, पापल, 
कृटहर, बड॒हुर, औलट ( आवला), जामुनि, करहार, ३ ठऊब॒रि पराकरि, मुह वा कखद 
(-करौदा), दाख, ककोर।, तेंदू, बुगुचा, रीठा पुरइति-चादा० १५० । कवि जाति का 
मुसलमान था । सम्भवत उसे जानकारी नहीं था कि किन पेडो कं पत्तों से पत्तल 
बनते हैं आर किनके पत्तों से नहीं। इस स्थल पर पेश! का तामालल्‍्जख करना उनका 
अभीष्ट था । 

नगर ऊ॑ वक्ष (महर अधिकृत )-नारियर, बाव(-सुपारा), दार॒गां, दाष, 
नारिग झारिग, कटहर, तारा (ताड) अब, जामिति, क्भ, उस, पिजुरि, तर, पापरा, 
अबिली, ( -इमली ) चादा० १० । 

जिणदत्त से उद्यान के पड जताव, कंवट नालिय्रर सदकार, (-वआामस) 
नारिग, जवु, छुद्दार, दाख, प्रिटखजूर, फोफिला (सापारा), जावीफन इलायची, 
जवग, करणा, सरणा, काथु, कपित्य, बेर, पीपली #रए, बहे” खिरी आधिली, 
सिरीजड अगर, गलीदी, धृप, जाई, जूहि, बल, सेव, दवणा, मं रुअए मालता, चपा 
रायच,। मचकद, कूज, बउलसिरी, जासउदु, बाला, तवाव, मतार, चिंदुब१९, मदार, 
पाडल, क्ठपाडल, घणहुल, जिण० १ «८-१७८ | की सवारु ( एरच्छ, उत्तर प्रदेश ) 
कत प्रधुस्नचरित से-- उद्यान के पेड पाघे--जाइ, जही, पाइल, कचनार, ववलसिरी 
वेल ऊणवीर, चपा केवरा, कूढु, टगरु, मदार, सिदूर, देम्बणा, मस्वा, लि, 
निवली आम, जभीर, सदाफल, दाडिम्ब, केला, दाख, विजठर, नारिंग, करण, 
खीप, पीयू, विडखजूरी, सद्धु, खिरणी, लबग, छूहारा, दाख, नारिकेर, फोकद बेल, 
कइथ, आवला--प्रच० २४४-३४८ । 


अन्य-- तर ढोमा० ३६९, तरु बर० ३३१ के, महातरु कां० '४ ४४ २२९२, 
दे ख-दोमा० १५८, रुखा ढोमा० ४३६, वृक्ष-वर० ४ ३३ क, वृष-जिण० १६०, अक्‍्क 
ढोमभ[० २८६, आक-वीरा० ११५, अब >च।दा १८, भाव ढोभा० ११७, आब ढोमा८ 
४शे२, आक-ढोमा, ४३२, कइर-ढोमा० ४३०, कणयर ( -कनेर ) ढोमः० १३५, 


( २४७ ) 


८७३, कदस्ब-वर० २२१ क ४३३ ख, कदली ढामा० १३ वर० २२० ख, 
क्प्प्तश-की ० ३ ३८ १५७, करीर ढोमा० ५६, ४३२, केदार-की० १ २३ ७२, केलि- 
ढोमा० १३२, २६३, गाउ-वी० ४४५ १ ६, चदण ढांमा० १६१, वीरा० १६, वर० 
हे २५ ख, चम्पक कौ० २ १७ ८१, चलपत-ढोमा० ४४७ चुूत्र की० २ १७ ८५१, 
लोल-ढोमा० १३६, ४०३, जाल ढोमा० ३६१, ढोमा० ४३०, प्रछ० १९ तुलमी- 
दीरा० १०२, तमाल-बर० ३ ३१ ख, ३३ क, दारिए चाद[० ७१ , दालिया वर्‌० 
९ ?*८ ख, द्वाव ढोमा० ४२६, ५८८, परवा्‌-वर० २ १८ क, पाकरि-चादा० ३१३, 
पाट-चादा० ५ पारिणात वर० २ (८ क बड ढोमा० ३२०, वाननि ( बबूल ), 
ढीमा० ४१४, बास का० ४ १४ ६३, विब वर० २ १८ ख सधुऊ-प्रपि० १६३, मरुजा« 
तर० ४ ३४ क, लूगे ( लगव ) ढोमा० ५६१, वण प्रचि० १५, बास जिण० १२५, 
प्रिरह प्रचि० ४ १३६ श्रीखण्ड-बर० ३ २३ के, ढामा० १३, सहकार ( -आम ), 
'जण० ३२, ढोमा० ६७३, वेत, वर० २ १८ क, सा“ह ढोम[० २६५, साहर विप० 
१ ३, सीवल जिण० २६०, सुरअरु-की० ८ ५३ २१६ 


पुष्प ( सामान्य ), कुसुम ( सामान्य )-वण र नाकर के उपवन वणना से-- 
गुजआ, तारिकेर, तारग नागकेसर, नमेर, खीरी, वउर, उतवि दाष, दालिम्ब, 
छीलग, करुण, चम्पक, चादन, लव॒ग, जशाॉकादि अनेक पुष्पट्रम-वर० ५ ५० क 
अभाज-की ० १ २ ६, जरविन्द-की० हे २४, कमल ( सामान्य ) कमोदणी ढोमा० 
०१, करुण बर७ ३२८९, कुंद ( सामाय ), वुसुद ( सामरा थे ), दुवलय-वर० 
१9३3 ख, केतकी स्थूलि०ण २ ७, ३ १०, ढोमा० ७०३ कोकनद की० हे & ३४, 
चपक वर० ३ २६, स्थूलि० ३ १०, चपा० ढामा० ३९६६, चपावार्ड ढामा० ( ७३), 
चाप ढोमा० १२०, जाइ (-चमेली) स्थूलि० ३ १०, टेसू-चादा० ४०, णीव (-कदम्व 
का फून), प्रापै० १ ६७, तिल का फूल-चादा० ६६९, दमना-पर« ४ बे४ड के, नलिनि- 
कौ० ३ १६ ६४, वर० ४ ३४ ख, पम्नाल वर० २२० ख, पडद्धूज ( सामान्य ) 
पद्म ( सामा ये ) ५दमराग-वर० ८३४५ क * २३ के पद्मनाल-वर० ४ ३४ क, 
परिमल, की ० ४ ५३ २१०, पाडरि वर० ४ २३ खे, पोइणि ढठोमा० २४५, २६६ 
बेला-ढो पक्‍० २५०, मनजदा-वर० ३ २८, मालती-वर० ३ २६, मृणाल-की १ १ १, 
प्रजरन्द को० २ १७ ८२, मकर द विप० १ १ ४-६, लवारि-_र० ३ २९ सुवण 
कृतकी-वर० ३ २६, स्थल कमल-वर० २ २० ख, स्थल पदम-२ १८ ख, सिरिसि- 
विप० १ १३! 


लता, घास तथा जड आदि--अजणु मूल (जड विशेष जिससे लोग प्रच्छन्न 
हो जाते थे ) जिण ० १४६, काश-प्रापै० १७७, कास-चादा० ३४४, कास वर० 


( २४६ ) 


यज्ञ वृक्ष - अक्‍क, पलाश, शमा, खबर, दुर्व्या, उद्स्बर जअश्वत्थ, अपामार्ग- 
बर० £ (४ से 

प्रसस्थत वृक्ष-याठट, कठाय, कुश, कटार, काश, ऊएक, गवार वादुर, विसार, 
वसउति वसुहदि, वेण, वरिजाड, चारकठ, ततुय!-वर० ७६४ ख । 

पाखरा-वृक्ष-चुत, चन्दत, चाप, श्राफल, अशोक जगुरु जश्वए्थ-वर० ! भरेख 
गुल्ला राउत (डलमऊ, रायषरेलो, उ० प्र०) कृत चादायन से -- 

उन वृक्षा के ताम जिनके पत्ते से पत्तल बनते थे--महुवा, आम, बर, पापल, 
कृटहर, बड॒हर, आलउ ( आवला), जाम्रुति, करहार, व ठऊबरि पाकार, मुहवा, कखद 
(>करोदा), दाख, ककोर,, तेंदू, बुगुची, रीठा, पुरइनि-चादा० १५० । कवि जाति का 
भुसलमान था । सम्मवत उसे जातकारा नहीं यथा कि किन पेडा थे पत्तों से पत्तल 
बनते हैं और किनके पत्तों से नहीं। इस स्थल पर पडा का नाम लेख करना उनका 
अभीष्ट था । 

नगर क वक्ष (महर जधिकृत )--नारियर, गावे(-सुपारा), दारयो, दाष, 
नारिग झारिग, कटहर, वारा (ताड) अब, जामिनि, वेथ, वध, पिजरि, पर, पांपरा, 
अबिलो, ( -इमली ) चादा० १८ । 

जिणदत्त से उद्यान के पड जसाव, कंवत, नोलिग्रर सदकार, (-आाम) 
नारिय, जबु, छहारा, दाख, उटखज़ूर, फोफिला (सापारा! जातीफन इलायची, 
लवबग, फरणा, मरणा, काशु, कपित्यथ, वेर पीपली उरए, वह” खिरा आधविली 
सिरोजड जगर, गलीदी, धुप, जाई, जूहि, बल, सेवा, दवणा, मरुजा मालता, चपा 
रायच.। मचकद, कुज, बठउलसिरी, जासउदु, बाला, तवात, भदार, सिंदुब।?, मदार, 
पाडल, कठपाडल, घणहुल, जिण० १ ६-८७४ | कवि सतरारु ( एरच्छ, उत्तर प्रदेश ) 
कत प्रचुम्नचरित से--उद्यान के पेड पाघे--जाइ, जही, पाडल, कचनार, ववलसिरी, 
वेल, कणवार, चपा केवरा, कूढ, टगरु, मदार, सिंदूर, दम्बणा, मरुषा, कंलि, 
निवता आम, जभीर, सदाफल, दाडिम्ब, केला, दाख, विजउठर, नारिग, करण, 
ख्लीप, तीयू, पिडखजूरी, सड्ड, खिरणी, लवग, छुटद्टारा, दाख, नारिकर, फोक 4, बेल, 
कइथ, आवला--प्रच० २४५-३४८ । 


अन्य--तर ढोमा० ३६, तर वर० ३३१ के, महातरु कां० ४ $४ २५२ 
इस दामा० १५८, रुखा ढोमा० ४३६, वृक्ष-बर० ४ ३३ क, वृष-जिण० १६०, जक्क 
ढोमा० २८६, आक-वीरा० ११५, अब रू चादा १८, भाव ढोमा० ११७, आब ढोमा० 
४डबेरे, आक-ढोमा, ४३२, कइर-ढोमा० ४३०, कणयर | -कनेर ) ढोमः० १३५, 


( २४७ ) 


“४७३, कंदम्ब-बर० २२६ क, ४३३ ख, कदली ढामा० १३ वर० २२० ख, 
नष्फ्तर-की० ३ ३८ १५४७, करीर ढोमा० ५६, ४३२, केदार-की० १ २३ ७२, केलि- 
ढोमा० १३२, २६३, गाछं-की० ४५ १६, चदण ढामा० १६१, वीरा० १६९, वर० 
३ २५ ख, चम्पक की० २ १७ ८१, चलपत ढोमा० ४४७ चुअ की० २ १७ ८१, 
सेल ठोमा० १३६, ४०३, जाल ढोमा० ३६१ द्ोमा० ४३२, प्रचि० १९, तुलसी- 
वीरा० १०२, तमाल-वर० हे ३१ ख, ३३ क, दारिउ चाद[० ७१, दालिवा वर० 
९ १८ ख, द्राख ढोमा० ४२६, ध८८, परवा वर० २ १८ क, पाअरि-चादा० ३१३, 
पंट-चादा० ५ पारिजात वर० २ १८ क वड ढोमा० ३२०, वावलि ( बबूल ), 
ढोमा० ४१४, बास क|० ४ १४ ६३, विब वर० २ १८ ख मधुऊ-प्रापै७ १६ , मरुता- 
वर० ४ ३४ क, लूगे ( लगब ) ढोमा० ५६१, वण्ण प्रचि० १५, वास जिण० १२५, 
प्रिह प्रचि० » १३६, श्रीखण्ड-बर० ३ २३ क, ढामा० ?३, सहकार ( -आम ), 
जण० ३२, ढामा० ६७३, वेत, वर० २ १८ क, सा“ह टोमा> २६५, पाहर विप० 
१ ३, सीवल जिण० २६०, सुरअरु-की० ८५३ २१६ ! 


पुष्प ( स।मान्‍्य ), कुसुम ( सामान्य )-वण र ताकर के उपवन वणना से-- 
गुजा, वारिकेर, तारग नागकेसर, नमेर, खीरी, वउर, उतति दाघष, दालिस्ब, 
बोलग, करुण, चम्पक, चादन, लवग, अशोकादि अनेक पुष्पट्ुम-वर० ५ ५० क 
अभोज-की ० १ २ ६, जरविन्द-की० ३ २ ४, केसल ( सामान्य ) झमोदणी ढांमा० 
००१, करुण-वर० ३ २६, कुद ( स्रामाय ), वुझ्ुद ( सामा वे ), कुबलय-वर० 
है < ख, केतकी स्थूलि०ण २ ७, ३ १०, ढोमा० ७६३, कोकनद की० हे ६ ३४, 
चपक वर० ३ २६, स्थूलि० ३ १०, चपा० ढामा० ३६६, चपावार्ड ढोमा० ( ७३), 
चाप ढोमा० १२०, जाइ (-चमेली) स्थूलि० ३ १०, टेसू-चादा० ४०, णीव (-कदम्ब 
का फून), प्रापै० १ ६७, तिल का फूल-चादा० ६६, दमता-पर« ४ ३४ के, नलिनि- 
कौ० ३ १६ ६४, वर० ४३८ ख पजरनाल वर० २२० ख, पद्धूज ( सामान्‍य ) 
पदम ( सामा ये ) +टमराग-वर० ८ ३५क / २३ के पदुमनाल-बर० ४ ३े४ क, 
परिमल, की ० ४ ५३ २१०, पाडरि वर० ४ ३३ ख, पोइणि ढोमा० २४५, २६६ 
बेना ढठो ० २५०, मनत् दा-वर० ३ २६, मालती-वर० ह २६, मुणाल-की १ १ १, 
मंअरन्द को० २ १७ 5५२, मकर द विप० ११ ५-६, लेवारि-तर० हे २९ सुवण 
कंवकी-वर० ३ २६, स्थल कमल-वर० २ २० ख, स्थल पदम-२ १८ ख, सिरिसि- 
विप० ? १३ । 


लता, घास तथा जड आदि--अजणु मूल (जड विशेष जिससे लोग प्रच्छन्त 
हो जाते थे ) जिण० १४६, काश-प्रापै० १७७, कास चादा० ३४४, कीस वर० 


है 


9८० डोफा[-ध्यू“्य के प या ८ सूखे डठज जो पशुना के चार का तरह काम जाता 
है ) दामा० ११९, नागरबेजन्टॉमा० ०६-२०, वि ( घास विशेष रायस्वान 
का ) ढोमा० ३६० फश-तोमा० ८४९८५, मजोठा ढोमा० ५६३, मात्ण वाल तप 
प्प ८, पता वर० २ १ै5 खे वतिलिन्की० है १८, पैज यर० १ ८०खे 6४ गहरा 
ताॉमा० १६३, १७८, बत-वर० * ९८ के, न्च्छ बेल-टोमा० २९९ सागर ब। 
ढोमा० ५६२, सवार टोमा० ६६३, हा ( भ्लुस्ट घास के बाज )-ठोमा० ६६१ । 

खनिज एदाथ--बण रत्वाका- से, रत्न वणना ( ४३४५ के )-गामेद, ग्र 
डोग्दार, मरकत झुऊुवा मासखड, परद्मराग, हीर रणुज, मारामस, सोगन्विक चर 
कात सूथकात प्रबव, राजावत्त, कषाए, नाल, जष्ठादश जातिर न । 

उपमति कम्म, महाकृस्म अहिउत्र श्यावगन्ब, व्यामराग, कांट्पक्ष कुरु 
विन्द, सूथमाल इरीतवार, जीविज, सययाति, शिखिनिल, वशपनर, थुलि मरक।, 
भस्माग, जबुकातव स्फटिक, कक्‍कतर, पारिपत्र न दक, अजनक लोहिवक, शंलेयक 
शुक्तियूण, तुत्यक, दुकग्रीव, गरुत्पपल, पीतराग काप्पू रक, वणरस, कांच, वत्तीसणों 
जाति उपमनि वर० ७ ?५,५ ३५ के । 

बातु--रस, गन्धक, ताल, हरिताल, तालमालिक, मवसिल, कटठुकी, दुलार, 
टाघर, ज्ार, इगुर, पाक, ब्रह्मताची, सुवीरा, सीलाज, सूरिमा। ही”, मणि, मुक्ता, 
सवण, रजत, ताम्र काम्य, जएसत राग, पित्तलि, पाषाण, गजजोहू, उ?७ 
दछ८के। 

समुद्र म प्राप्त रत्न--मुक्ता, प्रवाल, वावट, संस, अहिकाल, शशिफ्राव, 
सूर्यका ते, समार, गनुक्क वैट्य, स्फटिक, दीक पथ ( बवर० ७ ५)। 

जिणदत्त के दहेज मे तीनमणि, मसर्गजमणि, पउमराइ मणि, वेहय, च द्रफ्त या 
मुक्ताफल दिए गए-जिण ० ४४१५ । 


२२९ के, पक्के ३ ७ ९१५, पते चादा० ५१, व5ऊ ( कऊवाच | चाह 
हक 


इंगुर चादा० ४०, इन्द्रनील-वर० ३ ३२ से, कज्चन ( सामान्य ), के दाग 
वर० २ १८ ख कसांटा-चबादा० ६९६, कास्य की० २१८ १०१, काच-बर० ९२३ क, 
वर० ४ ५३ क, ऊा० ४ १२ ८३, चकमक-की० ४ ४२ १६४, पिंतामणि स्थूलि० २२ 
चून-वर० ३ २८ ख नम ताबा, को० २२४८ १७५ पितरि-परादा० २१७, मरकत- 
वर० २ २६ क, सानिक ( सामान्‍य ), मुक्ता ( सामाय ), मांती ( सामान्य ), रतन 
( सामा ये ), रूप-चादा० ९६, ढोमा० ४६८, लोह-चादा० २८, ११०, वज्ञमणि- 
का० २३५ २४२, सिंघा ( -सखिया ) ढोमा० ३५१, सोना ( सामान्य ) साव-ऊ 
सोना वीरा० ४५, वीर> ११, हीर ढोमा० ८५८, खात-सगर।०, प्रचि० /_। 


| पा 


व्यवसाया--नहिरिच-छ।दा> २८७७ जाह--वारा> २१ उवाल (गडेरिउ 
डामा० ४३४, करयत ( जारा ) चलान बाल।, च ढू० ३५७ कार (६ पत्थर काटस 
वाला ), चादा० ४, चरवाहा चादा० २०१, ज्योविया-वोरा० ५५, डाहू पचि० १५ 
पटुबइ ( -बुनकर ' चादा० 2३१, पटवइ बरसाइ-चा।दा> “७७, पुतला चनान बला 
प्रच० ४ मालित जिण० २०६ वनिजारा चादा० २७५०, नाजु चाढा० ५६, वेनऋ- 
चाद[० ११९, भिखारो-की० ३ २६१०६ चा।५/० ६० रइबारी डॉमा० ३०४, 
मरजीवउ ( -समुद्र से माती निकालत बाजा /-तोम,० २०१, लुटरा-का० ४ २२-३२ 
वजशुची प्रचि० १ सार ( -बटई का जौजार ), ठमा० ५६, सूनवार-चादा-२२, 
स्वण-सिद्धि प्रत्ति ८ १६५, हम का कुप्पी बनत् वाजा-वीरा० 3६, कलवाकारा को द७ 
कवा-अव्याय से, राजोपजीवक, राजयादो-परजिवक सथां अ ये राजकर्मचारियों को 
दखिए राजनीति के अध्याय मे | व्यवसानियों की विस्तृत सूची के लिए अगविज्ञा 
( ४ थी सदी ) मुन्ति पुण्य विजय जन्याथ २८ द्रष्टन्य है । 


विनिमय--नगरो के यनी आवादों दखिए का० २ (७ २०३२-११२, १ २७ 
१७३, २१७ २९, २ ३४, प्रचि० ४ १८७, जिण० ४०, चादा २१, १ ०, प्रचि० 
१ ४ ८४ चाहाठ, पृ० ४ जध्याय वीरा० है३। 


नगर की सुर थ्‌ के लिए लेखिए--चादा० ६, १०, २६, ५७, की० ३ ५२ 
९१६३-६४, ढोमा० ५६४६ । 


पण्यवीथी--औकी हाट ( -छझ्ार हाठ ) की० २२२ “८२६, कपेरा- 
की० २ १८ १०१ गावी-हाठ-ढोमा० ५९६, चोंहट् ( चोराहा, मुख्य बाजार ) 
की० २ १७ ८८, धनहटा 6 जाहर वाजार )-की० २ १० १०३, प्रात हटा का० 
२ १८ १०३, पतहटा (पराव का बाजार ) -की० 9 १८ १०३, मछं॑दरठा वहो, 
पएहटी ( -सर्राफा ) का० २ १८ ८७, प्राफा क० २२७१ £, सोनहदा को 
४ थछ १०३। 


मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित श्री माणिक्य चद युरि छत पृ«वीचद चरित्र 

( स० १४७८ ) में नगर वणन के अन्तर्गत ८४ हांटो की सूची दी गई है। जायसी 
ने सिहल द्वीप ( ३७ २ ) वणन में कतकरहाट का जिक्र किया है जिसे कोविलता में 
'पनहटाः लिखा है। 7<वीचन्द चरित्र का सुचा में वस्बोली, चूतरा ( चूना बनाने 
याला ) तथा फोफलिया ( पृग।फल बंचने वाला , इन तीनो हाटो का उल्नेख है। 
० इबके स्थात पर कीतिलता मे केवल 'पनहठा उल्डिखित है । उज्जयिनी वणन से 
बाण ने अनेक हाठा का नाम ने गिनकर नमून के रूप में मुक्ता, श्रवाल, सरकत, मणि- 


( २११० ) 


राशि तया चामीकर चृण से भर हुए सोनहट्टा बाजा< फो ही उल्लेख किया है। वर्ण 
रत्ताकर के आदर्श नगर वणना का पथम कटलोलअपुण होने से हाटो का वणन प्रकाश 
में नही आ सका है। सभाशुद्भार सक्रलनकता तथा सम्पादक-अगरच द नाहटा, 
सोलहवी शताब्दी, प्रष्ठ १३ ओर १४ में 'चाहटा नाम बोर 'चौरागो चोहद़” में 
झ४, ८४ तामो को दो सूलिया उत्लिखित हैं । 


वणशिक के गुण -च।क विशेषज्ञ, अनक कपूर एताजालिक उत्यज्ञ, वणिक 
द्रव्य मे मर्म्मज्न, धातुओं के परीक्षक दया मानिक्यादि के विशेषज्ञ दांत 4 । तोल, मुल्य, 
परिछेद, निष्क्रय क्रय, विक्रय सुगभवा, कषक्रन्‍, अडक० परिस्थिव, हरण, भरण 
तथा विवछेंदादि अनेक ग्रुणों स #शण्ट पुराधक, परिताषक, वाम्मिष्ट, तत्यज्ञ मणि 
भर्म), वणिक, पशल, वदा ये. वक्‍ता, विवेका विश्वासभूमि, सब्बयुण सम्पूण वणिक 
होना चाहिये | वर० ८ ३७ ख ७४ के । 


राज दरबारी वणिक-साधु, स्वावायिक, सानुवाहू, यशवाहन, सुवुधि, सएजान, 
सारथ, सिहल, मालकार, ग धवनिक, रत्न परीक्षक वेलवार, वामन प्रभ्ृूति अनक 
वनिकपुत्र सुशोभितर रहते हे । वर० ३ २१ क ! 


दक्षिण से हरदी (उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा पर ) आने वाले 

पदाय >-मेन ( “मदन-मोम ), मजीठि, चिरोंजी, सुपारी, नारियर, गुवा, लवग, 

हारी, मोदक, कूक्‌ ( कुक्रुम ), पत्रज ( तेजपात ), बभी ( ब्राह्मी ), पाठ (पटोर) 

चवर, सहस्र सहत्न पाक्तयों में हय भूग पशु, हीर, पवार ( प्रबाल ), ताँबा, रूप 

( रोप्य-चादी ), वीरण ( खस ), चेना ( कपूर ), भगुरु। दस सहस्र बैनो के बोझ 
से अधिक ये सामग्रिया थी। चादा० ३४१ । 


अन्य--जाल घर, मध्यदेश, वैदभ, सौराप्टू स मिथिला मे भस जआतो था। 
वर० ५ ४८५ के। सिच्चु से ऊद्धोला ( कबाबचीनी ), श्रीहद्न ( सिलहट ) से एला, 
सिंहल द्वीप थे ज तीफत मलय से कपूर तथा लसनावतों से सरस सुपारी आदि 
मंगाए जाते थे ( वर० ३ २९ के ) | 


मुल्ला दाउद ने चादायन (६३ ) में 'हंटतारा/ ( हडताल ) का प्रयोग 
किया है | गोबर-चढाई के अवश्वर पर नगर की पोरी बन्द कर दी गई और हडताल 
हो गई ( काम-काज बन्द हो गया--बाँवी पवरि भई हटतारा । बापहि पूव जे कोड 
सभारा ) | चादा० 8३ । 


कला सम्बन्धी शब्द कोष 


अथु चतु षष्टिकल। वर्णना “वर ८३8४ व) तत्य, गीत वादिः,  शेयक 
छूद दशनविधि, वसनविधि, वणिका विधि, पृष्णरम, अगराग, स्रीभूमिका, जलाघात 
जलवाद्य, चित्रयोग्य, मालाग्रन्थन, शेषरयोजन नेपथ्य, पत्रभगि, गन्नयुक्ति आवस, 
सनन्‍्धानक, इंद्रजाल, योगविद्या, हस्तलाघव, भक्षक्रिया, पानक्र करना, प्रहेलिका, 
प्रतिमा रचना, दुर्व्वचनरचना, पुस्त्क वचन, समस्यापुरण, पट्टिकावान, तक्‍्ककम्म, 
वास्तुविद्या रतपराक्षा, घातुवाद, मणिराग, बरिज्ञान, वृक्षायुन्वेंद, परशुयुद्ध, वण- 
वश्यता, शुकसारिका वाचन, केशवधघ मदन, प्रसाधन, शिल्पविद्या, अक्षर मुष्टिका, 
देशभाषाज्ञान, दोहदकरण, य च्घटना, लिपिज्ञान, मानव । सी, काव्यक्रिया, कोषज्ञान 
क्रियाशिल्प, उनितयोग, रसवाद, जाकर्षक्रोडा वनिवाविद्वार, व्यायाम विद्या, कथा- 
कौशल, सूची-कर्म्म, वच्लनविद्या शाज्नविद्या ! 


कामावस्था वर्णना (वर० ५ ४१) नायक नायिका तन्हि ढुहु जायान्‍य दशन 
भठ । अनन्चर भठ कइसन । नयत्र क प्रीति, चित्तक संग, सकलल्‍प निद्रा, विलास 
निर्शक्ति, लज्जा, अभिषात, उन्‍्मादमरण ३ ये दशओ दशा कामदव के ई यथावकाशे 
आए उद्भूत भउजह । मादत, उन्मादनत, प्रक्षोमण, सयाजन, सम्माहन, ई पाछो ये 
क्रामदेव क नाराच । स एक--दाए नायक का शरीर लागि पठ । अह भउ कइसन 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, स्वरभेद, कस्प, विवणवा, अश्न प्रणण इ आठओ ये स त्विक 
दशा से यथावक्राश उदिष्टि भईअह । तदनन्वर सुग ध, पुष्प, ताम्बूल, एकर विनि- 
योग करु । शब्या का ऊपर नायक नायिका ई दुओऔ एकवस्थ भउठअह। | यो यातुरागे 
मिलुअह । शिप्टक, विल्वक, उद्भटक, पीडि तक चारि प्रकारक कामलाडगीन भउ । 
बक्षारट व लतावेष्टित, जघनोपरि गूढ, तिलतड्डल, क्षीण तीवला, नाठिका सात 
प्रकार क कठिनालिगन भउ | श्रा-त, निर्य्यक, पीडित विषट्टित, उत्तर सपूठ, अनुनू, प्रति- 
रोध, सक्कान्त, समौष्ठ, दश प्रकार का चुम्बनाभउ । नयन, कठ, कपोल, अवर, केषाकर्षण 
मुख, स्तन, ललाट, जघन, नाभि, कक्षा इथि दशहु स्थान चुम्बन, निर्व्यहु॥ बद्धच द्र, 
“महल, मयूरपद, दशप्लत । उत्पल पत्र, पाँच प्रकार नख विन्यास निव्वहु | तिलक 
प्रवाल विन्दुक, खडाञ्न, काल, चव्व॑ पाच प्रकारक दशत विन्यास भेल | सम- 


च् 


(. रै॥ ४ 


“रत भ्रुजग ' यलि, वाम्ावत्स, "विकार के उथाक्ाण चिल्यष्ट । दमासन 
वागरकरण, वेदारित सके घपाद चारि प्रकार दा सामाच्य सरत भ्ठ । सपुट, पिडान 
वेष्टिव उत्फुलक वासव, एकपा , जठ्ध पाता वक्‍्टक थे य्रुरिति, नागपाण, उत्कठ 
मम्स, वलिलतार घाॉडप प्रकार के उत्तान सुरत भद्र । एव. थे ए्ै०ाब थे विस्फ 
जगमुब, विपरात, लताव्नन्‍्ध हि दशावब ऊकातिव 3, पुरुषा बता अत पिब बह 
सुरत तिव्यहु | हूस सारस कपाव, हारीत, कलविता वाबक वनि, नायिका ये॑ सुरत 
शिया भर । पदरसु, स्वत, शाद्त, दुवड्व, सुम्मु राति सुणा चाट निबयहु। 
नायक नायिका दुअजो विंगताकाला भउणह । 


सभाग निपव-- खा के लिय |--तर उठ, भाई, संगा, उप्ट, सित्र 
कुदुम्बा, परदगी तेला, भू जा, काठदरी, वायी लताोही, चर, राब (पासी) पराक्त झा- 
चादा) २४४८ । 

संदेश काम कवाकार हरि तया हर के गुणबाल पृुरुप तंग में तथा पराषड़ 
वर्षीया ऊुमारों जा पुरुष के रस आर स्पण से रहिता हा,* स्त्रा वग ने आदेश काम 
कलाकार हर । 


जादश काम कला सम्पादन विधि--रति सुस मे सद्भात सुख का कामिना थे 
जघा में मृदग के ताल का कोक कला में राग-कला का कामिना के कठ मे 
गायिकाओ के कठ का, कऋामिनी के सुभाषण से गायिकाओं के सुभाषण का, कामकला 
में सगीतकला का पोषण कर पुन कामिनी के उर से परिरम्भण करत (ये हरि वया 
हर क॑ गुणा से सुख पूृवक कामकुम्भा कुचा का ग्रहण कर नि खास सुरभि का 
देवावित सुरभि के सवान परवावित कर परिस्म्भण हाता हैं । प्र० ४, *० 
कवि -- सुबकदेव-प्ृष्ठ १८७, नल-प्ृ० १ ४ ६, ऊकीलिदास ए५ ? ४ १३, की० 
१२६५५, वर० 9 ५३ के, दत्माली-पछ० १४८१३ (दर) प्गत, भरेह 7० 
१५४ व्यास १० २१४१४ । 

काव्य वेद पुराण-सामा थे | रूम रमाइन चादा० «रु किते बा (-कुरान 
शरीर) की० * २७ १७३ । रावायन अष्दादश पव उ्रणना जष्दादश पुराण वणना, 
अथापपुराण वणना, जष्ठा दशस्मृतव वणना, अधागमा वेद उर० ७ ६८ ६६ । 
पुडरीक फडरीक जष्टादश पवत पर इन्द्रभूति स्वामा ने वह। के निवरासा उञ् स्वासी के 
जोयतियक जु भक जाति के देवता को पृण्ठरीक कफरीर का जापरपत कराक या। 


१ छर भी रभ किता गुणा हरिहरो--१० ४ ४० है 
२ पु० ई २३,२२१ 


( २४7 ) 
कराया गया था । गोतघर० ३७। विजय (-पृथ्वीराज विजय) पृ० ३ १९ २। कसाद। क्॒ « 
९ २७ ६७०२ | यादवा से सम्बीधित गीत-प्रच० ५६३७ | चादा० के घ- के ल्वि[-? 
प॒? रामायण, महाभारत कथा-काव्य के श्लोक तथा नाट्यारन ; नाटयप्रथ) जिख 
हेंये ये-चादा० १६३ । गाहा गूढा-गीत-गुण-नवली बाति टोम ० ४६७ ८ ।स 3 
(-गास्त्र)-जिण० ५५ । 


तायक, ताथिका सखी का वणन वर० 7 “३ छ “शेख २० ऊ-३ क 
८ 9३ ख। वेश्या वणन।, कुटुनी वणना बही४ ४० ४१क, विविध प्रक/र के कला विनाह 
छंद रचना, गीत-विज्ञान जिण २८० । तक, पुराण, शास्त्र जिग० ५५०२। आम 
उर, तक, शब्द, अथ, पद जिण० १४-१६ । पिल-प्राप० १। ललण जासत्र उद 
शास्त्र, तक शास्त्र, लखण, छदू, तक्‍क, व्याकरण, भरत का नाटयशास्त 
रामायण, महापुराण, ज्यातिष, तन्‍्त, मच्त, उरी-खडागरु (वरवारो चनाना- 
जिण० ६४ ६५ । 


सस्क्ृत, पराह्षत, अवहठ, पैशाची, सारसेचा मागवां झम्मा नाप जभिरा 
चाड[ली सावली, द्राविला, औतकलि विजातिया, साता उपनाषाय | पाणिनि, 
चादर, कलाप, दामोदर, अद्ध मान माहेद्र, माहेश, सारस्वत आठा याकरण | विश्व, 
व्यालि, जमर नामजिज्ु, अजयपार, गाश्वत रुद्रट उत्पलिनी मेदिनाकर हारावली 
प्रभुति अठारहा काष । वन्ि, वासन, दण्डी, महिमा, काव्यप्रकाश, दशरूपक रुद्रट 
श्रृद्धारतिलक, सरस्वतः, कठाभरणादि अलकार ग्रथ | शप्षु वृ तसट्नाकर, काव्यतिलक, 
उं दाविचिति, भारती भूषण, कवि शेखर प्रभुति अनेक छन्दोग्रथ । कादम्बरी चक्रवाल, 
वायस, गद्यमाला, अपृब्व छुदद हर्षचरित, चम्पू वासवदत्ता, शालभजी, कप्पू रमजरी 
प्रभृति अपुब ग्रथ-बर० ५ शश ख | 

सस्क्रृत तथा प्राकृत भाषाये जब साधारण से दूर हा गई थी । सककज पाणा 
बहुअ गण भावइ । पाउअ रस को मस्म न पावइ । देसिल वयणा सब जन मसिट्ठा । 
की० १ ११ ३३ ३५। 


वब्सग वडाइत सग, गोसाजिब, माभिहे, खाह, मल्किट साहनाइत, महा- 
सलिक वानजा, अगुआडी, गौचरतो, विविध प्रकार के बारहो राज्य के कहिती वर० 
२ १३ क, कतिपय पहेलिका देखिये ढोमा० ५६६-५०८०, चादा० ५. । चिर्र ( चिट्टी) 
-वीरा ८६ । 

लेखन सामग्री-कागज-वीरा० ११२, ढोम[० १४०, १८२ । मसि-त्रू० ७४ | 
*लडिया-प्रचि० २६२ ६६ । 


( २९४४ ) 


वेद्यक वणना (वर० ८ ७६ क)-चरक, सुस्र त, हारोत, देवल, वादरागन, 
विभाड, चारा।, वामवादि आठा सहिता के तत्वज्ञ । वाहन, पहुसेन, बुन्दचक्र, दत्त 
गुण द्रव्य, तनु _्वक, विवेव, लौह़प्रदीप, रुयारप्रदीप, सघुकोष, माधवकरादि अनेक 
निदान ग्रथ । रस, रसायन, तैल, गुल, मादक, चुण, लौह, लटक, ग।दिका, अजनादि 
अनेक भेषजक पाक विचक्षण । घब्वस्तरि, अश्वितों कुमार, सुखेन, दिवोदास, काशि 
राज, हरिश्च द्र भटटारक प्रभृति ऐवव्ड । 


भाटआर, जटामसी, वच, छू, सूरत, दहृरादि, दारहराद, चम्पक, वइसाठि, 
नगरबोथ, दशो सब्बोषिधि-वर० ४ ४५५ क्ष। चादा को देखते ही जार बेहोश हो 
गया । उसको शया पर लिठा दिया गया | मां रू विचार में इसे हडाभाडों द्वारा कृत 
एक ठाटका विगेषमार दिया गया। लक, कुद्ग॒म्ब', वराधवजन, पंडित वैद्य तथा 
सयाने लोग बुलाये गए। नाडी पक> कर वैद्य ने बताया कि चाद और सूर्य-दक्षिण 
तथा वाम नाड़या निर्मल है । बात, पित, रगत (रक्त।, स्नीउ (शीत), वाप जूडी 
नही है । चित्त सल्थजीव-सचेत-है । इसे कियी देव अथवा दावव ने नहीं छला हें। 
इसे सियार अथवा बारार (बिडाल) 3 भी कुछ नहीं किया है । यह सलिन काम-रख 
द्वारा विद्ध है-वादा० १५४ | लोगो को विश्वास था कि ग्रह द्वार। भी कष्ठ होता 
है---चारा० १५७ | 


कही गर्म, कही ठडा, कही गमे करक॑ ठडा किया हुआ और कहो औषध के 
साथ, इस प्रकार पानी सब दशाओ में दिया जाता है। जल का किसी भो शेग मे 
निषेध नही है । प्रचि० ५ २२४ । 

निरोगी कोन है ?-- अल्प शाक्र खा बाला, चावल के साथ नो लत पाला, 
दूध क॑ रसां का व्यवहार करने वाला, जल अधिक न पीने बाला, भ्रक्रृति के विरुद्ध -- 
बात कारक तथा ज्वलन उत्पन्न करने वाले--पदार्थों का न खान वाला, अस्थिर भाव 
से न खाने वाला, खाये हुए के पत्र जाने पर खाने वाला, अल्प भोजन फरने ज्वाला, 
वर्षों मे जो स्थिर रहता है, शरतु काल मे पेय पदार्थों का सेवते करता है, हमन्त 
तथा शिशिर मे पर्याप्त भोजन करता है, वसन्‍त से मदमस्त रहता है तथा प्रीष्म 
के दिन में जो शयन करता है, वह अरुकट-- निरोगी--होता है ! प्रचि० 
| २६४-२रएप८। 


लघन-उपवास-ऐसा औषधि है जा प्रथ्वा, आाकाण तथा जल मे न उत्पन्ध 
होती है और न बाजार में बिकता है, फिर भी सव शास्त्रों से सम्भत है । प्रचि० 


# २७० | 


मी 


+। ९५५ ) 


आयुर्वदक्ष लोग देश, काल, बल, शरीर और प्रकृति दखकर चिकित्सा करते 
है । राजा तथा पालकीवाहक के गदन दद पर भिन्न-भिन्न #पयि देने पर लाला वैद्य 
ने स्पष्ट किया--प्रचि० हे ८८ । 


रस, वण तथा गर्व की परीक्षा से उसमें १०७ महौषधियो का होता-- 
प्रचि० ५ २२० । 


सप दश की औषधि मे तन्‍्तु, मन्तु तवा औचु में मतु सवाधिक प्रभाव 
पूण माना नया-चादा० ३१० । गाहरि (मन्त्र मारते वाला) चादा० ३१२९।॥ 
ऊषध् वीरा० ६४, औखद चादा० १५७, औषध वित० ११५१ काढा वीरा० ६४ ' 
वियाधि चादा० १५७, बेआधि विप० ११५॥। कृष्ठ रोग-प्रचि० ५ २२१। देह 
वियाधि जिण० २०३ । बीख-विप० १ । मदार्ति-प्रचि० ४ १६५ । रसायन वर० 
३ २ क, चादा० १७२ । रोगी चादा० १५७ | लूता रोग का योग से अच्छा किया 
जाना-प्रचि० ४ १६६ । सवाण-(दवादाहू) ढोमा० रे३२९ । 


चित्र-पड (पट-चित्रपट, जिण० १०५ । चित्तकार जिण० १०८ । चादा 
की चौखण्डी में चित्रों का उरेह (उल्लेखन) सामने के पानी से किया हुआ था। लडूत 
को उरेह कर उसमे विभीषण को उरेहा गया था | दशग्रीव की देह मानो उसमे सेची 
हुई थी । साता-हरण, राम रावण युद्ध, पाडव-दल तथा करुक्षेत्र का स्थान उरेहे हुये 
थे । खपर चोर, कौडिया जुआडी, उज्जयिनी नगरी, अगियाबैतवाल, महाभारत, चक्र- 
व्यूह, ह, शादू ल, मृग, मुगारण्य, श्वापद, कथाक्राव्य के श्लोक तथा चाटयारम्भ 
(नादयग्रथ) चार पक्तियों में उरेहे हुये थे-चादा० १९३ ॥। 


चौर कला--(वर० ८ ७४ ख) --नठ का अइसन ताना रूपकत्ता, दुज्जत 
अइसन परमर्म्मघातक, वेश्या अइसन पर अनुग्राहक, राक्षत अइसन रात्रिचरशील, 
आपद अइसन दु खदायक, पाखड अइसन परलोकनिस्पृह पतंग अइस्ऋनर आततायी 
मूर्धदरिद्र' अइसन लोभी, विद्युत अइसन दुष्ट, सष्टकाक अइसन चकित दृष्टि, सर्प 
अइसन वक्रगति, चाडाल अइसन निहय, सलभ अइसन उसपेक्षितमृत्यु, चरण-पावक- 
हस्तक-वज्ञपाय एवम्बिध सब्वगुणसपूण चौर देषु । निश क, निरपेक्ष, ग्रहिल, प्रबन्धक, 
मुबुद्धि, विक्रान्त, वलिष्ट, वेगवन्त, सूष्मदर्शी, मयावी, सद्विचक्षण, स्वस्थ, कुशलादि 
अनेक गुण विशिष्ट इनमे होते हैं । 

ज्योतिष-- पन्धरह तिथि, सत्ताइस नक्षत्र, सत्ताइस योग, सात वराग्रन, 
बारह राशि, एकरी अनुपति, आठपहर, बतीस घली, बारह मुहत, दंड, पल, कला, 
विकलः ते गुण नाते प्रतियाभिन्न पा, ग्रहादि दोष वज्जित चान्द केवल तारा के 


( २४७ ) 


प्रमुद्रिक विद्या-प्रचि० ३११० । विदेशी सामुद्षिक शास्त्र-प्रचि १५ । विद्याओं के 
ल पर युद्ध करने की परम्परा प्रद्य॒म्त चरित मे द्रष्टन्य है। सोना बनाने की विद्या- 
चि० ५ २०२। 


विद्यावन्त के सम्बंध में विस्तृत जानकारा के लिये वर० ६ ५६ ख-५८ 
ष्टव्य है । 
सगात॒ नियमित तथा स्थिर बलन्‍्दोलनों द्वादा उत्पत स्वर के सगीत का 
ले मधुर धुन व्वनि* है । सगीत के आवार पर इसके साथ सात मुरय स्वर-स री 
म पधनी हैं जिन्हें ग्रमम कहा जावा है । तान --तन धातु से उत्तन्न इ ही साद 
रो का कलापूण विस्तार है। अल्गपर भा एक्र प्रकार का तान है जो स्वर के 
लम्बित लय में है। वाल (संगीत और नु्य मे समय का परिमाण देने वाला) 
४० ह* ३७ २, चादा० ६०। नाद ढोमा० १९३, वीर।० १, ३६ राग पु० 
२३ १६ । 
कतिपय रागो के नाम-गांत सामा ये । चाचरि-ढोमा०» १४४ । मतरुफ 
शसा गरान)-की० ३ २६-३० १८६ । ध्रवपद पृ० ४५ ३८-१७ । भारु (राग 
शेष ) ढोमा० १०६ । बिहाउ ( त्याग के गीत ) चादा० ५४। सिघुराग 
७६४७। 
गीत में किन्नर, भालाप मे विद्याधर (वर० ५ ५०क) वथा नाद-भेद के लिए 
श (वीरा० १) प्रसिद्ध हैं। सर्गीत क॑ सम्बच्च में तखालीन विचार-दुख विस[ारण, 
 हूरण, जठ इ नाद वे हुति। हितेडड रतन तलाब ज्यउ फटी दह दिसि जतिः 
मा० (६३। दुख को विस्मरण करने पाला ओर मन को हरन वाला यह 
[त यदि न होता वा हृदय रत्न सरोवर की भाति फुट कर दशा विशाजों मे 
जातः । 
समांत से सात स्वर, सात गसक, अठारह जाति, बाइस श्र॒ति, एक्कीस 
छता, अठारह गेय धर्म, सात गायन निषेष, चोदह सगीत दोष, पचताल स्वर, 
ग्राम, अनेक राग के सम्बन्त मे विस्तृत जानकारी के लिये वण रत्नाकार ६ ५७ 
प्र व्रष्टव्य है । 
स्थापत्य -- कलश चादा ३० । कुंड चादा० १६ । कूप-चादा० १5। कोदु- 


दा० २४ | खाई-चादा २३ । खौरी चादा० २५ । गोपुर (-नगर की प्रधान द्व र)- 
० २ १० ६७ | चेटसार-वर० ४३७ क, चौखडी चादा०३०, चौपाल-वर० ३ २४ 





पु० ५ रे८ २ वही ३ 9१० ५५ ४२ ४ पृ० ५ ३१ १, वर० ४२ ३० के । 
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( २५१ ॥) 


अनकूले, गुरु शुक्र क॑ क द्र॒ सुतहि बुकादि यागे सर्मा बव लर् हाता हे । मानस 
बडखादय, भास्वती, तिथिचक्र, सोमशेषर, विद्यावरी, प्रिनस प्रभूति जनक करण गथ 
क व्युत्पन्न । राजमात्तन, हवायुब, वराहुमिहिर, श्रीपति, सहिता ननन्‍्द संहिता एबल 
सहिता चद्रसहिता जादि फल ग्रथ वर० ४ ३६ ख-३० वा। शकन “शकन पर 
विष्वास सामा य रूप से व्याप्त है । 


तृत्य--पात्र चृत्य तथा प्रेरण नृत्य का विस्तृत वणन द्रष्टठ्य ४- यर० 
६५९०-६१, ११० ख, १५ क, २२१ के | चरष नाच को० २ ९६-३० १८७ | 
जाषरी (प्रधान नतकी) की० २ २९-३० १८६। 


पालिता भे मूर्ति उद्पीण का गई समरा० । पुर्तार चादा> ८५१ | पाहणमय 
पृतली-जिण ० 3प । सुत्त्धारि (सृतवार, शियक्रार)-जिण० छ८ । 


बाय--अलावाण (अलग्रोबा)-प्रच० ५ ६३५६ । काहल विप० ९ 2५ | जय 
डिडिभ-प्रचि० ३ १०६ १०८ । डमरु-का० ८५० २१२। नाक चादा ४२५ । वल्त 
(तात का बाजा) ढोमा० ६३० । तबल को ३ १७६६॥। दमाज-ढोमा० ३८० । 
दु दुहि की० ४ १३ २१८ । लिसान सामा ये । पडह-(दुदुभी) ढामा० २३५१ ॥ भरि- 
की० ३ १७ ६६, का० ४ १० ३७ । मजोरा-प्रच० ५५०३९ । मांनदा-चादा० , 
वधामणा-ढामा० ५३२ ५५७, ५०६ ॥। वीणा सामान्य । शख-का० ८६१ ०५०८। 
सीगण-(नरसिंह)-ढोमा० ४१६ । 


विभिन्न अवसरो के वाद्य --पयान के बाजे-वर ४ ४७ व हाम[० ३५३। 
रणवाद्य-की० ८४० १५९ चादा० १५६, १२९०, ८७। प्रचार-काय #-मानदी 
(दुष्दुभी) चाद१॒०६ । क या की विदाई पर वीरा० २५। पुजोत्पन्न अवसर पर प्रूच० 
११२१ । नगर-प्रवेश के अवसर पर प्रच० ४ ५६६ ५७० । नगर क॑ बाजे- 
वर० ११० ख १३ के | २७ प्रकार के वीणा-वर० ६ ६१ ख। 


विद्या-१८ विद्या भमोतम० ३, चादा० ?०, प्रचि० ३१९८१। १६ पिद्या- 
जिण० २८६-<९८०५, प्रच० हे १९३-१६६, २३३ २३६। ?२०० विद्या की ज्ञाता 
यम सवर-प्रच० २६१२९ । 


विद्या स्वरूपा शारदा-जिण ० १५ । विज्जाहर की०८ ४८ ?०६६ । पियवाबर- 
वर ४५४५० क | विजाहरी-जिण० ८5३ | 


गगत गामिनी विद्या-प्रच्ि० ५ २२० | पर-काय प्रवेश विद्या-प्रत्ति० + १६६ । 
गारणी विद्या ( इसके द्वारा जिण ने मदोन्मत्त हाथां पकडा था )-जिण० ३४१ । 


( २५७ ) 


सामुद्रिक विद्या-प्रचि० ३११०। विदेशी सामुद्रिक शास्त्र-प्रचि १५। विद्याओ के 
बल पर युद्ध करने की परम्परा प्रद्युस्त चरित मे द्रप्टन्प है। सोना बनाने की विद्या- 
प्रचि० ५ २०२। 

विद्यावन्त क॑ सम्बंध में विस्तृत जानकारा व॑ लिये वर० ६ ५६ ख-५८ 
द्रष्टव्य है । 

सगीत नियमित वथा स्थिर आअलन्दोलना द्वारा उत्पन्न स्वर के सगीत का 
फल मधुर धुन व्वनि* है । सगीत के जावार पर इसके साथ सात मुख्य स्वर-स री 
गम पधनी है जि हे ग्रम कहा जाता है । तान --तन धातु से उत्तन्न इन्हीं साव 
स्वरो का कलापूण विस्तार है। अल्प” भा एक्र प्रकार कातान है जो स्वरा के 
विलम्बित लय में है। वाल (संगीत और नृत्य में समय का परिमाण देने वाला) 
-“पृ० ५ ३७ २, चादा० ६०। नाद ढोमा० १९३, वीरा० १, ३६ राग पृ० 
४२३ १६ । 

कतिपय रागों के नाम गीत सामान्य । चाचरि-ढठोमा० १४५ । मवरुफ 
(प्रशसा गान)-की० २ २६-३०: १८६ । प्रूवपद-पृ० ५ रे८ष-१७ । मार (राग 
विशेष ) ढोमा० १०६ । बिहाउ ( ए्याग के गीत ) चादा० ५४। सिन्धुराग 
पृु० ७६ ४७ । 

गीत मे किन्नर, आलाप मे विद्याधघर (वर० ५ ५०क) तथा नाद-भेद के लिए 
गणेश (वीरा० १) प्रसिद्ध है। सर्गात क॑ सम्ब व से तत्कालीन विचार-दुख विसारण, 
मन हरण, जउ इ नाद न हुति। हित्ड्ड रतन तलाब ज्यउ 'कृटी दह दिसि जति! 
ढोमा० (९३ । दुख को विस्मरण करने वाला आंर मन को हरने वाला यह 
सगीत यदि न होता ता हृदय रत्न सरोवर की भावि फकृट कर दशों दिशाओो में 
बह जातः । 

सगीत से सात स्वर, सात गमक, अठारह जाति, बाइस श्र्‌ति, एक्कीस 
मूच्छेता, अठारह गेय धर्म, सात गायन निषेव, चोदह सगीत द।ष, पचताल स्वर, 
€ ग्राम, अतंक राग के सम्ब 4 में विस्तृत जानकारी के लिये वण रत्वाकार ६ ५७ 
ख-५८ द्रष्टव्य है । 

स्थापत्य --कलश चादा ३० । कूंड चादा० १६। कूप-चादा० ६८॥ काठु- 
चाद[० २४ | खाई-चादा ३ । खौरी चादा० २५॥। गोपुर (-नगर को प्रधान र)- 


की० २ १८ ६७ | चेटसार-बर० ४ ३७ क, चोख डी-चादा[० ३०, चौपाल वर० ३ २४ 


विश म>>ा७७एएएए 


: है पृ० ५ ३८ २ वही हे पृ० ५५ 3)२ ४ १० ५३१ ?ै, बर० हे ५० के । 
१७छ 


( २४५८ ) 


ख, तारा चादा० १६ देवर चादा० १६, वापी चादा० १८, वबोधी की० २ १५ ६७, 
परकोटा-चादा?ः १४॥। पुर वियास्त-की० २ १८ ६८ | पौखर-चादा० १६ । में डंप- 
चादा० १६। म०-चादा १६। राजपथ -की० २ २२ १२७ | राजपाटिका प्रचि० 


१,७ | शाखानगर की० २१५ ६६ । शुज्ञारक की० २?५६६। सिहद्वार-चादा ० 
२६ | नगर तथा आस्थान का वणत भा द्रष्टव्य है । 


कलासिका ( कारीगर का औजार विशेष ) प्रचि० २६६ । काह ( पत्थर 
काटने वाला) चादा० २४ । विश्वकर्मा-की० २२२ १२८ । बिनानी (कुशल 
कारीगर) चादा० ७६, ११६। स्थपित्य (कारीग़र) नप्रचि० ४ (८८ । सूत्रधार- 
चादा २६ | 


गोबर नगर के खाई को तल से ही पत्थरो द्वारा इस प्रकार बाँधा गया था 
कि उसमे कही भी अन्तर या सन्धि नही सुझती थी--चादा० २२। 


हस्तविद्या --देखिए जिण० ४६, *६ । 


राजनीलिंक शब्दकोष 


राजा के समानार्थक शब्द 


चकक्‍क्रवइ ( चक्रवर्ती ), गिण० ४५४, नरपति, वर० ४ ३४ क नरिंद वारा० 
६, भरे द्र-वर० ३ ३२ क, नरेश-की० ३ २० ५७, २०? ८, नाह ढामा० १०, पावि- 
साह-की० १ २८ ६३, २१४ ५८, ९३५ २३७, पुहवीपति का० २१५ ६१, 
पूहविए पाना ( पृथ्वोपाल ) -की० २ ३४ २२०, भुआल वारा० २८, २८, भूेत-को ० 
४ ६१ २५७, भूपाल-की० ४ ३७ १४३, भूगाला-की ३ ७ २५, भृूवइ की० १ २१ ६४, 
महाराजाधिकार श्रोमत्‌ू-की० २७ ३०, महापते की० १४ १३, रा ( राय) की ० 
४ ४८ १८०६, राअ तथा राआ-कीतिलता में स्ामा य, राह और राने चादा० ४०५ 
राउ-चादा० २३१ प्रच० १ ५६, ढामा० १, राए कारविलता में सामान्य, राजे 
की० ३३६ राजान्सतामाय, जनप्पति ( -अश्वतति, राजस्थान मे यह राजा 
के लिए व्यवहुव है) ढोमा० ५६६, रावत-प्रच० १७०, रावल-बं रा० ७, 
साह-की० २२५ १५३, सुरवाण-की० १२३ ७३, सुरतान-क्रौ० २ ३४ २२३, 
सुदताव-की० ३ ६ /३, सुलवान-चादा० १७, चक्‍्क्रया-१० ३ १७ १२, छत्रपति, 
पृ० ७ १३ १ हछृप तथा दृपति, (० में सामा य, भ्रुअपति ० ४१ ५, भरेनाल 
पृ० हे रेप २, भूप पृ० २३३२, राइ-(० ३ १? १, राइस ३० २९६ २, 
राउ पृ० २ ३:५५, राउत्त-पु० ७६ २३, राय पृ० १५ 5, ८ ह ६, रोविव-६० 
८३६ सामन्त, पृ० २३ ६, २ ११ ३ साहि १० २३ ३१ । 


ऐतिहा राजन्य- 


इब्राहीम शाह , जौनपुर, १५वी सदी )-की० सामान्य, कचचुरि कण (११वीं 
सदी ), पृ० ५ १३, प्रापै० ६६, १३० १२६, १८५, २११, चौलुकय चन्रवर्दी कुमार- 
पाल ( १२4 सदी ), प्रचि० ४ १३२, १७२ १७३, काशीपति जयच द ( ११वीं 
सदी ) प्रचि० ३ १२१, कासीस-प्रापै० ७७, ८५७, १३२, १४४५, १८०, १६५, जय 
चेन्द-प्‌ ० सामा य, ढोला ( राजस्थान, १०वीं सदी ), ढोमा० सामान्य, नल ( कछे- 


( २६० ) 


वाहा वश, १०वीं सदी ) ढोमा० १, प्रथ्वीराज ( १२वी सदी ) - प्ृ० स्रामा य, 
प्रचि० १ २१४-२५५, गाविन्द राज ( साम-त, कुरु जगल का निवासी ) प्रृ० २३ 
७ २०, भीम चौलुक्य-पृ० २ ३, १२ ३३, ३ ६, ८ २,४, गूजराधिपति भीम ( ११वीं 
सदी ) १०, शहाबुद्दीन गौरी (१५वीं सदी ), पृ० सामा-य, सलष आर जैत पमार 
( आब नरेश, १२वीं सदा ) पृ० ८ ३०, ११ १२, वीसलदेव, भाज परमार ( १२वीं 
सदी ) वोरा०, मुज तथा भाज ५ मालवा नरेश ), प्रचि० अध्याय १, भोज-वीर[ ० 
६, भूयराज-प्रचि० अध्याय १, वीसचदेव प्रचि० ४ १६६, पिद्धराज प्रचि० अध्याय ३ 
शोध्य राजन्य-चडडावली ( राजस्थान ) का रापल घबलदत जिसने उदर्यासि सूरी 
का भक्त होना स्वीकार किया । कछूला रास-रचनः काल स० १३६३, रचना स्थान- 
कुरटावड ( कारिटावडि )। जसलान-का० सामान्य, इसने मिथिला के राजा गणेश्वर 
का वध किया था। कालिपिं]ह के प्रयत्त से यह जांनपुर के इब्राहीम शाह से पराजित 
हैेजा था। इस सम्बन्ध से पा० राबादह्ृष्ण चोधरी का 'हिस्ट्री आबव मुस्लिम रूल इन 
तिरहुत॒ अ याय २-४ और डा[० मिथिला का इतिहास” अध्याय ८ 

द्रष्टव्य है । 


राज्य के अविफारी तथा कर्मचारी - 


अंग रक्षक-प्रचि० २, ४८ १३३, अरदगर इस नाम के अधिकारी का निश्चित 
उल्लेख अभा अप्राप्य है । सम्भववत अरद “ओोद ! का रूप हो जिसका तात्पय शाही 
दरयार, महल अथवा छावनो है--स्टाफा० ११६९। महलसरा अथवा दरबार आदि 
का श्रवन्धक अरदगर हा सकता है। इसका समातार्थी 'हाकिन हरम” और 'शहना 
बारगाह' हैं। दे० लाइफ एण्ड कडीशस आब द पीपुल्स आव हिन्दुस्थान कवर 
मुहम्मद अशरफ, पृ० १७० । को० ३ १० ४१ आरक्षक नगर रक्षक-प्रचि० २ ६२, 
इजीरु-चादा० १७, उज्जीर की० ३ २६ उमारा की० २३४ २२२, आझया-उपा- 
ध्याय, धर्मशास्त्र, स्मृति, निब-ब ग्रल्नों के अनुसार शोधात्मक निणय का काय करता 
था का० ३ २४ १८१, जोहदा--वर० ३ २६९ ख। 

काठोया ( -पहरंदार ) प्रच० ४ ३६७, कुमार ( -कुमार भरुक्त-गुजारेदार ) 
चादा १०१, कुरबक ( शज्नात्ञष तथा शाही झडा का अधिकारी की० ३ १० ४१, 
कोटवा र-चादा० २९५, ( सम्भवव कर उगाहने वाला कर्मचारी ), गहवर-दस नाम 
से मिलता जुलता अधिकारी “गिदव्ाना होता था जिसका अर्थ था प्रवान सेनापति, 
स्टाफा २ १०७९-की ३ १० ४१, ग दा-[ गुप्तचर स्टाफा० ११०७)-की २२७ १६०, 


१ एक विस्तृत सुच्री सामाजिक दशा के आस्थान बणना' में भी द्रष्टव्य है 


( २६१ ) 


गालिम ( -तौजवान लडके, स्टाफा० ) की २ ३४ २१६, चर-प्रच० ४ ४२६, चाहते 
छाहर ( -चहेते छोकरे ) की० २ ३४ २१९, छत्तीस कुरी राजपृत॒-स्रामान्य, टिकइत 
( -जिसे तिलक लगता हो, सम्भवव सामन्‍्च )-चादा० ३४, दरवाल (-दरबान) 
को ० २३४ २३८, दिवाण-वीरा० ६ दृत-जिण० ४६९, देमान-की ३ १० ४१, थाण- 
दार -- रणमल्ल० १३, धम्माधिकारी-की० ३ ३३ १३६ नियोगी-वर० ह ३०क | 


पचकुल ( -कर वसूल करने वाला अधिकारी )-पअ्रचि० हे ६४, ४ १४३, १४८, 
राज पडित-बीरा० ८८,६४५, पवरिया-चादा० २४ ६० परधान-बीरा ६०, परि- 
अण ( परिजन, नौकर चाकर ) की० २३६ २८८, परानीय जधिकारी-अचि० १४, 
पाहरु ( पहरेदार ), प्रच० १ १२७, परतिहार ( प्रतिहार ) चादा० ३६४, वणवाल 
( बनपाल ) प्रच० १ ६६ बसीठ ( -दृत )-चादा० ६३, बसौठ को परधान भी कहा 
है । चादा० ६५ वीरभट-सामान्य, भण्डारी-जिण० १३२, मन्वि-( मन्‍्ती ) सामान्य, 
मुफदम-(नगर शासक स्टाफा3 )-की० २ २६-३० १८४, मुलुकका (राजा, भालिक, 
सरदार )-की० २ ३४ २१७ । 

राउत-सामाय, राइ राणा-वीरा० ६, की० २ ३४ २२५, षाण की० २ ३४ 
२१७, घुदकारी ( न्याय करने वाला काजी )-की० २ २६-३० १६१, सइजदगारे 
( -सैयद )-की० २ ३४ २२०, सामल्‍्त पृ०. ५ ३११, २३ ६, २ १५ ३ सेवक-की० 
२१४ ६८, हेरा ( दूत ) ढोमा० ५६७, हेजम पृ० ११८ । 


परम्परागत ३६ आयुध- 

शर, शुर, शक्ति, सेल्‍ल, सदुल, परिष, परशु, पाश, पद्धिदश, खग, भुुशु डी, भिन्दि- 
पाल, भल्ल, यष्टि, ऋषि, डाड, उछुंस, दड, मुशल, मकुल, कुठार चक्र, 
तोमर, कोदड, कपन, चालोक, कृत, गदा, शुभक, छुरिका, पारवान, यमदाढ, परपत्र 
अक्रुश, चर्म्म, तरवारि-वर० ८ ७० के । 


अन्य--अरिवान-वर० ५ ४६ क, कटार-चादा, १२५, कंटारी-न्‍चादा० १०६, 
ढोमा० २६७, कंड-की ० ४ ४४ १७३, कमान, ढोमा० १५४५, २४६, की २ २७ १६३, 
करवत ( -आरी )-ढोमा० ५५, करवाल-की० ३ १७ ७२, कवच सामान्य, काड 
( वाण )-की० ४ ४१ १६३, कोदड-वर० २२० क, की ४ ४४ १७२, किवाण 
( कपाण )-प्रापै० २ १६६, कुत-चादा, १०६, १२९, खरग-सामात्य, खाडा-चाद[० 
२९ १०६,१२३, खुरसाण ( -यहा खुरसाणी तलवार से तात्यय है ) ढोमा० ३८०, 
६४०, चाव (-चाप) प्रापे० २ १६६, सीगिणि गुण की० ४ ४३ १६८, चवक, प्रापै० 
३ १६६९, छुरी-जिण० २६५, जमदाढ चादा० १२7, टाटर चादा १०६ टोप्परि 


( २६९ ) 


(-टोपा, शिरख्ताण) की० ४ ५५ २३१, ठाणा ( बाण चलान की विशेष मुद्रा में खड़ा 
होकर युद्ध करना ) की० ४ ४७ १८०, डाग ( लठ्ठ)- चादा० १०६, २९८, तरकस 
सामान्य, तरवार सामान्य, तीर सामान्य, दवाल ( -चमकती तलवार ) की० २ ३४१ 
२३८, धनुष सामा य, नेजा वीरा० १३, पठवाल ( कवच) की० ४४४ १७३, पदढ- 
वालन-, र॑ई भरे कवच)-की० ४४१ १६३, ४ १७३, पाखर-ढोला ४१२, पुखों 
(-वाण का अग्रभाग ) चादा० ११५, फरसा चादा० १०६, फरी ( -लाठी ,-जिण० 
२१०८, चादा० १०२, १२३, भल्‍्ल ( -भाला ) प्रापै० २१६६, चादा० १२३, 
भाथा-वादा० ११२, सुगदर चादा० १४, प्रापै २०१६९ वेलक ( एक विशेष प्रकार 
का तीर जिसका सिरा दुफक्री होता था अथवष जिसको अनी बेलचे के आकार 
की होती थी । फा० वेलक स्टाफा० २२४ )-की० ४ १८ ७८५, '४ ४६ १७६९, वाण- 
सामान्य, वज्ज-की० ४ १३-५४, शर-सामायय, शाह ( -सीगो का वनुष )-की० 
२२४ १५१, चादा० १०६, षाड-सामा य, सन्नाह-सामाय, सर-सामान्य सतल 
(-भाला) ढोमा० ३६६, सावर ( -वर्छा ) की० ४ २१ ५७, सल्लि ( -शल्य, वाण )- 
की० ४ ४८ १०५५, सागि-चात० १०३, सीगिती-चादा०» १२६, की० ४ १५ ६५, 
सुहणाल (-तोप जिण० ४६०) । 

कोट---दुग, गढ, गढी-साम य, कौसीस (-कग्रा)-की० २१७ ९८, खडिया 
(-छोटा द्वार) -की० २ १७ ८५, गोफणी ( -पत्थर फेकने का किले से सलस्न अदा ) 
“जिण० ४४७, पउलि ( -ौौली, प्रतोली )-वही, परिखा ( -खाई ) जिण० ४५७, 
प्राकार-की० २१८ ६८, बकनार । “किले मे प्रवेश का मुख्य बडा द्वार ) की० 
२ १७ 5३, बाडा जिण० ४४८ साकम ( -जल पर से उतरने के लिए काष्ठ आदि 
से निभित माग ) की० २ १७ ८३, एकच्ोई, सरइचा तथा सरनाम ( तम्वू विशेष ) 
ब्की० ४ ३१ १२० । 


अम्ाकानाक. सदा वधायएमााककि उंभानियिक, 
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लेखक की जाति और स्थान कारण सदभ 
सिम जद शत कमल न 
भटठ, राजस्थान राज्य पु० २ १ है 
हे महत्वाकाक्षा पृ० २ १ 
कि अह, राज्य तथा महत्वाकाक्षा पृ० २ रे 
| ! १० २ ७ 
डर 8 /। 
9 ११ १३ 
हे हे भर) 
रह ११ पु०७ २ १७ 
7 के पृ० २ १७ 
39 47 | 
7 35 पुछ श्र 


| 


ड़ 


विवाह. 7० २९१७-२८ 
कामुकता, लघुकर्म, जन विरोधी 
अधामाजिक तत्व पृ० बेप४ 


है पृ० २४७,८ 


( २६६ ) 
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लेखक की जाति और स्थान कारण संदर्भ 


क्रमाक जाति सहित पक्ष विपत 
ऑन ्ततत3त7म३__._._.न्‍न्‍_नतन-+--_.........8.0.0.........ह...ुुुु.ु...ुु.......... 
६२ चद्र शेखर जिणदत्त (वै०) ज।यसवाल, श्रावक सुरक्षा जिण ४५७ ४६४ 
ध्रे ह। 72 !7 १? सज्जनता जिण ४७४-४८६ 
६४  मालवती (क्ष०) मारवणी (क्ष०) राजस्थान सोतिया डाह ढोमा० 
६५ ऊमर का एक चारण ढोला ,, कर नारी ढोमा० ६२६ 
६६ अमर सूमडा 5 9 ५ नारी और धन 9» ९२७-६४६ 
६७ मालवणी (क्ष०) मारवणी (,, ) हे जन्म स्थान , ६५५ ४-६६८ 
६८-१६ अम्बिका देवी (जैज्त धर्म०) (१) सात (२) पति (वैदिक धर्मा०) काठियावाड, जैन धर्मा० को ब्राम्हण 
जैन धर्म० के पहले भोजन देना अम्बिका ० 
७० यशोदा (अ) कृष्ण द्वारा माखन चोरी उत्तर प्रदेश घर मे पर्याप्त गौरस फिर 
भी पुत्र द्वारा माखन चोरो सनेह लीला ३ ३ 
७१ ग।पियाँ (ञ ० ) ऊधव ॥/ ज्ञान और भक्ति 3१ ५१५०-१७ ९१ 
७२ वैदिक धर्मा० जैन धम[० कोरिटावडि धर्म कछुलीं रास 
७३. कौशा वैश्या स्थलि भद्र पाठलिपुत्र, जेन काम वासना स्थूलिभद्रफाग 
७४. नारिया भदन के वर+तविलासु फागु 
७५ ८८ ७४ क्षत्रिय राजाओ के मध्य अह, राज्य प्रा० पै० ७७, ७५ 


इकेत--बा०-बरास्हृण, क्ष०-क्षत्रिय, वै०-वैश्य, अ-आ- 


5७, €6२, १४७, १८०, १६०, 
१६८, २०४ (ब) १११, १२८ । 


6 आभीर, मु०-मुसलमानच । 


सक्षिप्त सकेत और सहायक सामग्री (हि दी-सस्क्ृत) ( विवेच्य ग्रथो को 
छोडकर । उ हे प्रावकथन के आतिम भाग में देखिए । ) 


अथृव ० 

उछ व्यू 

श्र ० 

की० (शिव) 


गौ० थत० सू० 
स्या[ ० भा० 
जैन ज० 


जैमिनि० 
घ० रा० 
धतु ० रा० 
पां> भारत ० 
ब्‌ठ श७ अ० 


बौधा[० 
प्रा० मो० 
भोा० द्‌७ 
मनु० 
मान «० 


रावि० 
वृसिष्ठ ० 
वारा ० 
विष्णु 9 


वेवि०भास० मम० 
गिरिधर श० च०७ 


खुद ० उप» 
सशु० 


अथव॑वेद 

उक्तिव्यक्ति प्रकरण प० दामोदर विरचित, विस० २०१० 
ऋग्वेद 

कीतिलता "और अवहंदट भाषा शिवप्रसाद सिंह, 

सन्‌ १६५५ ई० 

गौतम धर्म सूत्र 

ग्यारहवी संदी का मारत डा० जयशकर मिश्र, १६६८ 
जैन 3 ग़म साहित्य मे भारतीय समाज डा० जगदीशचन्दर 
जैन, वि० स० २०२२ 

जैमिनी धर्मसूत्र 

धर्म और समाज डा० रावाइष्णनू, १६६७ ई० 

धर्म, तुलनात्मक दृष्टि मे डा० राधाकृष्णनु, १६६६ ई० 


पाणिनिकालीन भारत वासुदेवशरण, अग्रवाल, २०१२ वि० 


बौधायन धर्मसूत्र 

प्राचीन भारतीय वेशभूषा डा० मोतीचन्द्र, २००७ वि० 
भारदीय दर्शन, भाग १, २, डा० राधाकृष्णन, १६६४ 
मनुस्मृति 

मानसोल्लास एक सास्द्वतिक अध्ययत डा० शिवशकर मिश्र, 
स॒० २०२३ वि० 

रासो साहित्य विमर्श डा० माताप्रसाद गुप्त, १६६२ ई० 
वसिष्ठ धर्मसूत्र 

वाराह श्ह्यसूत्र 

विष्ण धर्मसूत्र 

वैदिक विज्ञान और भारतीय सरहृति महामहोपाध्याय गिरिधरु 
शर्मा चतुर्वेदी 
बृहदारण्य उपनिषद 

सभा कऋ्ूगार सम्पादक अगरचन्द नाहदा, सं० २०२६ वि 


हरि० वेदा 
हि० प० भि० | 


हि० स० 
हि ० रा[७० 


एए 
ए बी ओ आर आइ 
णआइओसी 


ए एस आइ 
बी आइ 
बी के 


वी एम 

बी एस ओ एस 
सीसी 

सी एच आइ 
सी पी बी एम 


सी पी एम आइ 


सी एच० एस एस० 
ड्सी 

छू आइ एम 
फिरिश्ता 

शु० रतु० 

डी० एस० 


हिं० सा» को 


एच० बी० एस० 


( रे६८ ) 


हरिदत्त वेदालड्भार हिन्दू परिवार मीमासा, स० २०११ वि० 


हिन्दू सस्कार डा० रामबली पाण्टेय, स० २०२३ वि० 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास सम्पादक डा० राजबली 
पाण्डेय, स० २०१४ वि० 
अग्रेजी 

अब्दुलहक का अखबारुल अरयार 

एनल्स आव द भडारकर ओरियण्दल रिसर्च इन्स्टीटयूटद 
प्रोसीडिग्स एण्ड द्वाजेक्शन्स -आव द आल इण्डिया ओरिएण्टल 
कान्फ नस 

आर्चेलाजिकल सर्वे आब इण्डिया, एन्युवल रिपोट 
बिव्लियोयेका इण्डिका, कलकत्ता 

बुरहानी म आसिर, अनु० जे० एस० किंग--दी हिस्द्री आव 
द बहमनी राज्य, लद॒न, १६०० 

ब्रिटिश म्यूजियम 

बुलेटिन आव द स्कूल आव जओोरियण्टल स्टडीज 

कटलागस कटलागरम्‌ 

कैम्ब्रिज हिस्द्री आव इण्डिया 

कदलाग आब परसियन एस एस एस इन द ब्रिदिश म्युजियम, 
बाई रिड०। 

कृूटलाग आब परसियत एम० एस० एस० इण्डिया आफिस, 
बाई इये । 

चोखम्भा सस्द्वतत सिरीज 

इपीग्रेफिया करनाटिक 

3 इण्डो-मुस्लिमिका 

गुलशन इब्राहीमी (टेक्स्ट) 

शुहस्थ र॒त्नाकर 

देहली सुल्तानेट, वाबूम ४, भारती विद्या भवन, बम्बई, 
१६६० ई० 

हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, वाराणसी ज्ञान मण्डल, 
लिमिठेड, सं०ण २०२० 

हिस्ट्री आव बगाल, वालुम २, स० सर जदुनाथ सरकार 
ढाका 


एच्‌० सी एस एल 
शच० आइई डी 
एस एस आइ एस 


एच एस एल 
सच ० एस पी 

आइ ए 

आइ वी, आई बी एच 


आइ सी 

आइ एच क्य 

आइ वो एल 

आई पी एम आइ० 
आइ एस सी 

जेए 

जे ए एस आर एस 
जैएओ एस 

जेए एस 

” बी 

जेबीबी आर ए एस 
जे बी ओ० आर एस 
जे बी आर एस 

जे आइ एच 

जे आइ एसओ ए 

जे ओ आर 

जै आर ए एस 
जे आर ए एस बी एल 
जैयूबी 
जे बीओ आर आइ 

क्षकक चौ 


(६ २०८ ।! 


हिस्दी आवब श्लासिकल सस्क्त लिदरचर, म० कृष्णम्‌ू-चायाम, 
मटास, १८३७ ई७० 
हिस्द्री आव इण्टिया एज टो ड बाइ इदम आन हिस्टोरियत्स, 
अनु ० एस० एम०, इलियट एड न्‍ाउसन, लद॒न, १८६७ 
हिस्दी आव साउथ इण्डिया, के० ए० एन० शास्त्री, मद्रास, 
१६५५ 
दिस्ट्री आव सस्दृत लिटरचा 
' ”. प्ापदिष्स 
इण्डियन एच्टी क्वेरी, बम्बई 
रेज्नु आव इब्नबतृता, जनु० एम० हसन, जी० जाौ> एस० 
१8५३ इ० 
इण्डियन कल्चर, कलकत्ता 
इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली, कलकत्ता 
इण्डिया आफिस लाइब्रेरी 
हिस्द्ी आव मेडिएवल इण्टिया, इलाहाबाद, १६२५, हे , *० 
इस्लामिक कल्चर 
जनरल एशियाटिक, परिस 
जनरल आव द आनन्‍्श्र हिस्टोरिकल रिसच सास। इंठा 
? ? अमेरिकन आरिएण्दल सोसाइदी 
” १? एशियादिक सोसाइदी, कलकत्ता 
बट. पा है बस्बई 
”” !” बअम्बइ ब्रान्च आव द रायल एशियादिक सोसाइदी 
!? _?! बिहार एन्ड उडिया रिसर्च सोसाइटी 
? बिहार रिसच सोसाइटी, पदता 
जनरल आव इन्डियन हिस्द्री 
28 ” सोसाइदी फार ओरिएटठल आद, कलकत्ता 
” ओरियन्टल रिसच, मद्रास 
2 7? द रायल एशियाटिक सोसाइटी 
११... * बगाल, लेदर्स 
2:4.. डे यूनिवर्सिटी आव बम्बई 
ग कु » वेकटेश्वर ओरिएटल रिसच इन्स्ट्रीटयूट 
धर्मशास्त्र का इतिहास, काणे, अनु० कश्यप चोबे 


फ्स | आर 
एम ए एस आइ 
ण्च्सी 


एम आइ क्यू 
एल दी एम एल 
एन आइ ए 

एन आई एस 
एन एस 

एन एस थी 
पर० माध 

पी आइ एच सी 
पीओ 

पी आइ ओ सी 


एएस 
ब्यूटी आई पी 


एस डी 


एस आइ एल एच० 


एस ओ ए एस 
एस एस 

एस एस पी 
दी० के० बी० 
टी एस एस 
एफ एफ 


( २७० ) 


एनुअल रिपोर्ट आव मेसूर आवौलाजिकल विभाग 
मैस्वायर आव दआचौलाजिकल सर्वे आव इण्डिया 
हिस्ट्री आव मिथिला, डिउरिंग द प्री मुगल पीरियड, मनमोहकू 
चक्रवर्दी, जे ए एस बी, एन० एस०, १६१५, पृ० ४०७ 
मेडिएवल इन्डिया क्वाटर्ली, अलीगढ 
लाइफएड टाइम्स आव मुहम्मद विन तुगलक, लद॒न, १६३८- 
स्यू इण्डियन इण्टीववैरी, बम्बई 
न्‍्यू इम्पीरियल सिरीज 
न्यू सिरीज 
निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 
पराशर-माधयीय 
प्रीसिडिंग्स आव द इण्डियन हिस्द्री कांग्रेस 
पूना औरिएण्टलिस्ट 
प्रीसीडिड रस, एण्ड ट्राजेक्शन आव द आल इण्डियन औरि- 
यण्टल कान्‍्फ़ नस 
द एडमिनीस्ट्रेशन आव द सुल्तानेर आव देहली बाई कुरेशी- 
लाहो २, १९६४४ 
हिस्द्री आव द कुराना तुकंस इन शीडिया, ईश्वरी प्रसाद, 
इलाहाबाद, १६३६ 
ससकृत ड्रामा, ए० बी० केथ, आवसफोड, १६२४ 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्द्री बाई पी० के० गादे 
स्कूल आव ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज 
सस्द्षतत सिरीज 
सस्क्ृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
तुगलक कालीन भारत, ए०ए० रिजवी, अलीगढ़, १६५६-४७ 
द्रावनकोर ससस्‍्कृत सिरीज 
अनुवृत्त 
पूर्वोद्ध त पुस्तक 


हर 


शद्धि-पत्र 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ 
सुल्तान सल्तनत २ 
बृत्ति का वृत्तिका है 
आदान प्रदान अनुदान प्रदान है 
दाब ढ्ाब | 
मिश्चय निचय दे 
थूण पूव दब 
अशक्तवा अशक्तता न॑ & 
वृतियों क्न्त्यो & 
शुहस्त ग्रहस्थ्‌ & 
चुद वृहद्‌ & 
कैवकोल केककोल १० 
सोपान तथा सोपान तक १० 
३ ४-१६ हे १ ५-१६ १२ 
बईविलासितापूण विलासितापुण सामग्री १३ 
बालोस वारवोस १३ 
(२६७-६) (२६७ ६२) १्ड 
पराश्र-माघव (१११,३६३) पराशर माघव (३,३६३) १४ 
पारस्परिक पारम्परिक १४ 
समृद्ध समुद्र १४ 


यज्ञवल्कय (१११,२६३-६४) याज्ञवल्वय (३,२६३-६४) १४ 


पए 

सुस्लि 

दूसरी और 
पर्या त॑ 
#व्पय 

उल्कू ट 

अधम 
सामान्य तथ। 
जिम्मी को 
प्रक्रिया, मे वैष्ठाव 
मुश्लिमो 


फरदृद्दीव 
भावाविष्दावस्था 
अरुनगिरि, जी 
आल 


ए0] 


मुस्लिम 


दूसरी ओर 
पयन्त 

विषम 

उत्कद 

भधम 
सप्मान्यतया 
जिम्मी की 
प्रक्रिया मे बैष्णव, 
मुसलमार्नो 
फर्सदुद्दीन 
भावबविध्दावस्था 
अरुनगिरि, जो 


शत 


पराशर-याधव (१११,६१-७२) पराशर-माधव (३,६१-७२) १४ 
१५ 


श्भ 
श्द 
श्द 
श्द 
श्द 
१३ 
१& 
१६ 
२२ 
२४ 
२४ 
२४ 
२६ 
२५६ 


एस ए और 
एम ए एस आई 
एच सी 


एम आइ क्यू 
एल दी एम एल 
एन आइ ए 

एन आई एस 
एन एस 

एन एस पी 
प्र० माघ 

पी आइ एच सी 
पीओ 

पी आइ ओ सी 


ए एस 


क्यूटी आई पी 


एस डी 


एस आइई एल एच० 


एस भओो ए एस 
एस एस 

एस एस पी 
दी० के० बी० 
दी एस एस 
हफ एफ 


( २७० ) 


एनुअल रिपोर्ट आव मेसूर आचौलाजिकल विभाग 
मैम्वायर आव दआचौलाजिकल सर्वे आव इण्डिया 
हिस्ट्री आब मिथिला, डिउरिंग द प्री मुगल पीरियड, मनमोहर 
चक्रवर्दों, जे ए एस बी, एन० एस०, १६१५, पृ० ४०७ 
मेडिएवल इन्डिया क्वादलीं, अलीगढ 
लाइफएड टाइम्स आव मुहम्मद बिन तुगलक, लद॒न, १६३८ 
न्यू इण्डियन इण्टीववैरी, बम्बई 
न्यू इम्पीरियल सिरीज 
न्‍्यू सिरीज 
निणय सागर प्रेस, बम्बई 
पराशर-माधवीय 
प्रीसिडिग्स आव द्‌ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 
पूना ओऔरिएण्टलिस्ट 
प्रीसीडिड रस, एण्ड ट्राजेक्शन आव द आल इण्डियन ओरि- 
यण्टल कान्‍्फ नस 
द एडमिनीस्ट्रेंशन आब द सुल्तानेर आव देहली बाई कुर्शी 
लाहो र, १९४४ 
हिस्द्री आव द कुराना तुकंस इन इन्डिया, ईश्वरी प्रसाद, 
इलाहाबाद, १६३६ 
सस्कृत ड्रामा, ए० बी० केय, आवसफोड, १६२४ 
स्‍्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री बाई पी० के० गादे 
स्कूल आव ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज 
सस्व्त्त सिरीज 
ससस्‍्क्ृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
तुगलक कालीन भारत, ए०ए० रिजवी, अलीगढ़, १६५६-५७ 
ट्रावनकोर ससस्‍्क्ृत सिरीज 
अनुवृत्त 
पूर्वोद्ध त पुस्तक 





एमए आर 
एम ए एस आई 
ए्च्सी 


एम आइ क्यू 
एल टी एम एल 
एन आइ ए 

एन आइ एस 
एन एस 

एन एस पी 
पर० माप 

पी आइ एच सी 
पीओ 

पी आइ ओ सी 


ए एस 
बयूटी आइ पी 


एस डी 


एस आइ एल एच० 


एस ओ ए एस 
एस एस 

एस एस पी 
दी० के० बी० 
ठी एस एस 
एफ एफ 


( २७०७० ) 


एनुअल रिपोर्ट आब मेसूर आचौलाजिकल विभाग 
मैम्वायर आव दआचौलाजिकल सर्वे आव इण्डिया 
हिस्द्री आव मिथिला, डिउरिंग द प्री मुगल पीरियड, मनमोहरू 
चक्रवर्ती, जे ए एस बी, एन० एस०, १६१ ५, १० ४०७ 
मेडिएवल इन्डिया क्वाटली, अलीगढ़ 
लाइफएड टाइम्स जाव मुहम्मद विन तुगलक, लद॒न, १६३८: 
न्यू इण्डियन इण्टीववैरी, बम्बई 
न्यू इस्पीरियल सिरीज 
न्‍्यू सिरीज 
निणय सागर प्रेस, बम्बई 
पराशर-माधवीय 
प्रीसिडिग्स आव द इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 
पूना ओऔरिएण्टलिस्ट 
प्रीसीडिड ग्स, एण्ड ट्राजेक्शन आव द आल इण्डियन ओरि- 
यण्दल कास्फ नस 
द एडमिनीस्ट्रेशन आव द सुल्तानर आव देहली बाई कुरशी 
लाहौर, १६४४ 
हिस्द्री आव द कुराना तुकंस इन इन्डिया, ईश्वरी प्रसाद, 
इलाहाबाद, १६३६ 
सस्कृत ड्रामा, ए० बी० केथ, आवसफोड, १६२४ 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्द्री बाई पी० के० गादे 
स्कूल आव ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्वडीज 
सस्व्वतत सिरीज 
सस्द्वत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
तुगलक कालीन भारत, ए०ए० रिजवी, अलीगढ़, १६५६-५७ 
ट्रावनकोर सस्कृत सिरीज 
अनुवृत्त 
पूर्वोद्ध त पुस्तक 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ 
सुल्तान सल्तनत २ 
वृत्ति का वृत्तिक है 
आदान प्रदान अनुदान प्रदान ड 
दाब द्ाब ४ 
निश्चय निचय प 
थ्ण्‌ प्‌व दर 
अशक्तता अशक्तता न & 
शतियों ब््त्यो & 
शुह्वस्त गुद्वस्थु० & 
चुद वृहद्‌ & 
कैवकोल कक्‍्कोल १० 
सोयान तथा सोपान तक १० 
३ +*-१६ है १ ४-१६ १२ 
बविलासितापूण विलासितापुण सामग्री १३ 
वबालोस वारवोस १३ 
(२६७-६) (२६७ &२) १्ड 
पराशर-माघव (१११,३६३) पराशर माघव (३,२६३) १४ 
पारस्परिक प्रारम्परिक १४ 
समुद्ध समुद्र १४८ 


शद्धि-पत्र 


याज्वल्वय (१११,२६३-६४) याज्ञवल्क्य (३,२६३-६४) १४ 


पराशर-याक्षव (१११,६१-७२) पराशर-माधव (३,६१-७२) १४ 


पए 

मुस्लि 

दूसरी और 

'पर्यान्त 

श्पिय 

उत्कु'ट 

अधम 

सामान्य तथ। 

जिम्मी को 

प्रक्रिया, मे वैष्ठान 

आुश्लिमो 

फरदृद्दीन 

मावाविध्दावस्था 
हा अरुनगिरि, जी 

आल 


७0] 


मुस्लिम 


दूसरी ओर 
पयन्‍्त 

विषम 

उत्कद 

अधम 
सामान्यतया 
जिम्मी की 
प्रक्रिया मे बैष्णव, 
मुसलमानों 
फरेदुद्दोत 
भावतिध्दावस्था 
अरुनगिरि, जो 


“शव 


१५ 
१५ 
श्द 
श्य 
श्८ 
श्ष 
१8 
१& 
१६ 
5 
२४ 
२४ 
२४ 
रद 
२६ 


पक्ति 
१५ 


रू 


१६ 
१५ 


८वी टिप्पणी 


२५ 


२५ 


अशद्ध 


कोल 
बलनाड 
यज्ञ 


माम 
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